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च्ब्रIरु-श्ान्च्ड 


हि नहीं हो सकती । हाँ, हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में चार 
१ शब्द कहना आवश्यक हो सकता है । कुछ साल हुए, 
जक मुझको ग्रटलजी की कृपा से उनके श्रीमद्भागवत के पद्या- 
| 
| 


| श्रीमद्भागवत जैसी पोथी को भूमिका की अपेक्षा 


नुवाद के कुंछ अंश को सुनने का अवसर मिला था । 
अनुवाद मुझे बहुत पसन्द राया । उन्होंने इस बात का 
पुरा प्रयास किया है कि भाषा और भाव में उनका 
अनुवाद मूल से बहुत दूर न चंला जाय और इस प्रयास में 
उनको उल्लेख्य सफलता मिली है। 
यह तो निविवाद है कि 'बिद्यावतां भागवते 
परोक्षा' । संस्कृत-साहित्य में इसका बड़ा ऊँचा स्थान 
है । करोड़ों मनुष्यों के लिए वह आदर और श्रद्धा का 
श्रास्पद है । ऐसे ग्रन्थों का अनुवाद करना सरल बात 
` नहीं होती । इस काम में अटलजी को जो सफलता मिली 
है, उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। 
जहां तक में जानता हूं, पद्यानुवादोंमें, फिट्ज़जेरल्ड 
कृत उमरखेयाम की रचनाओं का अंग्रेजी भ्रनुवाद स्यात्‌ 
सबसे सफल रहा है । परन्तु, जेसा कि सभी जानते हैं, 
बह्‌ वस्तुतः भ्रनुवाद न होकर स्वतंत्र पुस्तक है । उसमें 
| अनुवाद की आड़ में फिट्जजेरल्ड की प्रतिभा भांकती है । 
टर तुलध्षी ने रामायण को रचना वाल्मोकि के आदि-काव्य 
के भ्रनुवाद के रूप में नहीं की, न सुर का सूर-सागर 
श्रीमद्भागवतका अनुवाद है । स्वतंत्र-ग्रंथ लिखने में कवि 
को अधिक स्वतंत्रता होती है। वह भाव की रक्षा अधिक 
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सफलता से कर सकता है रौर जिस भाषा में अनुवाद 

किया जाता है उसके मुहाविरों पर भी अधिक ध्यान 

रख सकता है। अनुवाद करने वाला इन बातों में अपनी 

स्वतंत्रता को मूल लेखक के हाथों में सौंप चुका होता है । 

फिर, यदि ग्रंथ श्रीमद्भागवत के समान लोगों के लिए 

श्रद्धा और पुजा की वस्तु हो तो. भ्रनुवाद की कठिनाई 

“- और भी बढ़ जाती है । 

ई परज अटलजी के लिए इस रचना की प्रेरणा 

` उनकी श्रद्धा से मिली है। श्रद्धा ने ही उनकी कृतिको 

सजीव बनाया है ओर संस्कृत भाषा या उस भाषा के 

. द्वारा अभिव्यक्त भावों को हिन्दी के शीशे में उतारा है। 

. में आशा करता हूँ कि काव्य.के रसिक रौर श्रीमद्‌ 
भागवत के श्रद्धालु लोग, इस अंथ. की कद्र करेगे । 


राज-भवन, जयपुर । | संपुरानंद 
से ट संपुन 
२७ जून सन्‌ १९६५ . (राज्यपाल, राजस्थान) 
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भक्त-समाराघन 


८ हैरि-पदलीन श्रीमती रामप्यारी देवो सिहानतयां (माँ-जी) को 


सम्र्फण 


जीवन जिसने तन-मन रख श्रीहरि के पद राते । 
दान-धर्म सब पुणय-साधनों में मानस उमगाते ॥ 
निष्ठा-वैभव बलित सुदृढ़ अनुरागःसूत्र विस्तार । 
लोक-दृष्टि तक हेतु, कर दिया निज प्रभु को साकार ॥ 
मंदिर राधा-कृष्ण ( कानपुर ) जिसका हुदय-स्वरूप । 
धारे छबि बेकुरठ-धाम की, भू-पर, लसित अनूप ॥ 
धमंप्राण जन-जन के जो श्रद्धा दृग-जल से चचित । 
उन्हीं कुष्ण-पद-कञ्ज-लीन “माँ जी? को ग्रन्थ समपित ॥ 
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विप्र-समचंन 


न्रारपस्बरटा-रूम्जुल्वि त्रब्टीच्य 


भगवान श्रीकृष्ण को सर्वाधिक प्रिय 'विप्र' और “भक्त” समर्चा की दृष्टि 
से, में प्रथम इस ग्रंथ द्वारा, द्विवंगत विद्वन्मान्य श्रीनारायरापति जो जिंपांठी 
का स्मरण कर 'नारायण-स्मृति-प्रदीप' जगा रहा हूं जिसके प्रकाश में एकान्ततः 
भगवान 'नारायण की हो शाशवत्‌-भांको ओतप्रोत है। काशी के दिवंगत- 
मूर्घन्य विद्वान और साक्षात्‌ 'गणेश -वत सम्मानित श्रीशिवकुमार शास्त्री जी 
ने आपको ही अपनी पुत्री के लिए 'नारायण' के रूप में पूजा था। कट्टरवादी 
धर्मनिष्ठा, काव्य-प्रतिभा युक्त संस्कृत श्रौर हिन्दी के अनूठे वेदूष्य एवं श्री-समृद्धि 
के साथ, वाराणसेय वि्न्मएडल में भी आप सदा 'नारायण'--वत ही 
बंदनीय रहे । सरलता तो ऐसी कि सन्ध्या के उपरांत, केवल एक चुटकी 
सुरती का ब्याज बनाकर, फिंटन-गाड़ी पर सवार हो, औरंगाबाद से मेरे 
दिवंगत-पिता ( पुज्य श्रीगोविन्दप्रसाद शुक्ल ) के पास झा जाते और प्राय: 
दो घरटे तक अमृत-वर्षिणी चर्चाओं के साथ, मेरे बाल्य, कौमाय एवं युवात्व 
को अपने शुभाशीर्वादों से पनपाते रहे । अनुराग का वही सुधा-सिन्धु उनके 
कीतिशाली-वंशधरों . उत्तरप्रदेश के रत्न श्रीकमलापति त्रिपाठी, डाक्टर 
कोशलपति त्रिपाठी तथा आचाय करुणापति त्रिपाठी की हष्टियों में बराबर 
` लहराता रह । मुझे ग्रद्यावधि आप्लावित करता रहता है। 
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भरीवञ्चायकत ही कणों और श्रीकृष्ण ही क्यों: 0 
—— itor 

यह प्रश्न-भ्राज विचारकों के हृदय में खड़ा हो तो प्राश्चर्य क्या ? यह तो वही 
प्रश्न. है जो. कलियुग के पदार्पण, के साथ-साथ, उस समय स्वर्गलोक तक में उठ खड़ा 
हया था, जब राजा परीक्षित बैकुरठ-धाम की दिशा में बढ़े चले जा रहे थे। चकित 
द्वेव-समाज के साथ स्वयं ब्रह्मा तक हैरान थे कि ग्राखिर यह वात क्या हुई? ब्रह्मा ने 
रग में सब देवताओं के समक्ष, महान्‌ पुण्यों वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, योग, जप, 
तप, दान, यज्ञ-हवनादि के वजनी बटखरे तराजू पर रख, परीक्षित के पुण्य को तौलना 
शुरु किया | बिन्तु, इन समस्त वटखरो के समक्ष परीक्षित का एकमात्र “श्री्भागवत- . 
कथा श्रवण? का पुण्य-फल ही महत्तम वजनी वना रहा । तब चकित ब्रह्मा ने ध्यान कर 
देखा कि 'बैकुरठ देने के एकमात्र प्रधिकारी-देव”, भगवान श्रीमन्नारायण ही, श्रो कुष्ण 
विग्रह धारण किये 'श्रीमद्भागवत' के रूप में विराजमान हैं| कलियुग के- आगमन से, 
कुछ स्थिति ही ऐसी विचित्र हो उठी थी कि १८ महापुराणों तथा पंचम-वेद जैसे 
महाभारत के प्ररोता स्वयं व्यासदेव का [भी कलेजा बैठने लग गया था और उन्हें जान 
पड़ा कि मेरी सारी कृति एवं जीवन भी व्यर्थ गया । यही वह समय था जब, -अन्प 
भ्रवतारों की तरह, अपना कार्य सम्पन्न कर, भगवान श्रीकृष्ण भी घराधाम से खिसक 
जाने का विचार कर बैठे थे। यह तो उस एक छोक-कल्याणी महान संत उद्धब की 
पैनी सूझःदूझ थी कि वे झट भगवानश्ीकृष्ण के चरण-पकड़ बैंठे भौर बोले--'त्रिलोक- 
सुन्दर बाँके-बिहारी ! तुम्हें तो -इस विकराल समय में मैं घराधाम से कदापि जाने न 
दुंगा । कारण, भ्रति पामर कलि-जन्मियों के उद्धार की विकराल समस्या सामने है ।?. 
भगवान श्रोक्ृष्ण भ्रपनी श्राँखों की पुतलियों जैसे प्यारे-मक्‍त उद्धव का भ्राग्रह टालः सकतेः 
ही न थे। उन्होंने अपना "शढ२-विग्रह' श्रोमद्भागवत के रूप में स्थापित कर पृथ्वी पर 
डटे रहने का संकल कर लिया | इधर, उद्धव जी को यह वचन मिल रहा था, उधर, 
भगवान के हृदय-रूप नारद, वेद-व्यास के समक्ष खड़े हुए कह रहे थे-'आप:हताश 
क्यों हैं? लेखनो तो उठाइये, स्वयं भगवान चारायण ही आना चाह रहे हैं ।” नारद. 
जी देख भी चुके थे कि कलियुग के भागमन पर जब “युवती” देवो “भक्ति’ बिलख कर 
रो,रही.थी और उसके 'बूढे'. पुत्र 'ज्ञान' एवं विराग? मूछित पड़े थे, तब वे. स्वयं. 
समस्त वेदशास्त्र, पुराण, गोता भ्रादि का पाठ कर भी उन्हें होश में न लाःसके थे । 
उस दशा में, भाकाशवाणी क्रे.ग्राधार पर, सनकादि के--विधान द्वार इसा श्रीमज्भागवत 
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का पाठ ही, उन तीनों भक्ति, ज्ञान भर विराग को उज्जीवित कर सका था । यों ही, 
गोकर्स की कथा से भी स्पष्ट है कि समी तोर्थाटनों एवं धर्माचारों की विफलता के बाद, 
भगवान सूर्य के संहत पर, श्रीमद्भागवत की कथा ही उनके समक्ष चमत्कार छा 
सकी । इस प्रकार, प्रकट है कि श्रीमद्भागवत के भवतरण से पूर्व. 'बैकुण्ठ-साधन का 
पथ! ही लुप्त पड़ा था भौर उसकी कुन्जी एकमात्र भगवान नारायण के हाथों रही । 


ज्यों ही, भगवान श्रीकृष्ण ने भ्रपना 'शब्द-विग्रह धराधाम पर बनाये रखने का 
निश्चय किया, उनके हृदय में स्थित भगवान शंकर को इसका पता चल गया । चे अपने 
समाराध्य के इस नवल 'शब्द विग्रह को भपनो 'अमृत'-त्राणी से अभिषिक्त करने के 
लिए उतावले हो उठे भौर इसका बानक भी तत्वण बन गया। अपार-करुणामयी 
लगदम्बा पार्वती उनसे प्रश्न कर बैठों कि प्रापके गले में यह भुर्डों की माला किसकी 
है ! भगवान शंकर ने कहा-:प्रिये, तुम्हारे ही विविध जन्मों की तो ! इस पर, पार्वती 
ने वह रहस्य जानना चाहा जिससे भगवान शंकर अजर-अमर बने रहे भौर पार्वती को 
ही भनेक जन्म घारण करने पडे । इस रहस्य के प्रकाशन में हो, भगवान शंकर ने 
प्रथमबार अपना 'भ्रमर'-तत्व स्फुरित किया जो एक सुगगे के झणडे में समाहित हो, 
सुरे के बच्चे के रूप में, सामने झाया झौर पार्वती तो उस अमर-तत्व की प्रकाश बेला 
में निद्रित हो बैठी थीं । वही शुक-शोवक नदी में अर्ध्य देती व्यास-पत्नी के मुख-मागँ 
से उदर में पहुंच, अन्ततः शुकदेव के रूप में साक्षात्‌ शिव-सा भ्रवधूत बना प्रकट हुमा । 
इस दशा के भ्रपने पुत्र के कर्णपुट में ज्यों ही, व्यास-देव ने श्रोमड्भागवत के रूप में 
भ्रवतीर्ण होते, श्यामसुन्दर की झलक का एक हो श्लोक सुनाया कि वह तो सारी घ्रवधूत 
स्थिति से उपर उठ, प्रपनी 'भ्रमृत'-वाणो से, भगवान के उस “शब्दनविग्रह' को अभि- 
षिक्त हो कर चला । इस प्रकार, प्रकट है कि श्रीमद्भागवत के रूप में शंकर-स्वरूप 
शुकदेव की प्रमृत-्राणो से प्रभिषिक्त सलोने श्यामसुन्दर का शब्द-विग्रह भ्रापके 
सामने हे । 

भगवान “नारायण के विविध भ्रवतारों का वर्णन भागवत में भी भाया हे | सभी 
प्रवतार भ्रपने साथ कोई न कोई विशिष्ट काये या इष्ट लेकर म्राये भौर उसे सम्पन्न 
कर चले गये | किन्तु, भगवान श्रीकृष्ण के सिवा, ऐसा प्रवतार भ्रन्य हुआ ही कौन, 
जिसने भ्रपती शाश्‍वत बिहारःस्थलो में क्रोडा-किल्लोल को ही झपना मुख्य इष्ट बनाया 
हो और इसके अनुरूप ही, छैन-छबीलों जैसी त्रिलोक-सुन्दर व्यामो हिनी में, त्रिभंगी रूप 
संबर, मोर-पंख खोस, एक कान पर कनेर का पुष्प प्रटकाये, संसार में भ्रानन्द की 
लहरी ला देनेवाली बंसरी भ्रधरो पर घारी हो? बांकेपन की भदा भ्रौर मस्ती में तो 
साधारण मनुष्य तक ग्रपने को लुटा देता है। तब इसमें भाशचर्य ही कया :कि समी 
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दृष्टियों से, भगवान श्रीकृष्ण के कार्य भौर भ्रौदार्य पराकाष्ठा के पाये जायें? क्रौड़ास्थली 
में चलने की भगवान नारायण की इच्छा होते हो, उनकी भ्रर्धांगिनी महामाया लद्मी 
के लिए तो मडा-पर्वकाल ग्रा गया भौर उन्होंने ` अपनी वह रसमयी-विभूति क्रीड़ास्थली 
में बगरा दी जिसमें ब्रजाधोश्वरी महामाया लद्दमी राधारानी को श्रीमद्भागवत के 
निरूपण में पृथक्रशः खोज पाना एक पहेलो ही बनी हुई है। जहाँ पर, पैर रखने मात्र 
से दैत्या पूतना के प्रति व्यक्ति-व्यवित को साक्षात्‌ जगन्माता लक्ष्मी का भ्रम हो उठा 
भौर जिसे रसिक-बिहारी भ्रपनो मस्ती में, भ्रपनी माता जैसी हो, सुगति दे बैठे, उस पुएय- 
भूमि और वहाँ देवी लक्ष्मी की प्रस्तारित श्रो-की चमत्कृति भागवत के शब्दों में ही व्यक्त 
हैं। नेति नेति की रागम,ला में उलके वेद-पुरुषों को किनारे छोड़, देवी लक्ष्मी ने उनकी 
निष्ठामयी पत्नियों (कचाश्रों) को ही मर्म संकेत कर दिया, जो र्वालिनियों एवं गोपिकाम्रों 
के रूप में ब्रज में छा उठीं। विवेकी देवता, भक्त प्रौर भगवान्‌ के पार्षद भो खाले बनकर 
भा डटे। शेशवसे हो श्यामसुन्दर की मनमोहिनी छबि किस प्रकार वहाँ जड़-जंगम 
तक के हूदयों मे चिपक गयी, लता. गुल्म, पशु-पक्षी तक भगवान्‌ .धोकृष्ण पर बिक 
बैठे भर भगवान्‌ स्वयं ब्रजभूमि में घर-घर घुस, गौ-बछड़ो से लिवट-चिपट, गोपों के 
कन्धों चढ़, उन्हें अपने कन्धों चढ़ा, चीर-हरण, . रास-क्रोड़ा आदि द्वारा कैसी नैसगिक 
तन्मयता स्थापित कर बैठे, यही सब भागवत का मानवता के लिए मनोरम अमृत- 
दान है । 5 

पर, भ्राज तो खास तौर से, “बुद्धिवाद भोर तकंत्राद! के दीवानों का युग है, जो 
'रासक्रोडा' और “चीर-हरण” पर बहुत चकराता है । भागवत में तो पग-पग पर बड़े- 
बड़े चकरानेवाले ही चरित्र हैं--जैसे, पूतना वघ, कालिय-दमन, गोवर्धन-धारण ग्रादि | 
पर, ऐसे बड़े-बड़े चकरानेवाले प्रकरणों पर बड़ों में बड़े बुद्धिवादी ब्रह्मा तो भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण की परीक्षा ही लेने को तुल पड़े ये। किन्तु, उन्हें परीक्षा में ऐसा जी-मर 
समाधान प्राप्त हुआ कि वे अपना ब्रह्मा-पद त्याग, ब्रज के गोप-गोपी और मिल्लिनियों 
की पद-घूलियों में ही सतत स्नात होते रहना चाह, ब्रज के लता-गुल्म हो बन जाने 
की भीख माँगने लगे । चोर-हरण और रास क्रीड़ा के प्रकरण तो भारतीय तत्व-दर्शन 
के भ्रति सरल मर्मों के ही रुचिर चित्रण हैँ । भागवत कहती हू--७-८ वर्ष के बालक 
श्रीकृष्ण ने नदी: में नग्न-स्नान करती कुप्रारियों को उक्त प्रकार, यह नसोहत दी कि 
नग्न होकर स्नान करना वरुण देवता का खुला अपमान हे । इिन्तु, प्रपने सामने, उन्हें 
सर्वथा नग्न ही झाने का भ्रादेश देकर, उन्होंने यह ज्ञापित किया कि जीव” श्रपनेकों 
ग्रावरणों में ढाँक-तोप कर, भगवान्‌ के सम्मुख हो सकता ही नहो | नग्न-'जीव” जब 
सपने को, भगवान के सामने कर देता है, तब 'चोर' :हो कया, सारी विभूतियों 
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के स्वामी जैसा स्वयं भी विभूषित हो उठता है। भगवान्‌ विम्ब हैं भौर जीव 
प्रतिबिम्ब है । बालक निर्मल दर्पण में जिस प्रक्रार श्रपने ही प्रतिविम्ब को देख 
कर उसे चूमता-चाटता भौर क्रीड़ा-किल्लोल करता है, ठोक वही दृश्य रासक्रीडा का 
है। भागवत्‌ में स्पष्ट कहा है कि कोई भी गोपिका रासक्रोड़ा की रात्रि में भ्रपने पति- 
पुत्र, सासु, घंर-गृहस्यी भादि से एक क्षण को भी विलग नहीं हुई थो । किन्तु. भागवत्‌ 
का यह निरूपण भी परम,सत्य! है कि उन्हीं सब गोपिकाग्रों के साथ रासक्रोड़ा तो 
हुई ही भोर वह वेमे झमाके की कि देवता तक स्तम्मित हो उठे । यह प्रकरण, म्य 
यह-तथ्य हृदयंगम कराना चाहता है कि घरेलू या संसारी काम-धन्धे करते भी, मन न॑ 
भागवत्‌ कथित हरि-वरित्रो का गान चलाना, ठीक ऐसा ही भगवद्-तादाम्य प्राणी-आणी 
के लिए ला सकता है। गौणतः, वह बोध कराता है कि मनुष्य भ्रपने शरीर के दोनों 
रूपों को पहचान ले | मनुष्य का एक शरीर क्षणभंगुर, पाँचभौतिक, प्रतिबिम्ब रूप भ्नोर 
सोमित है । उसका दुसरा शरोर मूल एवं बिम्ब, भ्रात्मारूप, रक्षय पौर समर्थ है । सभी 
को अपने इस दूधरे शरीर के अस्तित्व का पता कमी न कभो चलता ही है,जब वे अनुभव 
करते हैं कि मन के सहारे उनका वह भ्रात्मा शरीर सदेह उन्हें. किसी अद्भुत-स्थान की 
सैर करा देता है। इन मर्मों को समझ जाने पर रासक्रीड़ा'का प्रकरण प्रापको रस- 
सार समुच्चय से प्लोत-प्रोत हो मिलेगा । यह प्रकरण समकाना चाहता है कि- तन 
मले हो कर्म-भोगानुसार संसार या भौतिकवाद में धुनें, पर, मन में हरि-चरित्र 
हो गुनें । ० 

इस बारे में थोड़ा और भो देखें । शरद्‌-पूणिमा की रात्रि में एकाकी वन में पहुँची 
गोपिकाओों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हूँ-तुम सब ऐसे समय यहाँ ग्रायी क्यों ? वने- 
श्री प्लोर चन्द्रिका की छटा तुमने देख ली । अब तुम सब सीधे घर जाश्रो, कारण, 
घर-गृहस्थी का काम हो तुम्हारा परम धर्म है। इस पर, हरि-चरित्रों के गायन से 
भगवान्‌ के चरणों में निरतहृदया . गोपिकाओं का उत्तर सुनें, जो भ्रत्यन्त मननोय है । 
गोपिकाएँ कहती हैं-हमें धर्माचरण का उपदेश करते हुए पाप श्रत्र स्वयं कैसा 
'प्रघर्म/ कर रहे हैं ? प्रापका वचन है कि शरण में भ्राये को में कभी त्यागता नहीं । 
फिर, हमें घर लोट जाने को कैसे कह रहे हे? घर में पति, पुत्र, सास, ससुर भ्रादि 
की सेवा तो इसीलिए की जातो है कि इससे पुण्य होगा; भगवान्‌ मिलेंगे ? किन्तु, प्रापके 
ललित चंरित्ों के गायन से'जब हमारी यह स्थिति बन गयी कि हमने भ्रापको ही पा 
लिया, तब भर हमें गृहस्थो का 'क-कहरा” घोखने की जरूरत कया? अब तो झाप 
हमें प्रपनाइये, अन्यथा, अब आपका पिण्ड सहज छूटने का नहीं । हम तो भ्रापके 


चरित्रों को गाते; आपके प्रेम में ही शरीर को जला, अन्ततः 'घूल बन, ग्रापके श्रोचरणों ` 
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को प्राप्त ही कर लेंगो | यह भक्ति को उस. तन्मयता की वाणो है जिसके आ जाने 
पर भक्‍त भगवान्‌ को नचाता है और भगवान्‌ उसके इशारों पर, उसको रुचि के 
अनुकूल, नाचते है । भागवत के हरि-चरित्रों के गायन से मुक्ति तो सुनिश्चित है, 
जिसके दान के लिए हो भगवान्‌ श्र कृष्ण पृथिबो पर डटे हुए हैं । किन्तु, भगवान्‌ को 
नचानेवालो “भक्ति” जरा कठिन है, जो आपके हृदय की लगन पर निर्भर करती 
है । भक्ति भगवान्‌ श्रोकृष्ण से नहीं, ` उनके भक्तों के सहारे हो मिल पाती है, जिनके 
परम आचार्य भगवान्‌-शंकर है.। गोपिकाय्नो में यदि कामासवित का कहीं लेश भी होता 
तब-उचहोंने भ्रपना श्यृंगार-पटार तो. कर छिया होता? पर, वे तो वहाँ उलटे-पलटे 
विच्यासों में ही पहुँची, जैसा घर-गृहस्थी की व्यस्तता में सहज है | 

भागवत्‌ के आरम्मिक श्लोक में सत्य” की वन्दना की गयो है। यह इसीलिए 
कि लोग: सत्य” की ठोक परिभाषा समझ भगवान्‌ श्रोकृष्ण को ठीक-ठीक पहचान 
सकें | यह “सत्यः, दुनिया की बोल-चालवाले 'सच-भूठ” से बिलकुल भिन्न है। भागवत्‌ 
उस परम विज्ञातमय 'सत्य' को-प्रोर ध्यान दिलातो है जिससे ग्रतोव व्यवस्थित 
विज्ञानमयी सृष्टि. उत्पन्न होती है; पलतो हैं भोर यथाक्रम विनष्ट हो जाती हैं। वह 
'सत्य'-तत्व भ्रापकी समक में भाता है तो:आप घन्य हैं । नहों समर में भ्राता, तो वही 
'सत्य'-तत्व भापके महत्तम अज्ञान `का प्रतीक-बना, भापके सिर सवार है; श्राप अपने 
मनके बुद्धिमान भले: बना करें । जैसे जल,-थल मर अनल का परस्पर विभ्रम चलता 
है ्र्थात्‌: श्राप कहीं. सचमुच पानी की धारा हो देखते हैं, पर, वह॒ अन्ततः मृग- 
मरीचिका निकलती है; भ्रथवा, कहीं भाप सचमुच घरती ही देखते हैं; पर, पैर रखने पर 
डूबने लगते हैं पानी में, ठोक इसी प्रकार, उन छूछो बुद्धियों के दावों को भो सममे, जो 
'असत्‌ एवं 'नश्वरः संसार को तो “सत्‌? मानते हैं और वास्तविक. “सत्य! को हो 
'असतू' करार देते हैं। वेद जैसी भ्रतुलनीय ज्ञान-राशि इसी 'सत्य? ` की देन है, जिसके 
गम्भीर ममो को. थहा पाने में. सारी दुनिया की विद्वत्ता सदा: से ऊभचुभः रही 
है। वह सत्य” ऐसा प्रबल है,, जिससे. किसी की भी राई-रत्तो: छिपी रह पाती 
ही नहीं भौर माया तथा पाखण्ड तो भ्रन्ततः मटियामेट होकर" ही छूट पाते हैं । 
भागवत्‌ का नमस्कार उसी “सत्य! को है भौर वही सत्य. “भगवान्‌ : श्रीकृष्ण? के रूप में 
भवतीणं है। 

वह भगवान्‌ श्रोकृष्ण नंगे पावो, लकुटिया लिये गाय और बैलों को चराते घूमते 
हैं। गाय 'पृथिवी' का भौर बैल 'घर्म' का. प्रतीक है । पर, “धर्म को तो पाश्‍चात्य 
शिक्षा.का बुद्धिवाद विष, रेलिजन, सम्प्रदायवाद. आदि समक बैठा हैः भोर.घर्म कां 
भारतीय-स्वरूप भामतौर से लोग भूल गये है:। धर्म ही सब कुछ का धारक वह देवता 
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है जो प्रपनी पत्नि 'नीति' के साथ सारी समाल करता हैं। यही कारण है कि भारतोय 

धर्म-तोति गर्माधात से लगा प्राणी के जीवन भौर मरण-पर्यन्त लोक परलोक तक का 
कल्याण विधान चलाती है। इसो के म्न्तर्गत, देश-नीति, विदेश नीति, समाज-नीति 

्र्थ-ततीति, रण-नीति, शासन-नीति प्रादि की सारी बातें भौ म्ना जाती हैं। किन्तु, 
पश्चिमो शिक्षा का बुद्धिवाद धर्म 'पति' को चरका बताकर उसकी "पत्नि नीति को 
हो उडा बैठा है । प्राज 'सत्य' प्रौर धर्म को हटाकर, भपहता षट्ते? राजनीति और 
भौलिकवादीःलिप्सा को देन पिशाची-तिष्णा” व्यक्ति-व्यक्ति के सिर सवार हैं। तृष्णा 

ने व्यक्ति-व्यवित की 'नीयत' खा डाली । राजनीति पग-पग पर . “उन्नति” के सब्जघाग 
दिखाती भौर दिविध रूप में जनता का प्राण-शोषण कर रही हूँ। बुद्धिवादी कहते हैं कि 
“आज की उन्नति में समाज को मान्यताए बदल गयी है । प्रति दूरस्थ देश भो धरान 
रेडियो, टेलीफोन, विमानों द्वारा बिलकुल समीप हो गमे हैं ।? किन्तु, यही बुद्धिवाद 

प्राज घरों के भीतर पति, पत्नि, पुत्र, सगे भाई आदि की पीठ फेर, एक-दूसरे को 
परस्पर प्रत्यन्त दूर बना बैठा है । इन सबको एक दूसरे के हृदय से पुनः ला चिपकाने 
वाला विज्ञान कहाँ है? व्यक्ति-व्यक्ति को बिगड़ो 'नीयत' को सुधारनेवाला 
बुद्धवाद कहाँ है? मनमानी . राजनीति, बुद्धिवाद, भौतिकवाद झादि पृथिवी को 
झाँतें करोये डाल रहे है । परिणाम यह है किं जीबन के सुत्र-रूप सभी भ्राहारों का 
"सार? ही गायब हो गया है । 'पुष्टि-प्रद घी-दूध-मक्खन किसी भो भाव पर अ््राप्य हुँ । 
घरों में पली गाय-संसों द्वारा भो सारमय तत्व भ्रलम्य है, कारण, उन्हे दी जानेवाली 
खली ही “तृष्णा -वश एवपेलरों द्वारा निचोड़ो, चिचोड़ो, स्नेह-शून्य मिट्टी मात्र होती 
हैं। 'तुष्टि के लिए मिलनेवाले प्रन्न का भो श्रर्थ ओर रूप यों ही समझ लें, जो. 
महान्‌ विज्ञानाचायों को भूमि से प्राप्त होते गेहूं के रूप में सबके सामने है। वर्तमान 
स्थिति में मनुष्य मशीन का पुर्जा बना नाचते-नाचते परेशान है भौर पुष्टि-तुष्टि के नाम 
उसके हाथ शून्य पड़ रहा है । भावी पोढ़ो को चिचुकी काया और चेहरे देखकर करुणा 


- भी रो पड़ती हे । अस्पताल तो गाज के प्रायः घर-घर हो रहे हैं। 'सत्य” की परिभाषा 


जहाँ प्रापने देखी, वहीं भ्राज की घर्म-वियुक्ता भ्रपनी राजनीति, बुद्धिवाद प्रौर भौतिक 
वाद की झाँकी भी देख लें तो कुछ बुरा न लगना चाहिये । तष्णा-पिशाची दुर्दम्य हैं 


प्रौर तुलसीदास कह गये हैं-'कलि बारहि बार दुकाल ( श्रकाल नहीं ) पड़े। 
तहें प्रश्न बिना सब लोग मरें । 


ऐसी दारुण-स्थिति में, मानवता को प्रमृत दान करने के लिए भगवान्‌ श्रोकृष्ण का 
शब्द-विग्रह रब भ्ोमद्भागवत्‌ ( हिस्दी-पद्यात्मक ) के रूप में भो झापके समच उपस्थित 
है । यह उन्हीं भगवान्‌ का महान्‌ अनुग्रह हे। प्रत्यया, भागवत तो सदा 'विद्यावतां 
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भगवते परीक्षा' बनी रही भ्रौर है भी। देश प्रोर घर्म की बड़ी निराशाजनंक 
परिस्थिति में, १८ पुराणों से शिव-विषयक संकलित १०८ कथाय्रो को, छोटे-छोटे 
६-६ पदों में समाहित कर, बिल्वपत्रों पर उन्हे लिख, गुरुपूणिमा के दिन, पाठ-पूर्वक 
बाबा विश्ववाथ को जो समर्पण किया था, उसी के प्रसाद में, उस अवढ्रदानी ने मुझे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह भ्रनुग्रह सुलभ कराया | उन्हीं भ्रवढ़रदानी भगवान्‌ शंकर और 
अपने सलोने श्याम-पुन्दर से प्रार्थना है कि संसार में प्रानन्‍्द की लहर ला देनेबालो 
आपकी बंसरी को रसवर्धिणी तान लोगों के हृदय-हृदय में गुञ्जरित हो उडे. ।. इनु 
शब्दों के साथ, मैं प्रति विनम्नतापूर्वक, इन एक-तन और दो शरीरी भगवान्‌, शिव. एनं. 
भगवान्‌ नारायण श्रोकृष्णचन्द्र के चरणों में बारम्बार नमस्कार करता हूँ जिनको सहज 
कृपा का ही मुझे बल-भरोसा है । 

अन्त में, मैं भगवान्‌ श्रोकृष्ण के उन पति प्यारे अनुरागी भक्तजनों का हृदय से 
भाभारी हूं जिनका भ्रोदार्य एवं उत्साह हो इस ग्रन्थ के प्रकाशन. का साधन बन सका 
है। वे सबके सभी महान्‌ वंदनीय हैं, कारण, उन्हें नाम नहीं, भगवानु की मृदुल 
सेवा हो सतत प्यारी है। फिर भो, मैं अपने परम-कृपालु राजस्थान के महामान्य राज्य- 
पाल डाक्टर संपूर्णानन्द जी के प्रति हादिक कृतज्ञता-ज्ञापन कैसे भूल सकता हूं जिन्होंने 
मेरी एक विनय पर, बड़ो तत्परता से, भूमिका-स्थानीय “चार-शब्दों? द्वारा ग्रंथ को 
समलंकृत कर दिया । उन प्रकारण-करुण, भोलेनाथ का स्मरण तो वरवश हृदय में 
उमगता हो है जो मथुरा को अपनी इष्ट-भूमि से भ्रचानक काशी पहुँच, बिना किसी 
परिचय-पहुचान तक के, श्रोमद्भागवत्‌ ( हिन्दी-पद्यात्मक ) को अपने हादिक स्नेहामृत 
से अभिषिक्त कर चले । वह शंकर-विग्रही, हमारे परम आदरणीय श्री शम्भुनाथ जी 
चतुर्वेदी हैं । इनके साथ ही, कानपुर के प्रसिद्ध घामिक-नेता एवं भगवान्‌ विष्णु के 
प्रजंकरणरूप श्रो सुदर्शन वाजपेयी का भी स्मरण भ्राता है, जो मेरे लिए ब्रथाह स्नेह के 
स्रोत हैं ओर जिनके द्वारा कानपुर में एक समय संयोजित भनेक महायज्ञो ने राष्ट्र में 
जगह-जगह यज्ञों की लहर सी छा दो थी । इस प्रसंग में, भ्रपने प्रिय सुहूंद श्रीकमला 
प्रसाद भ्रवस्थी “अशोक” का भो स्मरण भ्रनिवार्य है, जिन्होंने ग्रस्य के प्रफ-संशोधत का 
भार बड़े अनुराग से उठाया | ये सभी, भ्रपने सहज संत स्वभाव से ही, श्रीहरि के 
्रनुग्रह-भाजन हैं । में तो इन सबके प्रति विनति में हो भ्रपनो कृतार्थता मानता हूं । 


--रछुनन्दन प्रसाद थुक्क अटल? 
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: बर्षा एवं शरद्‌ न्तुग्ों का वर्णन 


वेणु-गीत 

चोर-हरण 

यज्ञ-पत्नियों पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा 

इन्द्र-यज्ञ भंग और गोवर्धन-पूजा 

गोवर्धन-धारण 

श्रोकृष्णचन्द्र के प्रभाव के बारे में नन्द जी से गोपों की वार्ता 


- श्रीकृष्ण चच्ध.का भ्रभिषेक 


वरुण के यहाँ से नन्द जी का उद्धार 

रासलीला का आरम्भ 

अन्तर्धान हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की खोज 

गोपिका-गीत 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रकट होना तथा गोपियों को ढाढस वेंघाना 
महारास र 

सुदर्शन उद्धार भर शंखचूड़ वघ 

युगल गीत 


« स्ररिष्टासुर वध भ्रौर कंस का भ्रक्रूरजौ को ब्रज भेजना 


केशी भोर व्योमासुर वध तथा नारद द्वारा कृष्ण-स्तुति 
प्क्ररजी की ब्रजयात्रा 

श्रीकृष्स-बलराम का मथुरा गमन 

प्रक्रर द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति 

श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीबलरामजी का मथुरा प्रवेश 


« 'कुढ्जा पर कृपा, घनुभंङ्ग ग्रोर मल्लशाला की सजावट 


कुबलयापीड़ वध भर मल्लशाला प्रवेश 
मल्ल-गण का निग्रह भौर कंस-वघ 
यज्ञोपवीत संस्कार भौर विद्याष्ययन 
उद्धवजी की ब्रज-यात्रा 
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उद्धव भ्रौर गोपिकाग्रों की वार्ता तथा भ्रमर-गोत 
श्रीकृष्ण का कुब्जा ग्रौर भ्रक्तूर के घर जाना तथा ग्रक्रूर को 
हस्तिनापुर भेजना 


„ भरन्नूरजी की हस्तिनापुर-यात्रा 


( दशम-स्कन्ध--उत्तराध खरड ) 


जरासन्ध से युद्ध भौर द्वारका दुर्ग की रचना 
मुचुकुन्द की कथा 


- दारका गमन, बलराम-विवाह और श्रीकृष्ण को रुक्मिणी का संदेश 


रुविमणी-हरण 


शिशुपालवादी राजाओं और रुक्म की पराजय तथा क्ृष्ण-रुक्मिणी 


विवाह 


« प्रद्युम्न का जन्म और शम्बरासुर वघ 
« स्यमन्तक-मणि झार्यान और जाम्ववती तथा सत्यभामा का 


श्रीकृष्ण से विवाह 


„ स्यमन्तक-मि हरण, शतधन्वा वध और भ्रक्रूर को पुनः द्वारका 


बुलाना 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्य विवाह 

भौमासुर वध तथा सोलह सहस्र एक सौ राजकन्याओं से श्रीकृष्ण 
का विवाह . 

श्रीकुष्ण-रुविमखी संवाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सन्ततियों का, वर्णन रौर निरुद्ध के _ 


विवाह में रुक्मी का वध 


« उषा-प्रनिरुद्ध-समागम 


कृष्ण-बाणासुर संग्राम 
राजा नुग को कथा 
श्रीबलमद्रजी का व्रज-गमन 
पौरडूक-वघ 

द्विविद-वघ 

साम्ब विवाह 
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६९. देवषि नारद का भगवान्‌ श्रोकृष्ण को गृहचर्या देखना 
७०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिनचर्या तथा जरासंध के ब 


न्दी-तरेशों के . 


दुत का आगमन 
श्रोकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ गमन 

राजसूम-यज्ञ का भ्रायोजन और जरासन्ध वध 

बन्दीगृह से छूटे राजाओ्रों की बिदा और भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र 
का इन्द्रप्रस्थ आगमन 

राजसूय-यज्ञ में भीकऽएचस्द्र की अग्रपूजा ग्रोर शिशुपाल वध 
राजसुय-यज्ञ के अवभूथःस्नान का महोत्सव घौर दुर्योधन का 
प्रपमान 

शाल्व भ्रौर यादवों का युद्ध 

शाल्व-वघ 

दन्तवक्त्र ग्रौर बिदुरथ वध तथा तीर्थयात्रा में बलराम द्वारा 
सूत का शिरच्छेदन 

बल्वल वघ और बलरामजी की तीर्थयात्रा 


„ सुदामाजी का चरित्र 

. सुदामाजी का समृद्धि-लाभ 
« गोपोंसेभेंट _ | र र 
, भगवान श्रीकृष्ण को. पत्नियों का द्रौपदी को भ्रपने विवाह की | 


बातें सुनाना 
वसुदेवजी का यज्ञोत्सव 


« वसुदेव की सर्वत्र भगवद-दृष्टि एवं श्रीकृष्णचन्द्र का देवकी को 


उसके मृत-पुत्र लाकर देना 


« सुभद्रा-हरण भौर राजा जनक एवं श्रुतदेव को श्रीकृष्ण-दशेन 

« वेद-स्तुति 

« शम्भु-मोचन 

भुगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा भौर भगवान श्रीकृष्ण का ब्राह्मण 


के मृत-पुत्रों का महाकालपुर से आनयन 
भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र के लीला-बिहारों का संक्षिप्त वर्णन 
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भ्रावश्यळ 


“विद्यावतां भागवते परीक्षा” को उक्ति सर्वविदित है । यह सभी 
जानते हैं कि भागवत के जटिल श्लोक बड़े-बड़े पणिडतम्मन्यों की भी विद्वत्ता 
की 'कलई खोल देने वाले हैं । यही कारण है कि सीधी-सादी हिन्दी भाषा में 
आज तक भागवत का शब्दानुगामी अनुवाद श्रलभ्य ही रहा । पर, यहं 
भागवत-ग्रन्थ हे कितना महान, इसे इसी से समझ लें कि 'पंचमवेद' जैसे 
प्रसिद्ध 'महाभारत' का प्रणायन कर भी व्यास जी का जो चित्त अतृप्त 
पड़ा रह गया था उसका सम्यक्‌ परितोष 'भागवत' से ही हुआ । कलियुग 
के लिए तो एक मात्र यही मुख्य पुराण है जो प्रतयक्ष युगान्तर लानेवाला' 
कहा गया है । कहा है कि भागवत के रूप में भगवान श्रीकृष्ण अपना 
'साकार-विग्नह पृथ्वी पर इसीलिए छोड़ गये हैं जिससे लोग कलियुग के 
संत्रासों से सहज ही बच, श्रेयभागी वन सकें । इसी लक्ष्य से, भागवत का 
माहात्म्य जानकर और 'भूमिका-रूप' प्रथम स्कन्ध से परिचित हो, लोग तुरत 
हृदय -स्थानीय दशम-स्कन्ध द्वारा 'आनन्द महाणंव' का अवगाहन कर सकें, 
इसका प्रयत्न यहाँ किया गया है। प्राचीन सात ऋषियों द्वारा संस्कत को 
'सात-टीका भागवत' में सुभाये मार्ग से, श्लोक के प्रत्येक शब्द को, मथि- 
तार्थं रूप से यथासामथ्यं ग्रहीत कर, सरल, सरस, सुबोध ढंग से, दो पंक्ति 
के श्लोक, दो पंक्तियों में ही, श्लोकांक देते हुए, यहाँ प्रस्तुत किये गये है। 
ग्रभीष्ट यही है कि भगवान श्री हरि की “माधुरी-मूति' सबके हृदयो में 


सद्य: प्रस्फुटित हो उठे । 
र्र 
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झअन्तर-कथा 


श्री शुकदेव जी के जन्म के सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध है । कहा है 
कि एक बार पावंती ने शंकर जी से प्रश्‍न किया और यह जानना चाहा 
कि शंकर जी के गले में किनके मुणडों की माला पड़ी है ? भगवान शंकर ने 
कहा-- हे पावती ! जितने जन्म तुमने धारण किये हैं, यह उन्हीं जन्मों के तुम्हारे 
मुणडों की माला है । इस पर, चकित पावेती ने वह रहस्य जानता चाहा 
जिससे भगवान शंकर सदैव निर्विकार एवं अजर-प्रमर बने रहे और पार्वती 
को ही अनेक शरीर धारण करने पड़े । पार्वती का प्रबल आग्रह देख, शंकर 
जी उन्हें वह बीज-मंत्र, वह रहस्य और वह सारो कथा सुनाने को विवश 
हुए। यह 'गुप्त-तत्व प्रकाशित करने से पूर्व, शंकर जी ने सभी जीव- 
जत्तुग्नो को केलास पर्वत से हटा बाहर कर दिया । चतुदिक कड़ा पहरा भी 
बैठा दिया जिससे दूसरा कोई प्राणी यह सारा प्रकरण सुन न ले । पर, 
संयोगवशात्‌, समीप के ही एक वृक्ष पर एक ग्ररडा छूट रहा जिसे छोड़कर 
पक्षी को उड़ जाना पड़ा था। उस अरण्डे को भगवान्‌ शंकर के मंत्रोपदेश 
का संस्कार प्राप्त हो चला । इधर, कथा सुनते-सुनते पावंती जी को निद्रा 
झा गयी । तब तक उस भ्ररडे से पैदा होकर बच्चा बाहर झा चुका था जो 
पावंती की जगह 'हुंकारी' भरता चला । कथा समाप्त कर भगवान शंकर ने 
पावती से पूछा कि सब बातें ध्यानपुवंक सुन तो लीं ? तब पावंती जी ने 
बीच में अपने निद्रित हो जाने की बात कही । शंकर जी को जिज्ञासा हुई 
कि उस बीच फिर 'हुंकारी कौन भरता रहा ? ध्यान द्वारा देखने पर उस 
सुग्गे के बच्चे का पता चला जो भ्रब॒ उस रहस्य को जान-सुनकर स्वयं 
अमर हो चुका था। भगवान शंकर उस पर क्रुद्ध हो, त्रिशूल लेकर, दौड़ , 
पड़े और वह भयभीत हो भाग चला । देवात्‌, व्यासजी की पत्नी उस समय 
नदी में खड़ी स्तान कर रही थीं। उन्हीं के खुले मुख में वह सुग्गा घुस 
उदर में चला गया । वही सुग्गा जन्म धारण करने पर, जन्म-क्षण से ही 
विरक्त हो, भगवड्भक्त शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
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& श्री: छ 
देवं नंदनंदन वंदे 
- श्रीञङ्कागनव्य-गानळ]ान्ञ्य 
अगझछ्ाल्म्ख खुब रच्छ ज्ज अत्राय उत 
( देवि नारद से भक्ति-देवी की भेंट ) 

श्री भागवत-माहात्म्य के प्रारम्भ में भागवतीय-कथावक्ता श्री शकदेव 
जी की वन्दना का श्लोक है । उसके शब्दों के पीछे एक कथा छिपी है। 
वह यों कि श्री शुकदेव जी पैदा होते ही, विरक्त हो, जंगल को चल पड़े 
थे । व्यास जी को जब अपने यहाँ पुत्र उत्पन्न होने का संवाद मिला, तब वे 
झट घर की ओर बढ़े। किन्तु, वहाँ पहुंचकर उन्होंने पुत्र को न पाया। 
वह तो वैराग्य धारणा कर जंगल को जा चुका था। इससे पुत्र-विरह में 
आतुर हो, व्यास जी (हे पुत्र, हे पुत्र” कहते. जंगल की ओर दौड़ पड़े । उनको 
वह करुण पुकार, जंगल में प्रतिध्वनित होकर, ऐसा प्रतिभासित कराने लगी 
मानो वृक्ष भी तन्मय हो 'हे पुत्र, हे पुत्र' पुकारते हैं एवं श्री शुकदेव जी के 
'स्वेप्रिय' अर्थात्‌ 'सवंगत' होने का परिचय-सा दे रहे हें। इसी लम्बे उपा- 
ख्यान की पूणां द्योतना लिये 'मंगल-श्लोक' के साथ माहात्म्य-प्रकरण होता 

है, जो निम्नांकित है :-- 


जो धर विरक्ति चले, न पा, विरहार्त व्यास कहें थमो--] 
है सुत' रटे तरु भी पगे, उन सर्वगत शुक को नमो ॥१॥ 
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माहात्म्यखंड-ग्रथभ अध्याय 


४ 
नैमिष-वनस्थित, कर महामति सूत का वन्दन अहा । 
हरि के कथामृत के कुशल रस-रसिक शौनक ने कहा ।।२॥ 
श्री शौनक ने कहा-- 


अज्ञान-तम के नाश-हित, जो कोटि रवि-सी जगमगी । 
उस श्रुति-रसायनवत कथा की सूत ! मम इच्छा जगी ॥।३।। 
बढ़ता कहो कब सदू-विवेक व ज्ञान, भक्ति, विराग है ? 
हरिभक्त करता कौन विधि से मोह-माया त्याग है ??४॥ 


इस घोर कलिके भ्रागमन से जीव दानवता पगे। 
उन दुःख दलितों का ठिकाना कौन-सी विधि से लगे ॥५॥ 
जो सर्व पावन श्रेय में, श्रति श्रेष्ठ पावन श्रेय हो । 
प्रभुप्राप्ति का वह दिव्य-साधन अब दया करके कहो ॥६॥ 
इन्द्रत्व, जगधन, स्वगंधन, दे क्यों न चिन्तामणि भले | 
'पर, गुरुक्रपा वैकुरठ, योगि-भ्रलभ्य, दे जगती तले ॥७॥ 
श्री शौनक के ऐसे निवेदन पर सूत जी ने कहा-- 
शौनक ! तुम्हारे चित्त का भ्रति प्रेम सोच-विचार कर । 
भवभय-दलन-सिद्धान्त सब मन में सुदृढ़ निरशार कर ॥८॥ 


श्री कृष्णा कां सन्तोष-हेतुक, परम भक्ति - प्रधान जो । 
लो सुन सजग होकर सुनाता हूँ तुम्हें श्राख्यान जो ॥९॥ 
कलिकाल व्याली मुख न फंस, निःशंक दोडें चीरने । 
ऐसी कही है भागवत शुकदेव रूपी कीर ने॥१०॥ 


चित-शुद्धि का साधन न इससे श्रेष्ठ कोई प्रन्य है। 
जन्मान्तरों के पुण्य से इसकी सुलभता मन्य हे ॥११॥ 
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बैठे सभा में शुक सुनाने जब परीक्षित को कथा । 
ले-ले भ्रमृत के कल कलस सब देव ग्रा पहुँचे तथा ॥१२॥ 
कहने लगे वे सुर-चतुर शुक की सविधि कर वन्दना | 
हमको कथा की दे सुधा, मुझसे अमृत ले लें घना ॥१३॥ 
इस भाँति विनिमय से, नृपति जी भर सुधा कर पान लें। 
- श्री भागवत रूपी श्रमत हम लोग लेंगे जान लें ॥१४॥ 
इस श्लोक में 'नृपति' शब्द से संकेत राजा परीक्षित का किया गया है । 
देवताश्नों ने जव उक्त प्रकार की फुसलाने वाला वातें श्री शुकदेव जी से छेड़ी 
तब उनके समन्त बेठे राजा परीक्षित मन में सोचने लगे । कया सोचने लगे, 
उसे सुत जी कहते हैं :-- 
सकता अमृत क्या इस कथा की, कांच मणि की होड़ कर। 
बातें समझ श्रटपट सुरों को, नृप हसे दम तोड़ कर ॥१५॥। 
शुक ने उन्हें दुर्भक्त जान, न दी श्रमृत-सी यह कथा । 
है भागवत चर्चा अनूठो, देव दुर्लभ सर्वथा ॥१६॥ 
जब मुक्ति पायी थी परीक्षित ने, प्रथम ब्रह्मा छके | 
सत लोक में तोला तुला को साध, साधन साथ के ॥१७॥ 
सब पुणय हलके भागवत की गर्व-गुरुता में लगे | 
ऋषिगणा सभी यह्‌ देख विस्मय, घोर कौतुक में पगे ॥१८॥ 


मानी गयी कलि में धरा पर भागवत हरि रूप है। 

देता प्रकट वेकुरठप्रद-फल श्रवया-पठन अनूप है ॥१९॥ 

सप्ताह भी सुनना कि जिसका मुन्तिप्रद है सवंथा | 
पका ने वषि से उसको कही पहले कश |३४॥ 
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यद्यपि इसे देवषि से थे कह चुके विधि भी स्वयम्‌ । 
पर, विधि कही सप्ताह सुनने की सनक ने हो प्रथम ॥२१॥ 
यह सब सुन श्री शौनक जी बोले 
जो विश्‍व-विग्रह-रूप नारद और गति जिनकी चला । 
कैसे मिले उनसे, सप्रेम सविधि कथा सुन ली भला ॥२२॥ 
इस प्रश्‍न के उत्तर में सूत जी ने कहा-- 
लो सुन, सुनाता हूँ तुम्हें वह भक्तिपूरां कथा भ्रह्मा । 
शुक ने जिसे निज शिष्य मुझको श्रन्तरंग समझ कहा । ।२३॥ 
सत्संग हित श्री बदरिकाश्रम, एक दिन जाते हुए। , 
सनकादि चारों ऋषि विमल, देवषि को पाते हुए ।।२४।। 
सतक-सनन्दनादि ने देवि नारद से पुछा-- 
हे देव ! क्यों मुख भ्राज सूखा, कौन है चिन्ता कड़ी? 
आते कहाँ से और जाने की कहाँ जल्दी पड़ी ??२५॥ 
गत-वित्त जन-सा शून्य चित क्‍यों ्रापका इस काल है । 
हे-हे विराग-शिरोमरो ! बोलो, कहो, क्या हाल हे ??२६। 
इसपर, उत्तर में श्री नारद जी ने कहा-- 
भगवन्‌ ! समझ भूलोक को में सर्वश्रेष्ठ विभा-भरित । 
वाराणसी, गोदावरी, पुष्कर, प्रयाग, गया त्वरित ॥२७॥ 
कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र जा श्रीरंग, रामेशवर बली । 
कर यत्र-तत्र भ्रमणा विलोकी यह सकल तीर्थस्थली ॥२८॥ 
देखे त न भ्राह्मदक कहीं पर धर्म-कर्म पवित्र से। 
पीड़ित धरा है ग्राज यह कलिराज के झघ' मित्र से ॥२६॥ 
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तप, सत्य, शौच, दया व दान विनष्ट हैं सारे हुए । 
मिथ्या-निरत सब पेट-फोषी जीव बेचारे हुए ॥३०॥ 
पीड़ित, अभागे, बुद्धिहत-जन, मन्दता-भागी बने । 
पाखरड-प्रिय पत्नी-परायण हाय वैरागी बने ॥३१॥ 
दें बुद्धि साले श्रौर घर में पत्नियों का राज है। 
कन्या बिकें धन हेतु, दम्पति में कलह का साज है ॥३२॥ 
सरि, तीर्थ, आश्रम भ्रादि पर खल यावनी सत्ता हुई । 
देवालयों के नाश की सवंत्र इतिमत्ता हुई ॥३३॥ 
कृमिष्ठ, ज्ञानी, सिद्ध, योगीनर न रह भूतल गये। 
कलिकाल की दावाग्नि में सब आज साधन जल गये ।|३४। 
जन धान्य बेच, वेद द्विज, दुर्बुद्धियाँ नेता हुई । 
कलिकाल में त्यों नारियाँ व्यभिचार-विक्रेता हुई ।।३५॥ 
भ्रमता हुआ यों भूमि पर, लख सृष्टि कलि-कल्मष ढली । 
पहुँचा यमुन के तट निकट जो कृष्ण की लीला-स्थली ।।३६। 
मुनिवर ! सुनो, श्राश्चर्यं मैने देख जो डाला वहाँ । 
थी एक रोतो उन्मना-सी विह्वला बाला वहाँ ॥३७॥ 
दो वृद्ध पास अचेत यों थे - श्वास, गति खोती रही । 
देती उन्हें वह सान्त्वना सेवादि से, रोती रही ।३८॥ 
निज गात्र के रक्षक किसी को वह दशोदिशि हेरती | 
शत नारियाँ करती व्यजन थीं, ध्यान अविरत फेरतो ।।३९। 


मैं दूर से यह देख, कौतुकवश, गया उन तक चला । 
, «देखा. मुझे ज्यो, झट उठी. वह बोल बाला विह्णला ।।४०॥ 


७00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ककः 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
द माहात्म्य खंड-प्रथम अध्याय 


वह विह्वल स्त्रो श्री नारद जी से कहने लगी-- 


च्तणभर रुको हे साधु ! मम चिन्ता-हरणा की बात है । 
दर्शन तुम्हारा लोक-भ्रचहारी परम विख्यात है ॥४१॥ 


बचचावलो तव भ्रन्त कर देती सकल दुख-दापका । 
दर्शन बड़े सौभाग्य से होता सुलभ है आपका ॥४२॥ 
यह सुन, श्री नारद जी पूछने लगे कि पहले यह तो बताओ-- * 
हो कौन तुम ? कमलाक्तियाँ ये कौन संग श्र - डोल दो? 
हे देवि ! श्रपने दुःख का जो हेतु हो सब खोल दो ॥४२॥ 
उत्तर में उस स्त्री ने कहा-- 
ये 'ज्ञान और 'विराग' जर्जर कालवश मारे पड़े। 
मैं भक्ति' हूं विख्यात, मेरे पुत्र दो प्यारे पड़े ॥४४॥ 
गायी “सरित गंगादि' ये सेवार्थ व्रत पाले हुए । 
सुरसेविता मैं, पर, मुझे भी श्रेय के लाले हुए ॥४५॥ 
ऋषिवर ! अतः, बातें सुनें मम, हों विचार-निमग्न भी। 
चर्चा यदपि यह है बड़ी, पर, श्राप होंगे मग्न भी ॥४६॥ 
भवित अब अपनी राम-कहानी सुनाती है-- 
मैं जन्म द्राविड देश में, करनाटकोयों में पली । 
कुछ-कुछ मराठों गुजंरों में जा जरठता में ढली ॥४७॥ 
कलि के महा पाखण्ड की व्यापी वहाँ जब नागिनी | 
` में पीड़ितांगी, दुबला, सुत-युत हुई दुख-भागिनी ॥४८॥ 
सौंदर्यं की नव भेंट वृन्दावन-यहाँ गाते मिली । 
मम नूपः स्वरूप की योवन-कलो सम्यक्‌ .खिली. ।।४६।। 
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लेटे पड़े मेरे यहाँ हैं सुत-युगल श्रम-श्रान्त यह । 
में चाहती श्रन्यत्र जाना छोड़ करके प्रान्त यह ॥५०॥ 
इनको बुढ़ापे में फंसा, दुख-दाह दूना दह गये। 
क्या बात में तरुणी हुई, ये पुत्र बूढ़े रह गये ??५१॥ 
हम तोन सहचर में हुई क्यों बात यों विपरीत है । 

° सुत हों युवा, माँ वृद्ध, यह होता यथार्थ प्रतोत है ॥५२॥ 
इस हेतु में विस्मित-चकित हूँ, चित्त पाता खेद हे । 
कहिये विराग-शिरोमणो ! इसका भला क्या भेद है ??५३॥ 

यह सारा वृत्तान्त सुन, चकित-चित्त नारद जी ने कहा-- 
में देख लेता. ध्यान धर बातें कही अविराम सब। 
मानो न दुख, मंगल करेंगे देवि ! मंगलधाम सब ॥५४॥ 

यह संपुर्ण वृत्तान्त शौनक जी को सुना, नारद जी आगे कहते है-- 
देवष बोले, ज्ञान जब क्षण में गया हो हाल का। 
नारद जी भक्ति से कह चले--- 
सुन लो सजग हो देवि! युग आया कठिन कलिकाल का ॥५५९॥ 
इसने दिया कर योग, तप, आचार का पथ लोप है। 
असुरत्व, भ्रघ, दुष्कर्म, शठता में उठा जग तोप है ॥५६॥ 
पापी सुखी होंगे, विपद सन्तादि को गम्भीर है । 
इस काल जो सँभले, वही धी-मान, पणिडत, धीर है ॥५७॥ 
कल्याण दिखलाता नहीं, भ्रध-मय अछूत निहार कर । 
प्रतिवर्ष क्रमशः हो रहो भू शेष को भी भार कर ॥४८॥ 
आरती न तुम निज सुत सहित सम्प्रति किसी की दृष्टि में । 
जेर हुई मोहान्ध ज़न से पा उपेक्षा. सूष्टि भें,॥५७ 
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यौवन मिला जो नव तुम्हें, वह इस थली का कृत्य ह । 
है धन्य वृन्दावन जहाँ पर भक्ति करती नृत्य है ॥६०॥ 


ग्राहक विराग व ज्ञान के इस थल नहीं-से हो रहे । 

इससे बुढ़ापा तज-त भी, कुछ शान्ति से ये सो रहे ॥६१॥ 
भक्ति ने यह बातें सुनकर कहा-- 

हे देव ! क्यों आश्रय दिया कलि-को परीक्षित-राज ने ? 

सब सार सरके किसलिए, सुन इस ग्रधम के बाजने !?६२॥ 

क्यों देखते यह पाप प्रभु, है दृष्टि कल्याणी सुना । 

संशय हमारे दें मिटा श्रपनी सुखद वाणो सुना ॥६३॥ 
तब नारद जी ने उत्तर में कहा-- 

हे देवि ! यदि हो पूछतो तुम तो सुनो धर ध्यान अब । 

में कह रहा तव चिन्तनाहारी ललित आख्यान ग्रब ।।६४॥ 

श्रोकृष्ण जब तजकर धरा निज धाम को जाते हुए । 

तत्काल आये कलि विपद का जाल फेलाते हुए ॥६५॥ 

नुप ने लखा दिग्विजय में, आया शरणा, भ्रति दीन बन' । 

मारा न उसको तत्वग्राही हंस-सा अनुमान मन ॥६६॥ 

मिलता नहीं जो फल कभी भी, योग का, तप-ध्यान का | 

दे वह सुफल कीर्तन सकल कलिकाल में भगवान का ॥६७॥ 


. यह एक अनुपम सार जब कलि सवं नीरस में लखा । 
सुख-हित उसे कलि-जन्मियों के नुप परीक्षित ने रखा ॥६८॥ 


सब वस्तुभ्रों के सार कढ़ दुष्कमं से न्यारे हुए। 
` तुष-तुल्य बीज-विहीन -भू-पर : तत्त्व हैं सारे हुए ॥६९॥ 
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प्रति गृह व जन में विप्र हरि-वार्ता फिरें गाते हुए । 
कणा-लोभवश, इससे कथा से सार भी जाते हुए ॥७०॥ 
घनघोर नास्तिक नारकी दुष्कर्मरत-जन रल पडे | 
जा तीर्थ भें भी, सार इससे उस जगह के चल पडे ॥७१॥ 
जो उग्र तृष्णा, काम, क्रोध व लोभ पीडित-चित खरे । 
बेठे तपस्वी बन, गया तप-सार इससे हो परे ॥७२॥ 
मन दम्भ दुज॑य से ग्रसे हैं, लोभ से, पाखण्ड से। 
लख शास्त्र-विरहित-चित, गया फल ध्यान का भूखणड से ॥७३॥ 
द्विजगण लगे रमने रमणियों में महिषवत, प्रज्ञ हैं । 
पारिडत्य पुत्रोत्पत्ति में रख, मुक्ति के हित अज्ञ हैं ॥७४॥ 
है सम्प्रदायों में विशिष्ट न वेष्णावत्व निखार पर | 
व्यापा प्रलय सवंत्र यो, सब वस्तुओं के सार पर ॥७४॥ 
युगधमं है यह, दोष का इससे किसे क्या स्थान भी । 
रह कर निकट अतएव ही, करते सहन भगवान भी ॥७६॥ 
शौनक जी को यह सारी कथा सुना, सूत जी श्रागे कहते है-- 
सुनकर बचन देवि के ये, भक्ति विस्मय में पगी । 
शौनक ! सुनो धर ध्यान फिर जो वह कथन करने लगी॥७७॥ 
भक्ति ने नारद जी से कहा-- 


देवषि आये तुम हमारे भाग्य से ही धन्य है। 
देता जगत में साधु-दर्शन सवे सिद्धि अ्रनन्य है ॥७८॥ 
वक्तृत्व से ही मेट दी प्रह्लाद की माया सकल । 
तुमको नमः देवषि ! जय, ध्रुव को किया तुमने 'ग्रटल' ॥७९॥ 
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( भक्ति के दुःख के निवारयार्थ नारद जी का प्रयत्न ) 
दुःखित भन्ति के मुख से ग्रातं-अ्भिनन्दन की शब्दावली सुन, सान्त्वना 


देते हुए, नारद जो ने कहा-- 


क्यों व्यर्थं बाले ! चित्त में चिन्ताकुला बन चूर हो । 
श्रीकृष्ण के चरयारविन्दों को सुमिर, दुख दूर हो ॥१॥ 


जिन द्रौपदी को त्राणा दे, कौरव कुटिलताएँ दहीं । 
जिनने बचायीं गोपियाँ, वह कृष्ण दूर कहीं नहीं ॥२॥ 


तु भक्ति ! प्रभुप्राणाधिका है, धन्य, तेरी घेर पर । 
घर नीच के भी नाथ झा जाते तुम्हारी टेर पर ॥३॥ 


सत्यादि त्रियुगों में हुई हो मुक्ति ज्ञान-विराग से | 
पर, ब्रह्ममय हो जीव कलि में भक्ति के अनुराग से ॥४॥ 


तेरे यही गुण जान, की प्रभु ने प्रकट तेरी प्रभा । 
तू पूर्णं परमानन्द की प्रतिमूति है हरिवल्लभा ॥५॥ 


“में क्या करू पूछा रहा कर जोड़ तुमने एकदा । 
आज्ञा तुम्हें दी कृष्ण ने---“मम भक्त पालन कर सदा” ।।६॥ 


तुमने इसे स्वीकृत लिया कर, मोद से प्रभु खिल गये । 
झट मुक्ति दासी, पुत्र ज्ञान-विराग तुझको मिल गये ॥७॥ 


सुख तू विमल ग्राकार से वैकुरठ में बगरा रही । 
त्यो भक्तजन हित धार छाया रूप क्षिति पर छा रही ॥5५॥ 
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इस भूमि पर तू मुक्ति-ज्ञान-विराग को ले साथ में | 
सत्यादि 'त्रियुगों तक फिरो श्रानन्द ही के पाथ में ॥९॥ 
पाखरड द्वारा मुक्ति को लख त्रस्त कलि में क्लेश से । 
वैकुरठ को तुमने दिया झट भेज निज ग्रादेश से ॥१०॥ 
आवागमन उसका यहाँ ग्ब न्यस्त तेरे ध्यान पर। 
रक्खा सुतों को साथ ही, ममता घनो सन्तान पर ॥११॥ 
पाये उपेक्षा, मन्द-जजंर हो रहे कलि के हते। 
फिर भी, न कुछ चिन्ता करो, हम युक्ति इसकी सोचते ॥१२॥ 
हे देवि ! कलियुग तुल्य युग कोई न अन्य विशिष्ट है । 
इससे मुझे तेरी प्रतिष्ठा प्रति गृहों में इष्ट हे ॥१३॥ 
सब अन्य धर्म हटा, महोत्सव पर जमा विश्वास मैं | 
जग भक्तिमय कर दूँ न जो, कहना न हरि का दास में ॥१४॥ 
जो व्यक्ति होंगे भक्तिमय इस कलिग्रसित संसार में । 
होते श्रघी भी, जायेंगे श्री कृष्णा के दरबार में ॥१५॥ 


जिस चित्त में श्रनुरक्ति होगी भक्ति के छबि भ्राज की | 
उसपर न छाया भी पड़ेगी स्वप्न में यमराज की ॥१६॥ 


प्रेतों, पिशाचों, राक्षसों की या सुरों की बाधना। 
उसपर न सकती हो, करे जो भक्ति की आराधना ॥१७॥ 


तप, वेद, ज्ञान व कर्म से मिलने न प्रभु कल्याण हें । 
हरि भक्ति-वश हैं, गोपियाँ इसकी ज्वलन्त प्रमाणा हैं ॥१५॥ 


धर जीव जन्म सहस्र, सकते भवित-प्रियता पा न हैं। 
कलि में स्वयं ही भक्ति होती, भक्तिवश भगवान हैं ॥१९॥ 
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जो भक्ति-द्रोही हो, विपद पाता घनी त्रेलोक में | 
स्वयमेव दुर्वासा फंसे, कर भक्ति-निन्दा शोक में ॥२०॥ 


वया काम ज्ञान-कथा तथा त्रत-तीर्थ-मख योगादि का | 
है भक्ति ही एकान्त जग में मुक्ति की जब साधिका ॥२१॥ 


शोनकादि को नारद जी के कथन का यह वृत्तान्त सुना, सूत जी कहते हैं--- 


देवषि से यों सुन महा माहात्म्य अपना सुख पगी | : 
सर्वांग पुष्ठा और तुष्टा भक्ति फिर कहने लगी ॥२२॥ 


भक्ति ने नारद जो से कहा-- 


देवषि ! धन्य, गयी सतत में प्रीति में पल आपकी । 
मिटनी नहीं चित से कभी भ्नुरक्ति अ्रविचल आपकी ॥२३॥ 


क्षण में कृपालो ! कष्ट कुल छोड़े हमारे काट कर। 
कर दें ग्रचेतन पुत्र भी जागृत, हरणा उच्चाट कर ॥२४॥ 


सुत जी शौनकादि से कहते हैं-- 


~ 


सुन कर बचन ये भक्ति के देवषि करुणा में पगे । 
निज पारि-पल्लव फेरते उनको जगाने में लगे ॥२५९॥ 
मुख आन कयां समीप, वे कहते पुकार-पुकार कर । 
है ज्ञान ! हे वैराग्य !! उठ बेठो सजगता धार कर? ॥२६॥ 
वेदान्त-वेद विघोष, गोता-पाठ बारंबार से । 
पाया उठा किञ्चित्‌ उन्हें, इतने महद्‌ उपचार से ॥२७॥ 
आख न पर खुलती, जम्हाते, ढंग अलसाता रहा । 
तन शुष्क काष्ठ सदृश हुआ, बक सा ढला जाता रहा ।।२८॥ 


देखी क्षुधातं दशा तथा त्यों घोर निद्रामग्नता । 
देवषि ने कह या करें”, की सोच में संलग्नता ॥२९॥ 
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कैसे हटे यह नींद, हो वृद्धत्व भी अवसान में। 
यों सोचते ही सोचते रत हो गये भगवान में ॥३०॥ 
होने लगी आकाशवाणी-खेद का क्या कार्य है? 
“ऋषिवर! न शंकित हों, सफलता आपकी ग्रनिवायं है ॥३१॥ 
“इसके लिए कुछ आपको 'सक्कमं' सद्य विधेय है। 
आदेश उसका पूज्य सन्तों के निकट ही ज्ञेय है ॥३२॥ 
“सर्वत्र प्रसरित भक्ति उस 'सत्कमं' से हो जायगी । 
“क्षणमात्र में निद्रा-जरा इनकी इधर खो जायगी' ॥३३॥ 
यह नभ गिरा सबने सुनी सुस्पष्ट, भेद रहा न कुछ। 
नारद चकित हो कह चले-मेंने समझ पाया न कुछ ॥३४॥ 
आश्चयंग्रस्त स्थिति में आपने आगे कहा-- 

आकाशवाणी का कथन तो गोप्यता में विद्ध हैं। 

"क्या कमं हो, जिससे कि इनका कार्ये होना सिद्ध है ॥३५॥ 

नभ के कथित सन्देश पर क्या काम हे मन, हो सके । 

होंगे कहाँ वे सन्त केसे ज्ञात साधन हो सके ॥३६॥ 
सनकादि को भ्रग्निम वृत्तान्त बतलाते हुए, सूत जी कहते हूँ 

नारद चले उनको वहीं तज, वोण अपनी फेरते। 

सब तीथे भ्रमते और पथ में मुनि जनों को टेरते ॥३७॥ 

इनसे सभी वृत्तान्त सुन, कहते न निश्चित बात कुछ । 

कोई 'असम्भव' बोलते, दुर्ज्ञेय या “अज्ञात कुछ ॥३८५॥ 

कोई सनाका मार होता मौन, तो कोई भगा। 


~ 


घनघोर विस्मय रूप हाहाकार त्रिभुवन में जगा ॥३६॥ 
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'्रेदान्त-वेद विघोष, गीता-पाठ के भी लाग. पर | 
आयी न जागृति जब कि तीनों ज्ञान-भक्ति-विराग पर ॥४०॥ 
“फिर, है उपाय न भ्रव्य-यह चर्चा चली प्रति कान में । 
स्वयमेव इन देवि के भी तो भ्राता ध्यान में ॥४१॥ 


“ऐसी जटिलता में कहें कुछ हम पुरुष किस आन पर । 
कहते यही ऋषिगण सभी परिणामतः आह्वान पर ॥४२॥ 
ऐसी” दशा से खिन्न नारद चित्त चिन्ताकान्त में। 
तपका लिये संकल्प पहुँचे बदरिका-वन प्रान्त में ॥४२॥ 
बोले, विलोका सामने से जब चले श्राते हुए। 
सनकादि को, रवि कोटि सी कलकान्ति बगराते हुए ॥४४॥ 
सनक-सनन्दन-सनत्कुमार को श्राते देख नारद जी ने उनसे कहा-- 
मेरे बड़े सौभाग्य से हैं आप भ्राये, आइये। 
हे-हे कृपालु कुमार ! मुझको शीघ्र ही बतलाइये ॥४५॥ 
विख्यात हे हे योगिधन ! तव ख्याति बुद्धि विशाल की | 
हैं पूवं-जन्मा पूव॑जों में, वयस पंचम साल की ॥४६॥ 
हरि-कोर्ति-कीत॑न-त्रत लिये वैकुण्ठ में बसते तथा । 
जीवन कथामृत को बना, रसमत्त रहते संथा ॥४७॥ 
हे श्री हरिः शरणम्‌ सदा मुख ग्रापके रहता रमा | 
इससे न काल-प्रभाव भी सकता जरा” का रंग जमा ॥४८॥ 
भ्रू-मंग पर जिनके गिरे हरि-ट्वारपाल पतोर से। 
जिनने सुंगति भी दी उन्हें श्रपनी कृपा की कोर से॥४६।” 
दर्शन अहो सौभाग्य से उनके यहाँ पाया भला | 
मुझ दीन पर भी हो अनुग्रह-दृष्टि की छाया भला ॥५०॥ 


७८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रौसदूभागवंत-माहात्म्य १७ 


आकाशवाणी ने कहा जो देव! 'साधन' कौन है? 
करना श्रनुष्ठित कार्यं उस पर ठन रहा मन कौन है ।॥।५१॥ 
सुख ज्ञान-भक्ति-विराग पायें कौन साधन-रत्न से? 
अनुराग उन पर फिर जमे सब वरां का किस यत्न से ॥५२॥ 
- सनकादि ने नारद जी के प्रश्‍न के उत्तर में कहा--- 

` ` चिन्तित न हों देवषि ! चित में हषं ही आराध्य है । 
इसका उपाय बहुत प्रथम से जब नियत, सुख-साध्य है ॥५३॥ 
नारद ! तुम्हें है धन्य-धन्य, विरक्त-जन सिरमौर हो । 
श्रीकृष्णा भक्ताग्रज सदा तुम, योग-भास्कर गौर हो ॥५४॥ 
तुम भक्ति के विस्तार की धुन में न हो विस्मित-मना । 
हरिभक्त करता है प्रकृत ही भक्ति की संस्थापना ॥५५॥ 
ऋषि-मणडली जग में गयी कर पन्थ प्रकट अनन्त ह । 

पर, वे सभी श्रम-साध्य हैं, फल स्वग-तक ही न्त है ॥५६॥ 
वेकुरठ-साधन-पथ पड़ा है गुप्त, प्रकट हुआ नहीं। 
उसके निदर्शक भी बड़े ही भाग्य से मिलते कहीं ॥५७॥ 
निर्देश जिस 'सत्कमं' का है व्योम-वाणी से मिला । 
कहता उसे, सुन लो श्रभी धर ध्यान, मन-कलिका खिला ।।५८॥ 
जो योग-जप-तप-ज्ञान-दान स्वरूप नाना यज्ञ हैं। 

वे 'कर्म-सूचक' ही सभी, यह मानते जन प्रज्ञ हैं ॥५९॥ 
पर, 'ज्ञान-यज्ञ कहा गया बुधवृन्द में 'सत्कमं' है । 

शुक आदि ने गाया इसी से "भागवत-मय मम, है ॥६०॥ 
इसके पठन से भक्ति को सुख सद्य ही पर्याप्त हो | 
उन ज्ञान और विराग के भी दुख दुरें, सुख प्राप्त हो ॥६१॥ 
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वृक तुल्य कलि-कल्मष-कलुष-कुल में प्रलय पट जायगा । 
“छी भागवत' का घोष, सम्मुख सिंह सा डट जायगा ॥६२॥ 


फिर, भक्ति के सँग प्रीति ज्ञान-विराग की होगी नयी । 
प्रतिगुह व जन में वे करेंगे नित्य क्रीडा रसमयी ॥६३॥ 
सनकादि का यह उत्तर नारद जी को कुछ अद्भुत ही जान पड़ा और 
उन्होंने कहा-- - 
वेदान्त-वेद विघोष, गीतापाठ के भी लाग पर। 
आयी न जागृति जब कि तीनों ज्ञान-भक्ति-विराग परु ॥६४॥ 
फिर, “भागवत' के पाठ से किस भाँति सम्भव जागना ? 
वेदाथं ही प्रत्येक पद में है यहाँ भी तो घना ॥६५॥ 
संशय मिटा दो देव ! यह मेरा, न नेक विलम्ब कर। 
दर्शन तुम्हारा है ग्रमोघ, प्रप्त को अवलम्बकर ॥६६॥ 
तब सनकादि बोले-- 
श्रो भागवत में वेद या वेदान्त सार भरा घना । 
फलप्रद तदपि होकर अधिक, यह श्रेष्ठ उन सबसे बना ॥॥६७॥। 
फल में भरा सर्वस्व ही रस, दे न जेसे स्वाद वह । 
हो विश्‍व मन-हर जिस तरह उससे निकलने बाद वह ॥६८॥ 
जेसे छिपा घृत दुग्ध में स्थापित न ग्रपनांपन करे । 
ज्यों हो पृथक वह ही, सुरों का दिव्य रस-वर्धन करे ॥६९॥ 
सववस्व रहती ईख में ही शकरा व्यापी यथा। 
मीठी लगे पर हो पृथक, त्यों भागवत की भी कथा ॥७०॥ 
है भागवत में वेद-सम्मत भाव का ही ठट हुआ । 
वह ज्ञान-भक्ति-विराग के संस्थापनाथे प्रकट हुआ ॥७१॥ 
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वेदान्त वेदों के सुज्ञाता कतृ गीता-गाथ के। 
जब व्यास उलभन में पड़े भ्रज्ञान-पीड़ा-पाथ के ॥७२॥ 
तुमने सुनायी थी चतुः-श्लोकी उन्हें तब भागवत । 
जिसको श्रवण कर थे हुए तत्काल वे विपदा-विगत ॥७३॥ 
फिर, क्यों उसी श्रब बात में राश्‍्चर्यं शंका-स्थान हो ? 
दुख-शोक के शमनार्थ श्रीमदुभागवत का गान हो ॥७४॥ 
सनकादि से ऐसा दृढ़ संकेत पा, नारद जी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा-- 
भव-दुःख, दाह, अशुभ दुरा, जो श्रेय ही देते घना । 
उन शेषमुख- निस्सृत कथा-प्रिय प्रेममय की वन्दना ॥७५॥ 
सौभाग्य से बहु-जन्म में सत्संग ऐसा एक हो।. 
जो मोह, मद, अज्ञान को दे मेट, प्राप्त विवेक .हो ।।७६॥ 
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( भक्ति-देवी के कष्ट की निवृत्ति ) 


सनकादि के आदेश-उपदेश सुन, नारद जी ने कहा-- 


हम ज्ञान-भक्ति-विराग के उज्जीवनाथ प्रयत्न से । 


` अब 'ज्ञान-यज्ञ' करें, सुखद शुक के कथोज्ज्वल रत्न से ॥१॥ 


पर, किस जगह हो .यज्ञ यह, वह - भूमि कहिये शोध कर । 
शुक-शास्त्र महिमा भी सुनायें, हे दयालु ! प्रबोध कर ॥२॥ 
श्री भागवत की चाहिये कितने दिनों सुननी कथा । 
हैं पालनीय कही गयीं क्या-क्या, कहें विधियाँ तथा ॥३॥ 


इस पर, सनकादि ने कहा-- 


नारद सुजान सुनो ! रहा कह जो सुखावह सार है। 
आनन्द नामक एक तट सन्निकट गंगा-द्वार है ॥४॥ 
सुर, सिद्धगणा, ऋषिगरा वहाँ की शुभ्र सुषमा साजते । 
नाना लता, तरु त्यों कलित कण बालुका के भ्राजते ॥५॥ 
स्वणिम प्रभा के पद्म खिल एकान्त रम्य थली भरे । 
रहते वहाँ पर जीव भी हो वेर-विग्रह से परे ॥६॥ 
चल कर वहीं पर 'ज्ञान-यज्ञ' रचो परम सुख शान्ति में । 
रस का श्रपुर्वं स्वरूप धर लेगी कथा निज कान्ति में ॥७॥ 
फिर, वे युगल जो हैं पडे, जर्जर, जरा पाये हुए । 
वह और हम सब भक्ति संग होंगे वहीं ग्राये हुए ॥८॥ 


(00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 
श्रीमद्‌भागवत- माहात्म्य २१ 
होती जहां है भागवत सब भक्त हें जाते वहां। 
वे ज्ञान-भक्ति-विराग यौवन, सुन कथा पाते वहां ॥९॥ 
यह सारा वृत्तान्त श्री शौनक को सुना, सुत जी आगे कहते हैं-- 
इस भाँति कह सनकादि नारद के सहित घाते हुए । 
सब शीघ्र गंगा-तट कथा के प्रेम में आते हुए ॥१०॥ 
ज्यों ही बढ़े तट शोर वे, घनघोर कोलाहल मचा । 
थी व्याप्ति में भू-लोक, सुर या ब्रह्मलोक न कुछ बचा ॥११॥ 
श्रो भागवत रूपी अ्रमृत रस-पान की उठ चाट में । 
वैष्णव डटे सबसे प्रथम ही, दौड़ते गा बाट में ॥१२॥ 
धाये उठ देवरात, च्यवन, वशिष्ट, भृगु, 
पिप्पलाद, देवल त्यों गौतम भपट में।:: 
मेधातिथि, विश्वामित्र, शाकल, परशुराम, 
माकण्डेय, दत्तात्रेय एक सरपट में ॥१३॥ 
याज्ञवल्क्य, जेषीगव्य, व्यास, पराशर, छाया, 
जल्लु, शुक, जालि रहें दौड़ को दपट में । 
प्रणय करारा, शिष्य, दारा, पुत्र प्यारा लिये, 
जुटी भ्रा जमात ऋषियों की झटपट में ॥१४॥ 
वेदान्त, वेद, पुराणा भ्रष्टादश, सभी साकार हो। 
षट्शास्त्र, मन्त्र व तन्त्र चलने को गये तैयार हो ॥१५॥ 
पुष्कर प्रभृति सर और गंगा आदि सरिताएँ चलीं । 
सब क्षेत्र, दण॒डक, वन, दिशाएँ भी इसी दिशि में ढलीं ॥१६॥ 
पर्वत पधारे, किन्तु, सुर, गन्धर्व, किन्नर रुक गये। 
था मान उनको, भगु मना लाये, विचारे भुक गये ॥१७॥ 
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दीक्षानुरत देवषि ते सर्वोच्चतम श्रासन दिया । 
सनकादि बैठे सर्व-वन्दित हो, कथा में मन दिया ॥१८॥ 
वेष्याव, विरागी, ब्रह्मचारी वृन्द, संन्यासी तथा । 
थे मुख्य भागासीन, पर, सर्वाग्र नारद सवथा ॥१९॥ 
देवादि, महिला, तीर्थ, ऋषि, वेदान्त, वेद प्रभृति सकल । 
बैठे यथोचित पा वहां निज हित पृथकशः दिव्य थल ॥२०॥ 
“जय जय नमः! के साथ ही रव शंख मढ़ने लग गया । 
लाजा-प्रसून बरस पड़े त्यों चूणां चढ़ने लग गया ॥२१॥ 
जो थे विमानों पर चढ़े सुर-श्रेष्ठ नभ भरने लगे । 
ले-ले सुरभि-सिञ्चित सुमन सुर-वृक्ष के झरने लगे ॥२२॥ 


शौनकादि से यह सारा वृत्तान्त सुन, सूत जी ने कहा-- 


सब हो गये एकाग्र जब, देवषि को संकेत कर । 
सनकादि तब कहने लगे माहात्म्य यों चित चेत कर ॥२३॥ 


सनकादि ने भागवंत-माहात्म्य का निरूपण कर कहा-- 


शुक के कथित उस शास्त्र का माहात्म्य कहते हें सुनो । 
जिसके श्रवण ही मात्र से सब मुक्ति लहते हें सुनो ॥२४॥ 


श्रवणीय श्रीमद्भागवत क्यों सवंदा न भ्रनूप हो। 
जिसके सुने से ही हृदय हरि का निकेतन रूप हो ॥२५॥ 


हैं स्कन्ध बारह, श्लोक अट्टारह सहस्र, कहे ललित । 
शुक का परीक्षित से सुने संवाद, हो मंगल अमित ॥२६॥ 


फेस जीव अज्ञ भ्रमा करे संसार-चक्र महान में । 


ज्ञ भी न मायी शुक कथित यह कल कथा यदि कान में ॥२७॥ 
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किस हेतु नाना शास्त्र और पुराणा सुन श्रमना घना । 
करती अकेले भागवत ही मुक्ति की जब गर्जना ॥२८॥ 


होती कथा श्री भागवत की नित्य ही जिस धाम है। 
प्राणी वहाँ के श्रघ-रहित, गृह तीर्थ-तुल्य ललाम है ॥२६॥ 
शुभ अश्वमेध सहस्र या सौ वाजपेय किये घने। 
तुलने न सोलहवीं-कला भो इस कथा के सामने ॥३०॥ 
रहता तभी तक पापका तन में बना आवास है । 
लेता न सुन नर भागवत जब तक सहित उल्लास हे ॥३१॥ 
गंगा, गया, काशी तथा पुष्कर प्रयागादिक सभी। 
फल-दान में शुक-शास्त्र की तुलना न कर सकते कभो ।।३२॥ 
यदि लालसा हो यह कि पथ पर तुम परमजातिके बढो । 
एकाध भो नित भागवत का श्लोक निज मुख से पढ़ो ॥३३॥ 
प्रणवादि, गायत्री प्रभृति, श्रीपुरुषसुक्त प्रसिद्धतर । 
ऋजु, साम, याग व भागवत त्यों द्वादशाक्षर मंत्रवर ॥३४॥ 
संवत्सरात्मक काल, रवि द्वादश कलात्मक भी तथा । 
द्विज, ग्ग्निहोत्र, प्रयाग, धेनु व द्वादशी को कल कथा ॥३५॥ 
तुलसी, वसन्त व कृष्ण, ये जितने गिनाये हं सभो । 
देखें न इनमें तत्वतः कुछ भेद विज्ञ पुरुष कभी ॥३६॥ 
जो पाठ करते भागवत का, अर्थ को भी जोड़ के। 
नश जायें निस्सन्देह उनके पाप जन्म करोड़ के ॥३७॥ 


एकाध भी जो श्लोक करता भागवत नित गान हू। 
बह पुण्य. पाता. राजसूय - वृ अश्वमेंघ -समान है.।।३८।। 
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हरि-चिन्तना, तुलसी-असन, सेबन सुरभि सविधान ये । 
श्री भागवत का नित पठन, हैं सर्वकृत्य समान ये ॥२९॥ 


पड़ जाय अन्तिम-काल तक में भागवत यदि कान भी । 
देते उसे वेकुरठ में थल रीझ कर भगवान भी ॥४०॥ 


फल स्वर्ण-सिंहासन सजाकर भागवत के दान का। 
निश्चित सुलभ होना कहा सायुज्य-पद भगवान का ॥४१॥॥ 


आजन्म भी जिस मूख ने शुक-शास्त्र रस न कभी पिया । 
वह दे जननि की कष्ट, जीवन खो, भ्रधम खर-वत जिया ॥४२॥ 


वह पातकी जीता मृतक-वत, भूमि का बन भार है। 


. ब्रह्मादि देव सभी उसे कहते 'सतत धिक्कार है' ॥४३॥ 


ग्रत्यन्त दुलभ भागवत की है कथा भूखण्ड पर। 
मिलती करोड़ों जन्म के वह पूर्ण पुण्य प्रचण्ड पर ॥४४॥ 
इस हेतु, योगनिधान हे धीमान्‌ ! सुनिये ध्यान कर । 
सब दिन सुनें, दिन का न कुछ प्रतिबन्ध इसमें मान कर ॥४५॥ 
इसके श्रवण तक ब्रह्मचयं व सत्य निर्वाहे सदा। 
शुक ने कही कुछ श्रौरभी विधि, देख कलि-गति दुमंदा ॥४६॥ 
दीक्षा न लेनी शक्‍य हो तो धार नियमाचार ही । 
सप्ताह सुन लें, जीत मन की वृत्ति रौर विकार ही ॥४७॥ 
श्रद्धा सहित इसके श्रवणा का माघ में जो फल कहा । 
शुक के कथन से अरब वही सप्ताह सुनने में रहा ॥४८॥ 


, जन्‌ अल्प ्रायु हुए, बढ़े रुज, मन तथेव अजेय है । 


कलि के प्रबल सब दोष लख, सप्ताह श्रवण विधेय है ॥४९॥ 
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जो फल तपस्या, योग या न समाधि में परिव्याप्त है । 
होता सहज ही वह सकल सप्ताह सुनकर प्राप्त है ॥५०॥ 
त्रत यज्ञ के नाकों किये दम गर्जना सप्ताह की। 
तप तीर्थ को दे नित्य ही खम गर्जना सप्ताह की ॥५१॥ 
है योग, ज्ञान व ध्यान को बम गर्जना सप्ताह की। 
क्या-क्या कहें, सब पर रही जम गर्जना सप्ताह की ॥५२॥ 
सूत जी के ऐसे वचन सुन, शौनकादि ने पुछा-- 
ज्ञानादि धर्मों को दबा यदि भागवत दे मुक्ति फल । 
कहिये, मिली केसे उसे श्राश्‍्चयं ! यह क्षमता प्रबल ।।५३॥ 
इसके उत्तर में सूत जी ने कहा-- 

तज कर धरा श्रीकृष्ण जब निज धाम को जाने लगे। 
उद्धव एकादश-खरड सुन इस भाँति बिलखाने लगे ॥५४॥ 
तुम तो चले प्रभु भक्तजन का कार्य सारा शोध कर। 
“मम मन घनी चिन्ता ठनी, सुन, दें दयालु प्रबोध कर ।।५५।। 
'कलि घोर आता है, पुनः इसमें खलों की बाढ़ से । 
'सन्तादि होंगे तंग उनके संग कष्ट प्रगाढ से ॥५६॥ 
'गौ-रूप भू यह भार से क्या त्राणा तब पानी कहीं । 
रक्षक सिवा प्रभु श्रापके है भ्न्य दिखलाता नहीं ॥५७॥ 
“इस हेतु हरि जाश्रो न, सन्तों पर दया निरधार तुम । 
हो भक्‍त के हित ही निराकारी बने साकार तुम ॥५८॥ 
सकते न भक्त विछोह सह, भू पर निहारो तो सही । 

` कृठिनाइयाँ निर्गुण भजन की भी विचारो तो सही” ॥५९॥ 
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सनकर प्रभास सुक्षेत्र में उद्धव बचन यों, मौन हो । 
हरि ने विचारा भक्‍त हित अवलम्ब ऐसा कौन हो ??६०॥ 
निज तेज भरना भागवत में, इस सुनिश्चय पर जमे । 
इरि शीघ्र भ्रन्तर्धात हो शुक-शास्त्र सागर में रमे ॥६१॥ 
इस हेतु, वाणो रूप यह हरि-मूति हो साक्षात्‌ है। 
सेवन, श्रवण, .दर्शन, पठन में पाप-पुञ्ज समाप्त है ॥६२ ॥ 
सप्ताह सुनना ही अतः सर्वोच्च और महान है। 
कलि में यही, तज श्रन्य साधन, एक 'धर्म-विधान' है ॥६३॥ 
दारिद्रय, दुख, दुर्भाग्य, अ्रघ त्यों काम-क्रोध पछाड़ कर । 
विजयी बनें कलि-काल में यह धमं का ध्वज गाड़ कर ॥६४॥ 
दुर्दम्य माया वेष्णवी लख विधि कही सप्ताह की । 
सर भी सकें बच जब न, गति नर को कहां निर्वाह की ॥६५॥ 
शौनक के प्रश्‍न के उत्तर में इतता कह, सूत जी आगे कहते हैं-- 
सप्ताह-श्रवण सुधमं जब ऋषिगणा सहित जारी हुआ । 
शौनक ! सुनो, कौतुक सभा में एक जो भारी हुआ ॥६६॥ 
लेकर युवा दो पुत्र आयी भक्ति झट उस ठाम में । 
रटती हुई वह प्रेममय “श्रीकृष्ण ही प्रतियाम में ॥६७॥ 
्रायी निरख उस भक्ति को यों वेश-भूषा में भले । 
“केसी घुसी श्रा मुनिजनों में -यह सभी कह-कह चले ॥६८॥ 
बोले तुरन्त कुमार तब-'ग्रायी कथा-रस पान को ।' 
सुन भक्ति भी निज सुत सहित, यों कह चली तज मान को ।।६९॥ 
भक्ति ने सनकादि से कहा-- 
कलि से ग्रसित मुझको, कथा-रस दे, किया परिपुष्ट यों । 
... « भैब हुम रहें किस ठोर', सून, बोले कुमार सुष्ट यों ॥७०॥ 
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हरि-रूप-धारिणि भक्ति तू, है भक्त-प्रिय भव-रुज हरा । 
जा वेष्णवों के धीर चित में वास हो तव सुख भरा ॥७१॥ 
आँखें न तुझ पर पड़ सकें कलि-दोष की फिर लोक में । 
सुन भक्ति यह्‌, तत्त्वणा घुसी हरि-भक्त मानस श्रोक में 1॥७२॥ 
वह भक्त-मानस धन्य है रह रंक भी संसार में । 
निज लोक तज जिसमें बसें प्रभु भक्ति के खिच तार में ॥७३॥ 


इस हरि-स्वरूपा भागवत की क्या अधिक महिमा कहें । 
कह-सुन जिसे हों ब्रह्ममय जन, अन्य ध्म धरे रहें ॥७४॥ 


ज्र 
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( गोकरां जी के उपाख्यान का प्रारंभ ) 


सूत जी ने आगे कहा-- 
लख वेष्णावों का चित भ्रमित पूरित अलौकिक भक्ति से । 
निज लोक तज, झट भक्त-भावन भ्रा बसे भ्रनुरक्ति से ॥ १॥ 


पट पीत लसित समुल्लसित वनमाल मनहर श्याम के । 
कटि-तट कसी करधनि कलित कल क्रीट-कुणुडल काम के ।। २ ॥ 
कौस्तुभ घटित मणिमाण जाल विशाल, बनक त्रिभंग को । 
सुषमा सुर्चाचत खोर की, छबि कोटि मन्मथ अंग को ॥ ३॥ 
सत्‌-चित्‌मयो आनन्द मूर्ति, मुरलि मधुर धारे हुई । 
भ्रवतीण ग्रा निज भक्त-मानस मंजु में सारे हुई ॥ ४॥ 
वेकुरठवासी भक्तगण, उद्धव प्रभूति भी सवंथा। 
धर-धर अलज्षित वेष सब आये श्रवण करने कथा ॥ ५॥ 
उस क्षण अलोकिक रस मढ़ा, रव बढ़ चला 'जय'-नाद का । 
कुंकुम-कुसुम भर में चढ़ा स्वर कम्बु के कल नाद का ॥ ६॥ 
भूलें सभी सुध-बुध वहाँ निज देह-गेह विसार के । 
यह देख तन्मयता, कहा देवि ने उच्चार के ॥ ७॥ 
नारद जी ने श्री सनत्कुमार को संबोधित कर कहा-- 
महिमा महा मैंने मुनीश्वर अब लखी सप्ताह की । 
पशु, पक्षि, मूढ व कूढ़ में भी प्रगति पुण्य प्रवाह की ॥ ८-॥ 
भू-पर अतः चित-शुद्धि का साधन न कलि में अन्य है। 
अघ-भोघ विध्वंसक कथा यह सर्वथेव भ्रनन्य है॥ ६॥ 
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( इतना सब कह कर भी नारद जी अपनी एक जिज्ञासापूणां शंका 
उपस्थित करते हैं-- ) 

सप्ताह-यज्ञ कहो किन्हें दे देव ! सुगति ग्रनामया । 

क्या जग-हितार्थं कृपालुओं ने मागे निरधारा नया ??१०॥ 

नारद जी के प्रश्‍न के प्रथम अंश का उत्तर देते हुए श्री सनत्कुमार 
कहते हैं-- 

कामी, कुपथ-अ्घ-अ्रनय-रंत, जो कुटिल सब दिन का घना । 


~ 


सप्ताह-यज्ञ तुरन्त दे कलिं में उसे पावन बना ॥११॥ 


मद, ढोंग, तृष्णा, झूठ, हिसा, तात-दूषण में तना । 
श्राश्रम-गलित भी जो, उसे सप्ताह दे पावन बना ॥१२॥ 


पांचो मकारी, जो छली, ब्रह्मास्व-रत, लम्पट-मना । 
हो देत्य सा निर्दय, उसे सप्ताह दे पावन बना ॥१३॥ 


जो चोर, क्षुद्र, मलिन, त्रिविध हो पाप में हठ से सना । 
सप्ताह-यज्ञ तुरन्त दे कलि में उसे पावन बना ॥१४॥ 


( इतना. कह, सनत्कुमार जी नारद के प्रश्‍न के दूसरे भ्रंश के उत्तर में 
निम्नलिखित उपाख्यान सुनाते हैं-- ) 


कहता पुरातन एक जो इतिहास का झाख्यान है । 
जिसके श्रवण ही मात्र से अघ-ओघ का भ्रवसान है ॥१५॥ 


थी एक उत्तम” नाम नगरी तुद्धभद्रातट कभी । 
सत्कमं, सत्य, स्वधमं में रत थे जहाँ प्राणी सभी ॥१६॥ 


रहते वहाँ श्री आत्मदेव, द्वितीय रवि-सम, ख्यात थे । 
जो सवं श्रौत-स्मातं-कमं व वेद में निष्णात थे ॥१७॥ 
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भिक्षक यदपि, पर, थे धनी, थी धुन्धुली उनकी प्रिया । 
वह सुन्दरी, सु-कुलोद्धवा अति टेकवाली थी त्रिया ॥१८॥ 


3 


उद्दण्ड, कंकाला, कराला, जल्पता में शूर थी । 
वह हाँकती संसार की, गृह कार्य से पर दूर थी ॥१९॥ 
फिर भी, रमण करते रहे दम्पति, प्रणय निर्भीक था । 
गृह-सुख भ्रपुरां रहा, यदपि सुख-भोग, धन सब ठीक था ॥२०॥ 
सन्तान हेतु ग्रतः किये पीछे विहित सु-विधान भी । 
गो, भूमि, सोना, वस्त्र दें नित दीन जन को दान भी ॥२१॥ 
सम्पत्ति ग्राधी- खप गयी यों धमं के सन्दभं में । 
चिन्तित हुए तब पुत्र क्या पुत्री न भी पा गर्भ में ॥२२॥ 


आखिर, दुखी हिज एक दिन गृह त्याग वन को चल पड़ा । 
मध्याह्नं काल, तृषित, सरोवर के समीप निकल पड़ा ॥२३॥ 


जल पान कर बेठा, चढ़ी सन्तति-व्यया खासी यहाँ। 

आये उसी क्षण दरडधारी एक संन्यासी वहाँ॥२४॥ 

उनने पिया जल--देख यह, द्विज पग उधर धरने लगा । 

जा पास उनके, बेठ, पद गह, सिसकियाँ भरने लगा ॥२५॥ 
द्विज ग्रात्मदेव का रोना देख संन्यासी ने कहा-- 

हे विप्र ! क्यों तू रो रहा ? है कौन चिन्ता दह रही ? 
. निज दुःख का कारणा मुझे सत्वर सुना भी तो सही ॥२६॥ 
इस पर, ब्राह्मण ने कहना प्रारम्भ किया-- 

स्वामिन्‌ ! कहूँ क्या दुःख जो है पूर्वं पाप अथाह से । 

पीते हमारे पित्र भी जल हाय! जलती आह से ॥२७॥ 
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लेते न द्विज या देव मेरी भेंट प्रिया मान कर । 
सन्तान से मैं शून्य, झाया जान देना ठान कर ॥२८॥ 
सन्तान से विरहित भवन जीवन सभी धिक्कार है । 
धिक्‌ वंश वह, कुल वह, जहाँ सन्तति नहीं, निस्सार है ॥२९॥ 
मेरा लगाया वृक्ष तक देता नहों है फल कदा। 
में पालता जो गाय वह भी बाँक हो जाती सदा ॥३०॥ 
लाया हुआ मुझ गृह तुरत फल सूखता उद्यान का। 
जीवन अतः है व्यर्थं मुझ हतभाग्य निःसन्तान का ॥ ३१॥ 
इस भाँति कह दुखिया वहाँ उनके निकट रोने लगा । 
यति का हृदय भी घोर करुणा से द्रवित होने लगा ॥३२॥ 
वे भाल पर की रेख को उस विप्र के पढ़ने लगे। 
सब जान लेने बाद, यति के यों बचन कढ़ने लगे ॥३३॥ 
है कर्म-गति बलवान, सन्तति मोह का वर्जन करो । 
'खिच वासना से विश्व की तुम, ज्ञान का ग्रजन करो ॥३४॥ 
‘प्रारब्ध मैंने देख ली तव द्विज ! सुनो, सर्वात्मना । 
है सात जन्मों तक न तुमको पुत्र की सम्भावना ॥३५॥ 
'झेली सुतों से ही सगर ने, अंग नृप ने भी व्यथा । 
तज अरस्तु सन्तति शोक, है संन्यास में सुख सर्वंथा' ॥३६॥ 


इस पर, वह दुःखित ब्राह्मण भ्रात्मदेव कहने लगा-- 


'मुझको विवेक न चाहिये, दें पुत्र ही जेसे बने। 
में प्राण दूँगा अन्यथा, दुख में तुम्हारे सामने ॥३७॥ 


संन्यास तो नीरस परम, सुत-रूप सुख न जहाँ जगा । 
जीवन गृहस्थ सरस जगत में पुत्र-पौत्रों से पगा'॥ ३८ 
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“यों देख हठ उस विप्र का, यतिराज ने फिर भी कहा । 
“विधि-ग्रंक मेटे, चित्रकेतु समान ने ग्रति दुख सहा ।।३९॥ 
“कर भाग्य के विपरीत श्रम, होना न सुख सन्तान से । 
में क्या कहूँ हठ पर तुले तु स्वार्थरत अज्ञान से ॥४०॥ 
फिर भी, परम हठ देख उसका, एक फल देकर कहा । 
निज नारि को इसको खिला, जा, पुत्र ही होगा अहा ॥४१॥ 
हो पुत्र निमंल, नारि यदि तव वर्ष भर यह ले सुब्रत । 
दे एक भक्‍त खिला, रहे शुचि, सत्य-दान-दया निरत ॥४२॥ 


यों कह, गये जब योगिवर, द्विज देव घर आते हुए । 
धर नारि के कर फल, कहीं जा श्राप विरमाते हुए ॥४३॥ 
वह नारि कुटिला थी, सखी से कह चली रो, अ्नमनी । 
यह फल न खाऊंगी कभी, होती मुझे चिन्ता घनी ॥४४॥ 
कूले उदर रह गर्भ, यदि फल पेट डाला जायगा । 
खाकर तनिक, गृह-कार्य सब केसे सँभाला जाथगा ?? ४५॥ 
“क्या भाग सकती गर्भिणी दैवात्‌ ग्राम जले भला ? 
'देगी कहाँ रख कोख का वह गर्भ तोते सा पला ?? ४६॥ 
'यदि गभे टेढ़ा हो गया, तब तो समझ लो मैं मरी । 
कैसे सहुँगी प्रिय सखी ! बाधा प्रसूति दुखागरी ॥४७॥ 
लेंगी ननंद मेरी सभी धन हर, अगर में मर पड़ी। 
“फिर, सत्य शौचादिक नियम की बात भी जंचतो कड़ी ॥४८॥ 
'लालन-प्रपालन दुःख में भी सुतवती जाये दली । 
'वन्ध्या व विधवा नारि मेरी जान, हैं सबसे भली ॥४९॥ 
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खाया न फल उसने कुतक इसी तरह करके सभी । 
पति से दिया कह पूछने पर, खा चुकी फल को कभी ॥५०॥ 


घर एक दिन उसके स्वयं उसकी बहिन आयी चली । 
इसने उसे सब कह सुनायी चित्त की निज बेकली ॥५१॥ 


'दुख में इसी दुबल हुई, हे भगिनि ! क्या करना मुझे ?' 


ˆ उसने कहा--है गर्भ मुझको, जन्मते ढूँगी तुझे ॥५२॥ 


इस बीच, गृह में गभिणी बन काट सुख से काल निज । 
मम स्वामि को देद्रव्य तू, देंगे तुझे वे बाल निज ॥५३॥ 


घर ग्रा तुम्हारे नित्य शिशु जाया करूँगी पाल वह। 
पीछे कहेंगे-'मर गया षट्मास का हो बाल वह' ॥ए४॥ 
फल को परीक्षा के लिये ले जा खिला दे गाय को 
अबला प्रकृतिवश यह चली कर इन सभी अन्याय को ॥५५॥ 
उस नारि ने कुछ काल के पश्चात्‌ बालक को जना। 
चुपके जिसे ला धुन्धुली को दे पिता चलता बना ॥५६॥ 
इसने कहा पति से हुआ सानन्द सुत श्रीमान्‌ को' । 
सब खुश हुए, सन्तति हुई सुन आत्मदेव सुजान को ॥५७॥ 
कर जातकमं-विधान, देना दान ह्विजगण को ठटा। 
बहु गान-वाद्य समेत छायी द्वार पर मंगल छटा ॥५८॥ 
फिर, धुन्थुली बोली--'न उतरा कंत ! दुग्ध मुझे अहो । 
केसे, बिना ग्रब अन्य के स्तन-पान, पुत्र पले कहो ??५९॥ 
मेरी प्रसुता भगिनी का मर भी चुका है बाल वह । 
यदि ला उसे रख दो यहां, दे सुत तुम्हारा पाल वह' ॥६०॥ 
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पति ने किया सुत की सुरक्षा में प्रबन्ध तमाम यह । 
रक्‍्खा उन्होंने पुत्र का निज धुन्धुकारी नाम यह ॥६१॥ 


बीते महीने तीन तब तक, धेनु ने भी सुत जना । 


: सर्वाज्भ सुन्दर, दिव्य, निर्मल, स्वणांप्रभ सर्वात्मना ॥६२॥ 


यह देख द्विज हषित स्वयं सब संस्कार करा चले। | 
विस्मित-चकित से लोग भी थे देखने को श्रा चले ॥६३॥ 


कहते कि 'देखो भाग्य जागा भ्ात्मदेव सुजान का। 
बालक जना ग्राश्चयं ! गौ ने देव के उपमान का' ॥६४॥ 


इसका किसी पर भेद भी देवात्‌ खुल न जरा गया । 


गौतुल्य सुत के कान लख, गोकर्रा नाम धरा गया ॥६५॥ 


कुछ काल बाद, युवात्व दोनों पुत्र का उज्ज्वल हुआ । 
गोकर्णं निकले विज्ञ-ज्ञानी, धुन्धुकारी खल हुआ ॥६६॥ 
क्रोधी, कुभन्ती, स्नान त्यों शौचादि कमं विहीन वह ।. 
खाता स्वपच के हाथ का, खल कलह्‌-निरत मलीन वह ॥६७॥ 
ले द्वेष सबसे, फूंकता घर, चोर कुत्सित रूप में । 
बच्चे पकड़ कर नारियों के डाल भ्राता कूप में ॥६८॥ 
ले शस्त्र करता हित्र वह दीनान्ध-जन को तंग था। 
चाण्डाल और बहेलियों से नित्य का ही संग था ॥६९॥ 
वेश्या कुसंगति से बचा पेतूक न धन कुछ छूट कर । 
उसने लिये सब छीन बर्तन तक पिता को कूट कर ॥७०॥ 


“उसका पिता होकर दरिद्री, रंक यों रो-रो चला । 


_ "एसे श्रधम सुत से बिना सन्तान ही रहना भला ॥७१॥ 
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ठहरें कहाँ जा, कौन से हो दुःख का अवसान हा ! 
घनघोर संकट आ पड़ा, जाती विपद में जान हा' !!७२॥ 
उस क्षण, वहाँ गोकणं ग्रा छवि ज्ञान की छाने लगे । 
कर निज पिता-श्री का प्रबोध विराग समझाने लगे ॥७३॥ 
श्री गोकणां ने कहा-- 
संसार यह निस्सार है, दुखरूप, ममतामय महा । 
सुत-वित्तकिसका कौन ? फंस नित नेह में जलना रहा ॥७४॥ 
सुख चक्रवर्ती को नहीं, इन्द्रत्व में भी सुख नहीं । 
एकान्त जीवी मुनि विरागी देखते दुख-मुख नहीं ॥७५॥ 
दे मोह नरक, विचार यह, सुत-जन्य ममता को दलो । 
ढल जायगा तन भी, अतः सब त्याग कर वन को चलो' ॥७६॥ 
सुन ये बचन उनके, गमन हित हो पिता तैयार से । 
कहने लगे--“वन में करेंगे क्या, कहें विस्तार से ॥७७॥ 
हम कमंतः शठ, पंगुवत दृढ़ मोह-बन्धन में बिघे । 
तम कूप बीच गिरे-उबारो हे दयालु दयानिधे' ॥७८॥ 
इसके उत्तर में श्री गोकणं ने कहा-- 
“तज श्रस्थि-मांसल देह-मद, सुत-नारि ममता त्यक्त हो । 
जग जान क्षण भंगुर, विराग व भक्ति में अनुरक्त हो ॥७९॥ 
तज काम-तृष्णा-दोषदर्शन, हरि-कथारस पीजिये। 
व्यवहार जग के छोड़, साधु-स्वधमं सेवन कीजिये' ॥८०॥ 
सुन सुत बचन, गृह तज चले वन, उम्र में थे साठ वह । 
हरि से मिले कर भक्ति, दशम-स्कन्ध का भी पाठ वह ॥८१॥ 
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( धुन्थुकारी को प्रेत-योनि मिलना - भागवत श्रवण से मुक्ति ) 
सुत जी अब धुन्धुकारी के संबंध में भागे कहते हैं-- 
मरते पिता के ही, भड़ी माँ पर प्रहारों की लगी । 
कहता-- बता धन, अन्यथा, लातों कुचल दी जायगी ॥१॥ 
माँ ने दुखी हो पुत्र से, पा त्रास उसकी बात में। 
दे दी कुआँ में कूद अपनी जान श्राधी रात में ॥२॥ 
गोकर्णा योगी बन, गये कर तीर्थ को प्रस्थान थे। 
उनके लिये सब दुःख-सुख, वैरी व बन्धु समान थ ॥३॥ 
ले पाँच वेश्याएँ इधर खल धुन्धुकारी घर बसा । 
यह क्रूरकर्मा मूढ़-मति उनके प्रपालन में फंसा ॥४॥ 
उन रणिडयों को एक दिन कुछ चाव गहनों का चढ़ा । 
कामान्ध येह उनके लिये, तज मृत्यु-भय घर से कढ़ा ॥५॥ 
कर लूट-पाट इधर-उधर, ले धन, पुनः घर आन के । 
अपित किये उनको रंगीले वस्त्र-गहने शान के ॥६॥ 
लख यह भ्रमित धन, ररिडयों ने मिल विचारा रात में । 
“यह है चुराता नित्य, नूप लेंगे कभी धर घात में ॥७॥ 
“धन छीन कर, पश्चात्‌, निश्चय है कि इसकी जान लें । 
“चुपके अतः इसको हमीं क्यों मार, द्रव्य दबा न लें ??८॥ 
इसको खपा, धन ले, कहीं चल दूर जायेगा बसा' । 
यों सोच, सोते में उसे धर खूब रस्से से कसा ॥९॥ 
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फाँसी लगा, फिर, मृत्यु का उसकी किया सन्धान सब । 
तब भी न वह्‌ जल्दी मरा, चिन्तित हुई यह जान सब ॥१०॥ 
जलती हुई ला अग्नि का घनपुञ्ज उसके मुख धरा। 
वह्‌ वह्मि-ज्वाला-जाल के उत्ताप में बिध कर मरा ॥११॥ 
जा नारि-प्रबला शीघ्र शव ्रायीं गढ़े में डाल भी। 
कोई न पाया जान कानों-कान इसका हाल भी ॥१२॥ 
सब पूछते-कहतीं कि मेरा प्रिय गया परदेश है। 
इस वषं उसके लौटने का धन कमा, सन्देश है ॥१३॥ 
विश्वास-वेश्या-नारि का करना न बुध को योग्य हे । 
विशवासकारी मूख को दुखमय पराभव भोग्य हे ॥१४॥ 
वाणी-सुधा कामात की रस-रंजना करती किया। 
पर, खड्ग सा रहता हृदय, कुलटा कहो किसकी प्रिया ॥१५॥ 
इन रणिडयों ने धन हरणा कर, मार्ग फट अपना गहा । 
वह धुन्धुकारी निज कुकमो से पिशाच हुआ महा ॥१६॥ 
फिरता अधम मारा दशोदिशि नित्य वायु स्वरूप में । 
भूखे-पियासे, शीत-गरमी से ग्रसित कटु रूप में ॥१७॥ 
पाता कहीं न शरणा, विलख हा देव” कहता हाल पर । 
उसका मरण जन में सुना गोकरां ने कुछ॑ काल परं ॥१८॥ 
जा श्राद्ध कर आये गया, उसको अनाथ विचार कर? 
देते वहीं जिस तीर्थ जाते पिण्ड सवं प्रकार कर ॥१६॥ 
गोकणां यों करते भ्रमण पहुँचे स्वग्नाम-स्थान में । 
सोने गृहाङ्गया में गये निशि-काल वह सुनसान में ॥२०॥ 
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सोते वहाँ लख बन्धु को, की धुन्थुकारी ने कला । 
भीषण भयंकर रूप निद्रा में उन्हें दिखला चला ॥२१॥ 
मेढा कभी, भैंसा कभी, गज, इन्द्र या पावक कभी । 
लेता बदल निज वेष झट वह पुरुष का भावक कभी ॥२२॥ 
विपरीत लीला देख यों, गोकरां धीरज में जगे। 

“हे दुगंतिक कोई'--समक, उससे तुरत कहने लगे ॥२३॥ 
गोकणां जी ने कहा-- 
'कैसी दशा यह ? कौन तू, निशि में बना विकराल है? 

राक्षस, पिशाच कि प्रेत है अथवा बता क्या हाल है ??२४॥ 
सूत जी कहते हैं-- 
गोकणं के यों पूछने पर वह विलख रो-रो पड़ा । 
करता रहा संकेत, वाचा-शक्ति मानो खो पड़ा ॥२५॥ 
छोटे दिये गोकणां ने तब ले जलाञ्जलि हाथ में । 
इससे मिटा प्रघ, बोल की सामथ्यं ग्रायी साथ में ॥२६॥ 
तब वह प्रेत बोला-- 
कहने लगा--में धुन्धुकारी नाम भाई आपका | 
ब्रह्मत्व मेरा नश गया--परिणाम मेरे पाप का ॥२७॥ 
मेरे कुकमं असंख्य हैं, श्रज्ञानवश अ्रघ में पिसे । 
हम लोक-हिसक हा ! विलख मारे गये वेश्यादि से ॥२८॥ 
होकर इसी से प्रेत न्ब घनघोर विपदा भेलते । 
फल-दान देवाधीन है, पी वायु जीवन ठेलते ॥२९॥ 
बन्धो ! कृपासिन्धो !! उबारो शीघ्र मुझक्रो दुःख हन'। 
गोकयां यह सुनकर लगे इस भांति तब करने कथन ॥३०॥ 
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गोकरां जी ने उस प्रेत से कहा-- 
“मेने किया तुझको गया में सविधि पिरड-प्रदान है । 
आश्चय यह, फिर भी सका तू मुक्ति क्यों कर पान है ??३१॥ 
कोई नहीं अब मागं, जब न सकी गया भी मुक्ति दे। 
हे प्रेत ! तू ही कह भला कोई क्रिया या युक्ति दे' ॥३२॥ 
तब उस प्रेत ने कहा-- 
“सौ भी गया श्राद्धादि से मैं मुक्त हाय न हो सकूं। 
इससे विचारें युक्ति अन्य, विपत्ति जिससे खो सकूं ॥३३॥ 
प्रेत के उत्तर का यह वृत्तान्त बतलाकर सूत जी ने आगे कहा-- 
गोकणं यह सुन कर चकित हो, यों चले उच्चार तब । 
सौ श्राद्ध मुक्ति न दे सके, सम्भव नहीं उद्धार तब ॥३४॥ 
“पर, जा अ्रभी तत्काल तु, रह हो अभय स्वस्थान में । 
हम कर विचार, सयत्न होंगे तब सुगति सन्धान में ॥३५॥ 
आदेश पा यह, धुन्धुकारी तब गया स्वस्थान पर। 
गोकणां ने उस रात सोचा, कुछ न आया ध्यान पर ॥३६॥ 
आया इन्हें लख, लोग दिन में प्रेमवश सब रा गये। 
यह्‌ भी उन्हें गत रात में जो कुछ हुआ, बतला गये ॥३७॥ 
विद्वान, योगी और ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठों ने तथा । 
कर शास्त्र-चिन्तन मुक्ति-विधि पायी न उसकी सवंथा ॥३८॥ 
आखिर, कहा सबने--'उसे सद्गति मिले रवि के कहे ।' 
गोकर्या भी तब सूर्य-गति की स्तम्भना में लग रहे ॥३९॥ 
है सुष्टि-साक्षी सूर्यदेव ! तुम्हें सदेव प्रणाम है। 
साधन सुभाना मुक्तिका इस क्षण दयामय काम-है ॥४०॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


साहातम्य खण्ड-पद्चम अध्याय 


यह सुन, प्रकट हो, दूर से रवि-देव यों बोले भ्रहो । 


“है मुक्ति-दायिनि भागवत, सप्ताह तुम उसका कहो ॥४१॥ 
` दिन-ताथ का यह धर्ममय सन्देश था सबने सुना। 


करना भ्रवश्य इसे, सभी मिलकर चले यों गुनगुना ॥४२॥ 
कहने कथा बेठे जभी गोकर्ण निश्‍चय ठान कर। 
श्रवणार्थं देश व ग्राम के पहुँचे वहाँ जन आन कर ॥४३॥ 
वृद्धान्ध, पंगु व मन्द तक भी ्रघ मिटाने श्रा गये। 
जमघट जुटा इस जोम का, सुर देख चक्कर खा गये ॥४४॥ 
गोकणां ग्रान पर चले जब डट कथा आरम्भ कर। 
वहु प्रेत भी तब झा लगा, लखने जमीन इधर-उधर ।।४५॥। 
पाकर गडा वह सप्त-ग्रंथिक बाँस उस थल धूल में । 


' ` 'बेठा कथा-श्रवणाथं घुस लख छिद्र उसके मूल में ॥४६॥ 


था वायुःवत, पाता न टिक, घुस बाँस में इससे रहा । 


: .गोकरां ने कर मुख्य वैष्णाव विप्र को श्रोता कहा ॥४७॥ 


आरम्भ प्रथम स्कन्ध से सुस्पष्टत: गाथा ठटी। 


. सन्ध्या समय होते समाप्त कथा भ्रघट घटना घटी ।।४८॥। 


चकरा गये सब देख, ध्वनि से वंश-ग्रंथि प्रथम फटी । 


: 1: * त्यों दूसरे दिन, दूसरी भी गाँठ सन्ध्या में लटी ॥४६॥ - 


फिर, गाठ. फटकी तीसरी, दिन तीसरे चौरंग हो। 


::>- यों भ्रन्‍्थि' सातो ही रहीं सप्ताह भर में भंग हो ॥५०॥ 


सम्पुण सुनंते स्कन्ध द्वोदश, प्रेत-योनि तुरंत नशी । 


` ` धुर दिव्यं रूप हुआ खड़ा, उर माल तुलसो की लसी ॥५१॥ 
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कुण्डल, मुकुट, पट पीत युत शुचि श्याम वराँ लिये ग्रहा। 
सद्यः नमन कर बन्धुवर गोकणं को उसने कहा ॥५२॥ 
तुमने छुड़ा दी बन्धु ! कृपया प्रेत-योनि जघन्य है । 
पशाचिकी-पीड़ा-हरणि श्री भागवत भी धन्य है ॥५३॥ 
“सप्ताह भी है धन्य ! दे हरि-लोक फल के भास में । 
सप्ताह सुनने बेठते अघमात्र कंपते त्रास में ।।५४। 
लघु, दीघं, शुष्क व श्राद्रं अघ, मन-कमं-वाचा जन्य हन। | 


~ 


श्रतत्व पर करती प्रलय, सद्यः कथा दे दिव्य तन ॥५५॥ 
इसके सुने, अघ अ्रग्ति में हों काष्ठवत दहते हुए' । 

यों सुर-सभा में प्रज्ञ भारत-भूमि पर कहते हुए ॥५६॥ 
जिसने कभी न सुनी कथा, यह जन्म उसका व्यथं है । 

पालित बलिष्ट सुपुष्ट तन अति प्रेम से किस श्रथ है ??५७॥ 
क्षण-भंगु इस तन में न जिसके भागवत का रस दिपा । 

बह्‌ अस्थि खम्भ, रगों बंधा, है माँस-लोहू से लिपा ॥५८॥ 
चमड़ा चढ़ा, दुर्गन्ध पूरित, मूत्र-मल का केन्द्र घन । 

वृद्धत्व, रोग व शोक को वह भेलने का है भवन ॥५९॥ 
दुष्पूरय, दुर्धर, दुष्ट यह तन, दोष कृमि मल युक्त है। _ 
चामात्र में ढल जाय--इसकी भस्म-संज्ञा उक्त है ॥६०॥ . 
क्यों इस अनिश्चित देह से स्थिर काये की न सँमाल हो। 

प्रात. खिलाया ग्रथ इसको नष्ट सायंकाल हो ॥६१॥ 
रस से उसीके पुष्ट तन में नित्यता क्या व्याप्त हो । 
सप्ताह सुन लें लोक में, हरि की निकटता प्राप्त हो ॥६२॥ 
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डस या बबूले-वत हुग्रा वह जीव मृत्यु निमित्त से। 
त सुनी कथा यह दोषःविघटन-साधिका यदि चित्त से ॥६३॥ 
सूखे हुए जड़ बाँस तक को ग्रन्थियाँ जब हैं फटी-। 
आश्चयं क्या, यदि सुन कथा गाँठे हृदय की हों कटी ॥६४॥ 
कट जायें चित की ग्रन्थियाँ, हट जाय संशय, ज्ञान हो । 
सारे शुभाशुभ कमं का, सप्ताह सुन, भ्रवसान हो ॥६५॥ 
संसार-कीचड़ के प्रलेपन सर्वथा धुल कर रहें। 
"इट इस कथामय तीथे पर चित मुक्त हो -बुधजन कहें ॥६६॥ 
कहते हुए इस भाँति उनके, श्रा विमान वहाँ डटा । 
वेकुरठवासी थे रहे जिस पर चढ़े छहरा छटा ॥६७॥ 
जा धुन्धुकारी भी चढा सबके समक्ष बिमान में । 
गोकर तब कहने लगे लख वेष्णावों को यान में ॥६८॥ 
विमान पर विराजमान वैष्णवों से गोकर्ण जी ने कहा-- 


'बेठे हमारे विमल चित श्रोता श्रनेक अभी यहीं । 
उनके लिये क्यों श्राप लें आये विमान भला नहीं ??६९॥ 


है जान पड़ता, जब सुनी सबने कथा समरीति से । 

हे वैष्णवो ! बोलो, हुआ फल भिन्न क्यों किस नीति से! ??७०॥ 
इसके उत्तर में वैष्णवों ने कहा-- 

“मुनिवर! श्रवया-विधि भेद से फल भी गया हैभिन्न बन । 

सबने कथा सुन ली, किया उस पर न किन्तु क्वचित्‌ मनन।७१॥ 

निर्वाह के “भी भेद ने फल-भिन्नता की सर्वथा। 

“इस प्रेत ने उपवास रख, है सप्त-रात्रि सुनी कथा ॥७२॥ 
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'मननादि में वह पूरा दृढ़ था त्याग कर आवेश को। 

'हरतो चपलता ज्ञान, सर्व प्रमाद त्यों उपदेश को ॥७३॥ 
'चित व्यग्रता से जप व मन्त्र सशंकता से भ्रष्ट हों । 
“सत्‌ पात्र विरहित श्राद्ध, भक्त-विहीन देश विनष्ट हों ।।७४। 


'विद्या रहित में दान, हीनाचार में कुल हन्य हो। 
'गुरुवाक्य में विश्वास, निज में दीनता ही धन्य हो ॥७५॥ 


'मनके विचारों पर विजय पा और मति कर निश्चला । 
'इस भाँति करने से श्रवण होगा सुनिश्चित फल भला ॥७६॥ 
'फिर से कथा सुन अन्त में वैकुरठ पायेंगे सभी । 
देंगे तुम्हें गोलोक हे गोकरां! श्रीहरि ही तभी' ॥७७॥ 
यों कह, चले वैकुण्ठ वे हरि-कीत्ति-कीत्तंन में पगे । 
गोकरां श्रावण मास में फिर से कथा कहने लगे ॥७८॥ 
फिर से किया सबने श्रवण सप्ताह दृढ़ रह ध्यान पर । 
नारद सुनो, जो कुछ हुआ उस क्षण कथां भ्रवसान पर ॥७९॥ 
भक्तों, विमानों संग ग्रा, श्रीहरिं गये साकार हो । 
जय जय नमः -ध्वनि तब चली उठ गूंज भ्रगम अपार हो ॥८०॥ 
हरि भी स्वयं ग्रति हषं में, निज पाञ्चजन्य बजा चले । 
गोकणां को लाकर हृदय, दे आत्मरूप, सजा चले ॥८१॥ 
सब श्रन्य श्रोता भी पहन पट पीत, बन घनश्याम ही । 
हरि की कृपा, कल क्रीट-कुणडल युत हुए अविराम ही॥८२॥ 


उस ग्राम के चाण्डाल भी श्‍वानादि जीव समस्त आ । 
गोकर्रा-कृपया सब विमानों पर गये हो न्यस्त श्रा ॥८३॥ 
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भेजा उन्हें हरिलोक योगी-गरा जहाँ जाते हुए । 


'गोपाल ले गोकणा को गोलोक पहुँचाते हुए ।।५४। 
` हो यों कथा के श्रवण से, हरि मुग्ध सब को ले चले । 


ज्यों, राम सँग, पहले अवधवासी हुए शोभित भले ॥८५॥ 
सुन भागवत वे थे गये श्री कृष्णा सँग गोलोक र | 
रहती जहाँ गति योगि, रवि, शशि, सिद्ध तक की रोक में ॥5६॥ 
सप्ताह का कहता महाफल जो कि दिव्य ग्रनन्त हो । 
गोकरां की गाथा सुने आवागमन का अन्त हो ॥८७॥ 
जल-वायु पी, पत्ते चबा, तनको सुखा, तप घोर कर । 
जो योग दे न सके सुगति, सप्ताह दे वरजोर कर ॥८८॥ 
यह है पवित्राख्यान वह, शारिडल्य ऋषि जिसके पढ़े । 
उस चित्रकूट वनस्थली में ब्रह्म-्तन्मयता मढ़ ।८६॥ 
करते श्रवणा, अप-ओघ दे दह्‌, यह कथा पावन परम । 
नित पाठ जन्म-विपदू हरे, सुन श्राद्ध में हों पितृ शम ॥६०॥ 


i 
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( श्रीमद्भागवत सप्ताह-यज्ञ की विधि ) 


श्री सनत्कुमार ग्रब सप्ताह-श्रवणविधि नारद जी से कहते हैं--- 
` सप्ताह सुनने की रहा कह विघि-विहित आराध्य जो । 


है साधना--साहाय्य से प्रायः सुनिश्चित साध्य जो ॥१॥ 
आयोजनाएँ व्याह-तुल्य समस्त सवे प्रकार कर। 


ˆ पहले भ्रवश्य बुला गणक को ले. मुहुतं विचार कर ॥२॥ 


आषाढ़ से जो भ्रग्रहण तक मास षट्‌ वशित विदित । 
हैं मोक्षप्रद श्रोताजनों को वे कथा-आरम्भ हित ॥३॥ 


तज स्थंथा निन्दित दिवस विग्रह-जनक उन मास के। 
साधे सुयोग सयत्न सब जितने जहाँ तक पा सके ॥४॥ 


दे देश-देशों में खबर स॒वंत्र व्यापक तौर पर] 


. आयें कुटुम्ब सहित, कथा .होगी यहाँ इस ठौर पर' ॥५॥ 


अच्युत कथा-कीर्तन किन्ही को है भ्रम, अवरोध हो । 
बह विधि करे स्त्री-शूद्र तक को भी कि जिससे बोध हो ॥६॥ 
वैष्णव, विरागी, जो जहाँ हों, कीत्तंनोत्सुक देश में । 
कर दे तुरत लिख पत्र यों प्रेषित उन्हें सन्देश में ॥७॥ 
“होगी भअपूर्वं कथा परम रस-रूपिणी सप्ताह में। 
“होगा सुदुलंभ सज्जनों का वृन्द इस उत्साह में ॥८॥ 
'उन्मत्त-प्रेमी भागवत-रूपी श्रमृत रस-पान के। 
“श्रीमन्‌ पधारें शीघ्र ही मुझपर अनुग्रह मान के ॥९॥ 
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“दि सावकास न हो कहीं, तो एक दिन को ही सही । 

्रायें भ्रवश्य यहाँ, समक क्षणमात्र भो दुलंभ वही ॥१०॥ 
इस भाँति, उनका अति विनय के साथ शुभ आह्वान कर । 

र्खे समागत सज्जनों के वास का सुविधान कर ॥११॥ 
वन या भवन में, तीर्थं में, सकते श्रवणा कर सवंथा । . 
विस्तृत जगह जो हो, वहीं पर चाहिये करनी कथा ॥१२॥ 
धुलवा-लिपा, कर स्वच्छ थल, रंगीनियों से क्रोड़ दे । 
सामान घर का कुल उठा, रख एक कोने, छोड़ दे ॥१३॥ 
गासन मेंगा ले पाँच दिन पहले, न यह बाकी बचे। 

ला कदलि-खम्भ व पत्र को सुविशाल सा मण्डप रचे ॥१४॥ 
कल पत्र-पुष्पों युक्त बन्दनमाल रच बहु ठाट से। 

गाडे चतुदिक में ध्वजा सुवितान तान विराट से ॥१५॥ 
करं सप्त लोकों का सविस्तर भाव, ग्रर्ध-विभाग में । 
ब्राह्मण विरक्तो को बुला, दे स्थान भ्रति अनुराग में ॥१६॥ 
इनके सभी के स्थान का, सबसे प्रथम सुविधान कर । 
फिर, दिव्य गासन दे जहाँ वक्ता विराजे भ्रानकर ॥१७॥ 


पूर्वाभिमुख श्रोता तथा उत्तरमुखी वक्ता रहे। 
श्रोता रहें उत्तर गर, हो पूर्वमुख वक्ता कहे ॥१८॥ 
या, पुज्य-पूजक मध्य से, -सब पूर्व ही आसीन हों । 
फिर, श्रोतूजन हित भ्रनुभवी-वक्ता कथा में लीन हों ॥१९॥ 
निर्लोभ, वैष्णव, धीर, जो दृष्टान्त दक्ष, विरति गुने । 
हो वेद-शास्त्र निरत सदा, उस विप्र को वकता चुने ॥२०॥ 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीमद्‌भागवत-माहात्म्य ४७ 


हो क्यों न परिडत, त्याज्य वह, शुभ शुक-कथा विस्तार में । 
जो विविध धर्मा में भ्रमा या स्त्रेणा, धूत विचार में ॥२१॥ 


वकता निकट बेठा हुआ सुविधार्थ पण्डित अन्य हो । 
शंका मिटा, सबको कि जो समभा सके, चेतन्य हो ॥२२॥ 


ब्रत हेतु पहले एक दिन वक्ता करा ले चौर भी । 
हो प्रात शौच-निवृत, करे स्नानांदि पूरे तौर भी ॥२३॥ 
संक्षेप से कर नित्यशः सन्ध्या व वन्दन साथ का। 
बाधा कथागत नाशहित, पूजन करे गणनाथ का ॥२४॥ 
हो शुद्ध प्रायश्चित्त ले, कर पितृ-तपंशा शुचि-मना । 
फिर, एक मण्डल रच, करे श्रीकृष्ण की संस्थापना ॥२५॥ 
कर लक्ष्य हरि को, मंत्रयुत अरचंन-निमित्तिक क्रम गहे । 
फिर, नमस्कार-प्रदक्तिणा-पूजन निभा, स्तुति यों कहे ॥२६॥ 


= w 


“संसार सागर में धसे, तन कमं-ममता से बिधे। 
मुझ दीन को भव-सिन्धु से तारो दयालु दयानिधे' ॥२७॥ 
श्री भागवत का फिर सविधि अर्चन करे अति चाव से । 
पुष्पादि धूप व दीप दे, सब कुछ चढ़ा सद्भाव से ॥२८॥ 
ले कर स्व-कर में नारियल तब नमस्कार विधेय है। 
पश्चात्‌, प्रमुदित चित्त से स्तुति-मात्र इस विधि गेय है ॥२९॥ 


“श्री भागवत साक्षात्‌ ही श्री कृष्ण का प्रतिरूप है। 
“स्वीकृत मुझे भवसिन्धु में यह देव ! सद्गति रूप हे ॥३०॥ 
'करिये सफल सप्ताह-यह, मैंने मनोर्थ किया यथा । 


निविघ्नता दो देव ! मुझको, दास हूँ तव सर्वथा ॥३१॥ 
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यों, दीनबाणी बोल वक्ता की निभाये ्र्चंना । 
वस्त्रादि भषणा दे, करे पूजन भ्रनन्तर वन्दना ॥३२॥ 
शकदेव से तुम ज्ञानप्रद, सब शास्त्र के ज्ञाता परम । 
कर सुप्रकाशित यह्‌ कथा, मेरा हरो अज्ञान तम ॥२३॥ 


कल्याणप्रद धारे नियम, पश्चात्‌ उनके सामने । 
सानन्द सप्त निशा उसे पाले जहाँ तक से बने ॥३४॥ 


ले पांच ब्राह्मणा वर, कथा का भंग-भय जिससे टले । 
हरि-द्वादशाक्तर मंत्र वे जपते रहें प्रतिदिन भले ॥३५॥ 
द्विज, भकत, कीत्तंनकार या हों अन्य जो आसीन जन । 
आदेश उनसे पा, स्वतः बेठे उन्हें करके नमन ॥३६॥ 


जो लोक-वित्त, भवन, सुवन, धन की न चिन्ता में दहे । 
दें चित कथा में शुद्ध मति से, वे शुभोत्तम गति लहें ॥३७॥ 
कर नित प्रभातारम्भ, साढ़े तीन प्रहर कथा कहे। 
वाचन-प्रणाली बोधमय हो, कणठ-स्वर मध्यम रहे ॥३८॥ 
मध्याह्न में करना उचित है दो घड़ी विश्राम भी। 
प्रभु का करें कीत्तंन, कथा के अन्त में वैष्णव सभी ॥३६॥ 
मल-मूत्र-बाधा बन्ध हित, आहार स्वल्प सुखद घना । 
ले एक बेला खीर खा, रख कर कथा की कामना ॥४०॥ 
यदि शक्ति हो तो सप्त-निशि उपवास-पूर्वक ही सुने । 
घी-दूध भी खा-पी, श्रवणा कर, सुख सहित गाथा गुने ॥४१॥ 


खा फल कि एकाहार तक रखकर, कथा यह श्रव्य है । 
सुख-साध्य जो भी विधि श्रवणा में हो, वही कत्तव्य है ॥४२॥ 
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भोजन भले कर ले, तभो यदि सुन सके सुख में ढला । 
जो हो कथा में विध्नप्रद उपवास वह न कहा भला ॥४३॥ 


सप्ताह-ब्रत जो लें पुरुष नारद ! सुनो उनके नियम । 
है विष्णु-दीक्षा हीन को श्रवणाधिकार न एकदम ॥४४॥ 


पत्तल भ्रसन, भूतल शयन, रह ब्रह्मचर्यं विधान पर। 


« भोजन करे प्रति दिन नियम से वह कथा अवसान पर ॥४५॥ 


मधु, तैल, दाल; गरिष्, बासी दुष्ट अन्न तजे सभी । 
जब ले कथा का दिव्य ब्रत, खाये न इन सबको कभी ॥४६॥ 


ज्र 
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श्रीमड्रागवबता युराण 


गथ्तरम्ा-रुन्लन्ध्व त्थ्य म्र ख्यक 
( श्री सूत से शौनकादि ऋषियों का प्रश्‍न ) 
मंगलाचरण 
आरम्भ में 'सत्य'-स्वरूप भगवान की वन्दना में कहा है 


जो भव विभव लय हेतु, सब में व्याप्त भाव-भ्रभाव बन। 
विधि चित विकासा वेद जिसने, स्तब्ध जिसमें विज्ञजन ॥ 


थल, जल, अनल को भ्रान्ति ज्यों होती परस्पर में विकट । 
त्यों ही भ्रसतु या सत्‌ लगे त्रिगुणात्म जग जिसके निकट ॥ 


माया सदा जिसकी विभा से है दबी जो विज्ञतम। 
उस दिव्य तेजस्‌ 'सत्य' का करते हृदय से ध्यान हम ॥ १॥ 


फिर, “श्रीमद्भागवत का माहात्म्य' निरूपित कर कहा है--- 


तज सब प्रपंच, भरा यहाँ वह मूल धामिक-सार जो । 
शुभ दे, त्रिताप मिटा--इसे लें जान रहित विकार जो ॥ 


यह व्यासकृत श्री भागवत क्या, प्रभु प्रकट हर हाल हो । 
इसका किये सेवन, हृदय में हरि बसें तत्काल ही ॥ २॥ 
शुक-मुख-श्रमृत-द्रव सिंच सुलभ फल वेद सुर-तरु का निपत । 
फिर-फिर चखें महि के रसिक-भावुक रसालय भागवत ॥ ३॥ 
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कथारम्भ 


अब कथा का उपोद्घात कर कहते हैं-- 


हरि-क्षेत्र नैमिषमें किया शौनक प्रभृति मुनि ने सकल । 
शुभ स्वर्ग प्राप्ति निमित्त यज्ञ सहस्र वर्षों का विमल ॥ ४॥ 


मुनिगणा हुए सब एक दिन प्रातः निवृत मख से जभी । 
- सादर विराजित सूत से यों कह चले सविनय सभी ॥ ५॥ 


शौनकादि ऋषियों ने सूतजी से कहा-- 


सब धर्मशास्त्र, पुराणा या इतिहास जो पावन रहे । 
हे सूत ! तुमने हैं पढ़े, आख्यान भी उनके कहे ॥६॥ 
वेदज्ञवर श्री व्यासको ही तत्त्व या जो ज्ञात हैं । 
अथवा कि मुनिगण ज्ञाननिधि भी जानते जो बात हैं ॥ ७॥ 
वे तत्त्वतः उनकी कृपासे हैं तुम्हें विज्ञात सब । 
कारणा कि गुरु प्रिय-शिष्य से दें गुप्त भी कह बात सब ॥ ८॥ 
तुमने किये हों खोज उनमें से सुनिश्चित सार जो । 
चाहें वही सुनना, करे जनमात्रका उद्धार जो॥ ९॥ 
कारण सभी, कलि बीच हों भ्रल्पायु जन जाये हुए । 
पीड़ित, भ्रभागे, मन्दमति, मन्दत्व में ताये हुए ॥१०॥ 
गह सार ग्रस्तु स्वबुद्धि से सब श्रव्य-कर्म विभाग का । 
हमसे कहें-हो तोष जिससे चित्त के अनुराग का ॥११॥ 
हे सूत ! प्रभु सर्वेश की तुम जानते सब प्रक्रिया । 
जा देवकी-वसुदेव गृह जिस हेतु तन धारणा किया ॥१२॥ 


हमसे कहें, वृत्तान्त उनका सूत ! प्रीति विचार कर । 
अवतार जिनका हो सकल जग-जीवका उद्धारकर ।। १३॥ 
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पाते व्यथा वरवश विकट भव-फन्दमें जन व्यस्त हो । 
रट नाम होते मुक्त जिनका, त्रास जिनसे त्रस्त हो ॥१४॥ 
जिनके चरणा की हो शरणा मुनि धीरगण भी सर्वदा । 
दें पुराय सन्निधि मात्रसे, जिस भाँति गङ्गा जल सदा ॥१५॥ 


उन दिव्यकर्मा पुण्ययश के चरित कलि-कल्मष दलन । 
सुनना न चाहे कोन जगमें शुद्वधिकामी भक्तजन ॥ १६॥ 


उनके उदार पराक्रमों को ज्ञानिजन गाते अहो। 
वे निज कलाश्रो से करें जो रम्य लीलाएँ कहो ।।१७॥ 


` करते स्वमाया से सदा, जो प्रभु ग्रमित लीला ललित । 


वर्णान करें अवतार की हमसे कथा उनकी कलित ।।१८॥ 


सुनते ग्रधाते हम नहीं उनका सुयश विक्रम सना । 
प्रत्येक पद-पद पर रसिक जन स्वाद ही पाते घना ॥१९॥ 


प्रभु कृष्णाने धर क्षद्ममय नरदेह सँग बलराम के । 
जो-जो किये विक्रम पुरुष-दुलंभ सुनाओ काम के ॥२०॥ 
कलिकाल आया जान, श्री हरि-चेत्र में आसीन हम । 
इस दीघं यज्ञ सुयोग से सुन लें कथा पावन परम ॥२१॥ 
ग्रघरूप कलि दुस्तर-जलघि से तारने की ठान ही। 
हमको मिले विधि-योगसे तुम करांधार समान ही ॥२२॥ 
वह धमं के रक्षक तथा ब्रह्मण्य योगेश्वर अ्रहो । 
हरि जब गये निज धाम, धम गया शरण किसकी कहो ??२३॥ 


+ 
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उ्रथ्रज्ज-रु न्क न्ध -च्िन्तीस् ख्त्रछ्ख्ाख 


( श्री भागवत कथा और भगवद्भक्ति का माहात्म्य ) 

श्री व्यास जी कहते हैं-- 

सुन प्रश्‍न ये उनके उठे हो सूत प्रमुदित चित महा । 

कर ब्राह्मणोंके वाक्य का सम्मान, यों आगे कहा ॥१॥ 
कथारंभसे पूर्व सृतजी श्री शुकदेव की वन्दना में कहते हैं 

जो धर विरक्ति चले, न पा, विरहातं व्यास कहें थमो- । 

है सुत' रटें तरु भी पगे, उन सवंगत शुकको नमो' ॥२॥ 
श्रीमद्भागवत की भी माहात्म्य-संयुक्त वन्दना में ग्रापने कहा-- 

अनुपम, अखिल श्रुति-सारमय, निज तेज से द्योतित बना । 

जो 'ज्ञानदीप' तमान्ध को भी नाश देता है घना ॥ 

वह परम गोप्य पुराण जग-कल्याणा-हित जिनने कहा । 

उन अतिसदय मुनिवृन्द-गुरु शुककी शरणा हम हैं भ्रहा ॥३॥ 
कथारम्भ से पूर्व, भगवान्‌ का वन्दन कर वे कहते हैं-- 

हरि, नर, नरोत्तम, भगवती श्री शारदाको, व्यासको । 

कर लें प्रणाम प्रथम, कहें जय -रूप फिर इतिहासको ॥४॥ 
मुनिवृन्द को भी सम्बोधित कर कथाके सूत्रपातमें कहा-- 

मुनिवृन्द ! पूछी बात तुमने धन्य, जग मंगल-प्रदा । 

श्री कृष्ण विषयक प्रश्‍न यह चित, मग्न कर देता सदा ॥५॥ 

निष्काम अविरल भक्ति प्रभु के प्रति जगे जिसके किये । 

हो मग्न आत्मा भो, परम है धमं वह नरके लिये ॥६॥ 
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प्रथम-स्कन्ध-द्वितीय अध्याय 


भगवान श्रीहरि में गयी की जो नियोजित भक्तिवर । 
निष्कामं ज्ञानें विराग दे वह शीघ्र ही उत्पन्न कर ॥७॥ 
श्रीहरि कथा में जो पुरुषकी रति न उपजाता कभी । 

वह घमं है श्रम मात्र, चाहे हों निभं विघियाँ सभी 11८] 
सधता भ्रलौकिक ग्रथ, मोक्ष-प्रधान धर्माचार में । 
होती नहीं गति काम की, एकान्त धर्म विचार में ॥९॥ 
यह काम तो विषयादिमें ही निरति जीवन भर करे । 

रख जीव कांक्षा तत्त्वकी, हो सवे कर्मो से परे ॥१०॥ 
तत्त्वज्ञ-जन उस ज्ञान को ही 'सार' तत्व कहें महा । 
जाता जिसे भगवान्‌, प्रभु या ब्रह्म शब्दोंस कहा ॥११॥ 
उसमें लगाये प्रीति, ज्ञान-विरागमय मुनिगण सकल । 

कर श्रुति-कथित दृढ़ भक्ति, देखें आत्म में प्रभुको विमल ॥ १२॥ 
वर्णाश्रमीय-विभाग में है धर्म का फल ही ग्रथा। 
निज श्राचरणा से तुष्ट हरि को कर सकें जन सवंथा ॥१३॥ 
प्रतिदिन अतः एकाग्र रखकर भाव चित गतिमान का । 
गाये, सुने, ध्याये तथा पुजन करे भगवान्‌ का ॥१४॥ 
लें कर्म-बन्धन काट बुध, पा शक्ति जिसके ध्यान की । 
होगी कथा में रति भला किसको न उस भगवान्‌ की ??१५॥ 


३ 3 


कर पुरायतीर्थं भ्रमण, द्विजोंकी गाढ़ सेवा में पगे । 
तब हरि-कथा के प्रति सुरति श्रद्धालु श्रोता में जगे ॥१६॥ 


'यह्‌ सत्सुहृद-सी हरि-कथा, शुचि, श्रव्य, गेय, सुने सकल । 


~ 


श्रीकृष्ण हो हृदयस्थ, दें सारी श्रमंगल-राशि दल ।।१७॥ 
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श्रीमद्‌ भागवत-महापुराणं ५५ 


कर नित्य सेवन भागवत का यों, कथा अ्रवसान में । 
निष्ठामयी शुभ भक्ति हो भगवान्‌ कीति-निधान में ॥१८॥ 
फंसकर न तब चित काम या लोभादि रज-तम भावमें । 
रहता सहषं पगा सदा शुभ सत्व के उमगाव में ॥१९॥ 
ऐसे मुदित चित विरत को, हरि-भक्तिके सुप्रसादमें । 
हो जाय 'भगवद्‌-तत्व. का सब ज्ञान' भ्रति भ्राह्माद में ॥२०॥ 
कट जायँ चित को ग्रंथियाँ, फॅसकर न संशयमें भखे । 
सब कमंका अवसान हो, भगवान को निज में लखे ॥२१॥ 
इस हेतु, सब सानन्द-चितअन, ज्ञान ही के कोष जो । 
` प्रभु-भक्ति बीच रहें निरत नित, दे हृदयको तोष जो ॥२२॥ 
त्रिगुणात्म विभु बनते स्वयं सृजनादि हित विधि, विष्णु, हर। 
पर्‌, सत्वमय हें वासुदेव समस्त जन-क़ल्याणकर ॥२३॥ 
हो धूम्र भूमिज काष्ठ से फिर वल्लि' वेदों की कही । 
त्यों तम जने रज, तत्प्रभव सत्‌ ब्रह्म-दर्शन दे सही ॥२४॥ 
मुनिगण श्रतः भजते रहे प्रभु को प्रथम से सर्वदा । 
कल्याणकामी-जन भजे ग्ब भी उन्हें जगमें सदा ॥२५॥ 
विकराल घोर स्वरूप के भूताधिपतिथों को तजें। 
निर्दोष सवं मुमुक्ष, शुभ नारायणीय कला भजें ॥२६॥ 
समशील या जिनमें कि हो रज तम प्रकृतिका लेश भी । 
ऐश्वर्य, सुत, वित हित भजें पित्रादि, प्रेत, प्रजेश भी ॥२७॥ 
पर, यज्ञ-वेदादिक सभी के वासुदेव सुलच हैं। 
निदिष्ट योग तथा क्रिया से भी वही प्रत्यक्ष हैं ॥२५॥ 
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हैं ज्ञान में गाये वही, तपमें दिखाये हैं वही । 
गति और धर्माचार तक में भी गिनाये हैं वही ॥२६॥ 


निगुंया इसो विभुने प्रथम अपनी फिरा माया प्रबल । 
रच दी सगुणा यह सृष्टि, भावाभावमय शोभित सकल ।।३०॥ 


गुणा-धारियों सा वह, उन्हीं गुण बीच रमता सर्वदा । 
घुसकर हृदय में भी फबे, रह ज्ञानसे प्रेरित सदा ॥३१॥ 


ज्यों निज प्रभव-थल काष्ठ में ही रह भ्रनल है राजता । 
विश्वात्म विभु भी चर-भ्रचरमें त्यों विविधविधि भ्राजता ॥ ३२ 
सुच्मेनद्रियोसे श्रात्म-भाव स्वख्पमें गुरामय वही । 
घुस निज विनिमित पञ्चभूतों बीच रस लेता सही ।३३॥ 
वह लोक-भावन लोकको शुभ सत्व गुयासे धारता । 
पशु, पक्षि, नर, देवादि हित लीलावतार सँवारता ।।३४। 


x 
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अश्यम्त-सचकछन्घ्य--ल्जु लकी ज्य खत छख एउ 
( भगवान्‌ के विविध अवतारों का वणान ) 
भगवान के विविध भ्रवतारों की चर्चाकर सूतजी कहते हैं-- 

लेकर महद्‌-तत्वादि प्रभु, नर-रूप में आ अवतरे । 
संसार-रचना हेतु वे, षोड़श-कलाएँ भी धरे॥१॥ 
जलशाथि जिन प्रभु की प्रवतित योगमाया में मढे । 
जग के सृजक विधि, नाभि-सर-निसृत कमलद्वारा कड़े ॥२॥ 
प्रत्यङ्ग में जिनके कि लोकों का ललित विस्तार है। | 
विभुका वही जलगत विशुद्ध स्वरूप सत्वाधार है॥३॥ 
अद्भुत सहस्र-सहस्रशः मुख, जंघ और भुजा-चरण। 
त्योंही, सहस्नों नासिका, ग्रगणित ललाट, नयन, श्रवण ॥ 
शोभित सहस्रों शीश, तन वस्त्रादि कुण्डल से लसित । 
इस रूप का दर्शन करें मुनि, ज्ञान-दृग द्वारा ललित ॥४॥ 
आधार सब अवतार का है, बीज अविनाशी यही । 
ग्रंशांश से इसके सृजित सुर-खग-नरादि समस्त ही ॥५॥ 
सबसे प्रथम सनकादिकों का रूप इन प्रभु ने लिया । 
रख ब्रह्मचरयं अखण्ड, तप भ्रति घोर द्विज तन से किया ॥६॥ 
फिर, दूसरा अवतार आ वाराह का जगहित धरा । 
स्थापित किया, लाये रसातल-गत उबार वसुन्धरा ॥७॥ 
बन तीसरे अवतार से ऋषि-सर्ग में नारद गहा । 
निष्काम-कमे स्वरूप वैष्णाव-तन्त्र था प्रभु ने कहा ॥5॥ 
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अवतार चौथे में किया तप घोर आत्मिक-शान्ति हित । 
“नरः और 'नारायणा' बने ऋषिवय धर्म-कला-जनित ॥९॥ 


हो ऋषि कपिल पञ्चम समय, असुरत्व विप्रो का लुना । 
चिर-लुप्त सारे सांख्य-तत्त्व दिये सुधार पुनः सुना ॥१०॥ 


बनं पुत्र ्रनसूया तथा ऋषि अत्रि के षष्ठम समय । 
प्रहलाद और ग्रलक-नप को आत्म-विद्या दी सदय ॥११॥ 


रुचि - नारि .श्राकूती-जनित सत्‌ 'यज्ञ सप्तम वार हो । 


' रक्षित किया यामादि सुर त्यों मनु स्वयम्भुव को भ्रहो ॥१२॥ 


ग्रष्टम समय बनकर उस्क्रम नाभि-मेरु्जनित तनय । 
सब आश्रमों के वन्द्य धीरों का दिखाया पथ श्रभय ॥१३॥ 


नवमावतार विशिष्ठतम ऋषि-याचना पर था लिया । 
गौ-भूत भू से वस्तु सब पृथु-रूप में दोहन किया ॥१४॥ 
चाक्षुष प्रलय में जब धरा डूबी, धरा तन मत्स्य झट । 
रक्षित हुए मनुराज वैवस्वत, मिली नौका प्रकट ॥१५॥ 
मथते सुरासुर सिन्धु थे जब, ग्यारहें तन श्रवतरे। 
निज पीठ पर मन्दर उठाया रूप कच्छप का धरे ॥१६॥ 
धर रूप धन्वन्तरि, सुरों को दी सुधा द्वादश समय । 
तन तेरहें में मोहिनी बनकर हरा दानव-हूदय ॥.१७।। 
नरसिंह चौदहवें समय हो, देत्यपति का बल मथा । 
नख से विदीरां किया हृदय, तृणराशि को खुरपा यथा ॥१८॥ 
छूटे न स्वगं सुरेन्द्र से, यह पन्द्रहें तनमें ठने। 
ली तीन पग भू मांग, श्रा बलि-यज्ञ में बामन बने ।। १६॥ 
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श्रीमद्‌भागवत-मद्दापुराण ५९ 


लख, विप्र-दवेषी नृप परशु ले, सोलहें तन से सही। 
इक्कीस वार सकोप छत्रविहीन कर डाली मही ॥२०॥ 
होकर “पराशर'-'सत्यवति’ सुत 'व्यास' सत्रहवें समय । 
अल्पज्ञ जन-हित वेदतरुशाखा 'पुराण' रचे सदय ॥२१॥ 
बेला अ्रठारहवीं सुरों का क्राम करने के लिये। 
नर-रूप राम बने, उदधि बाँधा, परम कौशल किये ॥२२॥ 
उन्नीसवाँ त्यों बीसवाँ अवतार यदुकुल में धरा। 
बलराम कृष्ण स्वरूप से, सब भार भूतलं का हरा ॥२३॥ 
सुर-द्रोहियों को मोहने के हेतु कलि आरम्भ में। 
बौद्धावतार धरा, प्रकट हो देश कीकट में भ्रमे ॥२४॥ 
कलि-भ्रन्त में, जब चोर ही होंगे नृपति आराम से। 
तब प्रभुं घरेंगे कल्कि-तन श्री विष्णुश के नाम से ॥२५॥ 
ह्विजवृन्द ! यों उन सत्वनिधि हरि के भ्रमित अवतार हैं। 
सर से यथा कढतीं ्रनेकानेक जलं की धार हैं ॥२६॥ 
मनु आदि जो ऋषि, देव, विधि, मनु-पुत्र तेज प्रपन्न हैं । 
उन एक हरि की ही कला से ये सभी उत्पन्न हैं ॥२७॥ 
ये सब कलांश श्रनादि के, पर, कृष्णा प्रभु स्वयमेव हैं । 
श्रसुरादि पीडित लोक को युग-युग बचाते देव हैं ॥२८॥ 
प्रभु जन्म-गाथा गुह्य यह, सन्व्या-सुबह श्रानन्द से । 
जो जन रटे, वे मुक्त हो जाते सभी दुख-द्वन्द से ।।२६॥ 
चेतन-स्वरूप ग्रूप वह प्रभु श्रात्म व्यापक रूप से | 


' भाया गुणों द्वारा रचाते तत्व सवं अनूप से ॥३०॥ 
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ज्यों स्थल रज रहती हवा में और घन नभ में रहें | 
दृश्यत्व त्यों ही आत्म में श्रत्पज्ञ जन उनका कहें ॥३१॥ 


पर, वे परे सब से, अश्रुत, अव्यत, अगुण, भृष्ट हैं । 
बोधार्थ, उनके जीव होते जन्म में आकृष्ट' हैं॥३२॥ 
जो स्थूल-सूच्रम विभेद-माया घेर आत्मा को रही। 
मिट जाय सम्यक-ज्ञान से, तब ब्रह्म दर्शन हो सही ॥३३। 
प्रभुकी प्रबल जब देवि माया दूर हों, शुभ मति ज । 
तब नर प्रपन्न बने, स्वमहिमा से महत्ता में पगे ।३४। 
यों ही, अक्रिय-अज ब्रह्म का, सबके हृदय में रम्य जो । 
कवि जन्म कर्म बखानते, विख्यात वेद 'श्रगम्य जो ॥३४॥ 
जग सृष्टि, पालन, लय करें, निर्लिप्त, लीलायन्त्र वह । 
रह षट्‌-गुरोश, रमें न गुरामें, स्वतन्त्र स्वतन्त्र वह ॥२६॥ 
कर नाम-रूप प्रसार, तक-वचन-हृदय से मन्द जन। 
प्रभु के बूक सकें चरित, नट-नाट्य को ज्यों श्रज्ञ बन ॥।३७॥ 


सर्वोच्च बलमय चक्रधर उन ईश का ज्ञाता वही । 
जो नित्य प्रभु-पादाब्जरज ध्याये, न हो माया रही ॥३८॥ 


इस भाँति, जो सर्वात्मना एकात्म हों अखिलेश में । 
वे धन्य हैं-फॅसते न फिर आवागमन के क्लेश में ॥३९॥ 


श्री भागवत यह वेदवत ही पूर्ण पुणय पुराण है। 
जिसमें कहा श्री व्यास ने प्रभु का चरित कल्याण है॥४०॥ 


जगमुक्तिश्रद इतिहास यह, शुचि धन्य मंगलमय महा । 
अध्योत्म-ज्ञान-निधान सुत शुकदेव से उनने कहा ॥४१॥ 
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यह सवंसार-स्वरूप ही, निगमागमों का है मथन। 
राजा परीक्षित से किया शुकदेव ने इसका कथन ॥४२॥ 
प्रायोपविष्ट रहे नृपति मुनि-संग गंगातट जहाँ । 
शुकदेव तेज-नि्ान ने प्रकटी कथा उनसे वहाँ ॥४३॥ 
में भी वहीं जा, बैठ, उनकी ही कृपा द्वारा सही। 
जो कुछ सका कर अध्ययन, कहता यथामति हुँ वही ॥४४॥ 
श्रीकृष्ण जब निज धाम कोले धर्म-ज्ञानादिक चले । 
तब यह्‌ पुराण-दिनेश प्रकटा, पा सकल दृग, कलि दले ॥४५॥ 


के 


७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


पथ्यम -रुकलन्ध्य - च्त्रल्नुथ्य व्याध्य्बयय् 
( व्यास-ग्राश्रम में नारद का आगमन ) 


व्यास जी कहते हें 
याज्ञिक मुनीन्द्र कुलाधिपति शौनक जरठ ऋरिवद प्रखर । 
इस भाँति कहते सूत से, बोले सराह-सराह कर ॥१॥ 
शौनक जी कहते है-- 
पावन कथा यह भागवत की, जो कथित शुक की ग्रहो । 
हे भाग्यशालिन्‌ सूत, हे वक्ताप्रवर, हमसे कहो ॥२॥ 
किस काल के आरम्भ में, किस हेतु, किस थल में तथा । 
किससे हुए प्रेरित, कही ऋषि व्यास ने थी यह कथा ॥३॥ 


उनके तनय समदृष्टि योगी निर्विकल्प प्रबुद्ध ग्रति । 
भ्रम मूढता का हो उठे, जिनकी लखे गम्भीर मति ॥४॥ 


इस पुत्र ही के अनुगमन में, देख व्यास भ्रनग्न को । 
ढाँका स्त्रियों ने तन लजाकर, पर, न लख शुक नग्नको ॥।५।। 
पूछा चकित जब व्यास ने इस पर, उन्होंने तब कहा । 
“नर-नारि भेद तुम्हें, न यह शुचिदृष्टिमय शुकको अहा ॥६॥ 
कर पार कुरुजांगल, पधारे हस्तिनापुर शुक जभी । 
जड़-मूक-उन्मदरूप उनका लख सके पुरजन सभी ॥७॥ 


कैसा प्रसंग वहाँ परीक्षित ने दिया शुक से चला ? 
जिसपर पवित्र पुराण यह उनने सुना डाला भला ??८॥ 
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न स्कें गृहस्थ निकट अधिक, जो धेनु-दोहन मात्र से । 

बन जायें गृह भी तीथे ही, जिन पुरययश के गात्र से ॥६॥ 
हे सूत, भक्तवदान्यवर राजा परीक्षित के ग्रहो । 
आश्‍चयेमय जन्मादि-कमं-चरित्र सब हमसे कहो ॥१०॥ 
यह पाणड्कुल-भूषणा नपति, साम्राज्य लक्ष्मी त्यागकर । 

क्यों जाह्नवी-तट पर हुआ प्रायोपविष्ट, विराग धर ??११॥ 
जिसके पगों पर श्रपं श्री, रि भी जिसे नमते ग्रहो । 

वह्‌ तज सका धन-प्राण-यौवन मोह दुस्त्यज क्यों, कहो ??१२॥ 
जब जग शुभोन्नति हेतु ही, न स्वहित, जियें हरिभक्तजन। 
फिर, क्यों जनाश्रय-नृप, सके वैराग्य ले, कर त्याग तन ॥१३॥ 
पूछा अत: जो कुछ यहाँ हे सूत, समभा कर कहो । 

तज वेद, तुम सब विषय में, मैं मानता, निष्णात हो ॥१४॥ 

इन प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने कहा-- 

युग के तृतीय प्रसार में जब काल द्वापर का चला । 
जन्मे पराशर-सत्यवति से व्यास, हरि की ले कला ॥१५॥ 


कर स्नान पुणय सरस्वतो में एक दिन प्रातः शुचित । 
थे व्यास एकान्तस्थ, रविमरडल रहा था हो उदित ॥१६॥ 
देखा त्रिकालिक ज्ञान में उनने धरा पर ख्याल से। 
युग-युग हुआ युग धमं हत अ्रव्यक्त गतिमय काल से ॥१७॥ 
कर दीं उसी ने शक्तियाँ जग में जनों की ध्वस्त सब । 

. खो सत्व-श्वद्धा, झ्रायुहत हो, हैं कुमति में ग्रस्त सब ॥१८॥ 


ऐसे ग्रभागी जीव देख, स्वदिव्य दृष्टि प्रसार कर । 
हित का सभी वर्याश्रमों के, मुनि चले सुविचार कर ॥१९॥ 
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सोचा कि जनहित पुणय वैदिक-कमं के प्रस्तार से । 
प्रति वेद चातुहाँत्र क्रम में यज्ञ हित हैं चार से ॥२०॥ 
वे वेद भी फिर चार ऋग-यजु-साम श्रौर भ्रथवं हैं । 
इतिहास और पुराणा त्यों ही वेद पंचम सव ह । 1२१॥ 


ज्ञाता कहे मुनि पेल ऋग्‌ के, साम के जैमिनि सुकवि । 


यजु-विज्ञ वैशम्पायनषि प्रसिद्ध ही हैं ज्ञान-रवि ॥२२॥ 


दारणा, सुमन्तु व आंगिरस ज्ञाता ग्रथवे महान के । 
मेरे पिता श्री रोमहर्षण विद पुराणाख्यान के ॥२३॥ 
इन सव॑ने बाँधे विभाग, स्वकीय वेदों के घने । 
शोखाःनिबद्ध किया ग्रनन्तर शिष्य और प्रशिष्य ने ॥२४॥ 


उन गूढ़ वेदों को सकें मतिमन्दजन भी जान सब। 
प्रभु व्यास दीन-दयालु ने ऐसा किया सुविधान सब ॥२५॥ 


'वर्णाधम स्त्रीशूद्र को लख, श्रृति-श्रवणा वर्जित भ्रमित । 


विरचा 'महाभारत' सदय, उन कर्म-श्रेयस मूढ़ हित ॥२६॥ 
इस भाँति, प्राणीमात्र के हितमें रहे नित रत भ्रहो। 
यह सब किये पर भी, सका चित का न जब परितोष हो।॥२७।। 
एकान्त पुणय सरस्वती के तीर, तब कुछ खिन्न मन । 
धर्मज्ञ मुनिवर व्यास कर यों तकना बोले बचन ।२८॥ 


व्रतवद्ध - रह गुरु-श्रग्नि-वेदों का निभाया मान है। 
मेने उन्हींका निष्कपट पाला सदैव विधान है ॥२९॥ 


वेदार्थं ही मैंने दिखाया है 'महाभारत' बना। 
जिसमें निर्दाशत शूद्र नारी धमं की भी साधना ॥३०॥ , 
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आत्मा तदपि देहस्थ मम, सर्वज्ञ, ब्रह्म-निरत परम । 
जाने न क्यों, मुझको स्वयं ही भासती सब भाँति कम ??३१॥ 
दिखला न पाया पूर्णतः क्या “धमं? भक्त-जहान के ? 
कारण, विरक्तों को वही प्रिय और वे भगवान के ।।३२॥ 
यों शून्य चित जब॑ व्यास थे मन खेद में पागे महा । 
आये वहीं आश्रम निकट देवषि जो ग्रागे कहा ।॥।३३॥ 
आया निरख सुर-वृन्द के सम्मान्य नारद को, तुरत । 
उठ व्यास श्रद्धायुत, हुए देवषि-पूजन में निरत ॥३४॥ 


+ 
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उ््रथ्त्रम्ज-रन्क न्ध्य व्यऊ्च्च म व्याच्खागय्य 
( नारद का पूर्व-चरित्र वरान ) 


सुत जी कहते हैं-- 
सुख से गये आसीन हो ऋषि व्यास कर पूजन जंभी.। . 
नारद प्रवीण सुवीणधर हँस यों लगे कहने तभी ॥१॥ 
नारदजी ने कहा-- 
हे भाग्यशालिन्‌ व्यास, हैं श्रात्मज पराशर के ग्रहो । 
है क्यों न तुमको तुष्टि कायिक, मानसिक, आत्मिक, कहो ??२॥ 
जाना सभी ज्ञातव्य तुमने, है रहा कुछ भी न कम। 
सर्वार्थं परिपूरित महाभारत रचा तुमने, परम ।।२॥ 
हैं जो सनातन वेद-उन सबका किया मननाध्ययन । 
फिर भी, रहे क्यों स्वीय जीवन को विफल अनुमान मन !?४॥ 
इस प्रश्‍न पर श्री व्यास ने कहा-- 
देवि जो तुमने कहा सच है, हृदय सुस्थिर न हो । 
इसमें निहित क्या भेद ? हे विधि-सुत महामति हो, कहो।।५॥ 
मन से करे जो जग सूजन, पालन, प्रलय निर्लिप्त रह्‌ | 
पूजक उसी सर्वज्ञ विभुके तुम, सको सब गुप्त कह ॥६॥ 
तुम घूम सूर्यं समान, तीनों लोक रहते छानते। 
्रन्तःप्रचारी वायुवत, सब चित्त की गति जानते ॥ 
मुक धमंब्रत में ब्रह्मरति प्रति यदि कहीं त्रुटि हो श्रहो । 
हे भूत-भावीःविज्ञ नारद बह सभी कृपया कहो ॥७॥ 
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तब नारदने विचारकर कहा--- 


तुमने न पाया पूरांत: कह दिव्य यश भगवान का। 
होता न तोष भ्रतः, यही है हेतु सब व्यवधान का ।।८॥ 


धर्मादि श्र्थों का किया जेसा विशद व्याख्यान है। 
, त्यों वासुदेव चरित्र का पाया न हो गुणागान है ॥९॥ 


रच ले ललित पद लाख चित्र विचित्र वाक्य विधान का । 
पर, हो न लोक पवित्र यश जिसमें कहा भगवान का।। 
कहते मनस्वी 'वायसों का तीर्थ' उसको सब कहीं ॥ 
उत्कृष्ट गुराग्राही वहाँ पर हंस रमते ही नहीं ॥१०॥ 


प्रत्येक पद क्यों कर न हो विच्छु खलित ही स्थित हुआ। 
पर, नाम है यशमय जहाँ भगवान का अंकित हुआ ॥ 


जिसको सुनें, : गाये, गुनें सब साधुजन सादर सही । 
जगका करे श्रघ-ध्वंस जो, है वस्तुतः रचना वही ॥११॥ 


प्रभुभक्ति-शून्य फबे न जब निष्काम निर्मल ज्ञान भी । 
तब हृरि-अ्नपित,हेतुहत, हो कमं का क्या स्थान भी ??१२॥ 


यशमय अतः हे भाग्यशालिन्‌, दिव्यदुक्‌ सद्ब्रतनिरत । 
भवबन्ध-हारी हरि चरित, हो सावधान, कहो सतत ॥१३॥ 


प्रभु नाम-रूप-चरित्र तज, जो कुछ कहा हो भ्रन्यगत । 
उसमें कहीं न टिके चपलमति, नाव जेसे वायुहत ॥१४॥ . 


तुमने स्वकृति में कह--'यही है गुह्य धर्माज्ञा बड़ी ।' 
` कर दी प्रकृत्मा जगःतिरतजन में. विकट उलझन खड़ी ॥१५॥ 
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वे जान धर्म यही' तुम्हारे वाक्य के प्रामाण्य पर | 
निस्तार के लक्षित इतर पथ मान पायेंगे न नर ॥१६॥ 
बुध तो "निवृत्ति निभां, सकें कर ज्ञान ईश अपार का । 
तुम पथ दिखाओ गुराग्रसित हतचित्त को निस्तार का ॥१७॥ 
तज घर्मं, रह प्रभुपद निरत, नर चूक पर भी निस्तरे । 
हरिभक्ति-हीन स्वधर्मं पालन तो, न कोई गुणा करे ।। १८॥। 
चाहें अतः बुध 'भक्ति', जो सब योनि में दुलेभ कही । 
अन्यान्य सुख तो कालगति से श्रा मिलें, दुख तुल्य ही ॥ 
हरिभक्त अन्य समान संसृति-चक्र में न कभी पड़े । 
चाहें न तजना प्रभु पदाम्बुज-प्रीति ध्यान-रसिक बड़े ॥१९॥ 
प्रभु रह परे भी, विश्वमय; वह सृष्टि, पालन, लय करे । 
इंगित किया यह, तुम यदपि इस ममं के ज्ञाता खरे ॥२०॥ 
हे दिव्य-द्रष्टा, है विदित तुमको स्वयं प्रभु की कला । 
वह भ्रज घरें जग हेतु तन, उनके सुयश गाओ भला ॥२१॥ 
तप, ज्ञान, दान, श्रवण, कथन, यज्ञादि का शुभफल वही । 
जो कह सके उन दिव्य-यश के सुयश, कवि कहते यही ॥२२॥ 
इसी क्रम में नारदजी ने अपने पूर्वजन्म की चर्चा कर कहा-- 
दासी-तनय हो पूर्वतनमें मैं हुआ योजित विकट । 
सेवार्थं, चातुर्मास्य-रत वेदज्ञ मुनियों के निकट ॥२३॥ 
क्रीड़ा-चपलता शून्य लख, मितभाषि, सेवारत प्रबल । 
मुझ बाल पर करते कृपा थे सन्त समदर्शी सकल ॥२४॥ 
मिलने लगी जूठत बची, खाते जिसे सब अघ भगे। 
हो चित्त क्रमशः शुद्ध, उरमें धर्मभाव सुदृढ़ जगे ॥२५॥ 
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तब सुन सका श्रीहरि-कथा, होती वहाँ जो नित ललित। 
श्रद्धा सहित उसके श्रवण से, रुचि हुई प्रभु में अ्रमित ॥२६॥ 
इस प्राप्त रुचि से, हो गयी मति निश्चला भगवान में । 
'है स्थूल-सूच्म विभेद निज अज्ञान', आया ध्यान में ॥२७॥ 
तीनों प्रहर सुन सन्त जन से यों कथित हरियश ग्रमल । 
` वर्षा-शरद्‌ बीती, रमा चित भक्ति में, रज-तम निदल ॥२८॥ 
इस भाँति, मेरा देखकर संयमन इन्द्रिय जाल पर । 
पालित, निरघ, श्रद्धालु मुझ अ्नुरक्त, अनुचर, बाल पर ॥२९॥ 
होकर सदय, चलते समय, करुणात्म सन्तो ने सकल । 
साक्षात्‌ प्रभुका ही कथित भ्रति गुह्य-ज्ञान कहा विमल ॥३०॥ 
उस ज्ञान से जाना प्रबल माया-प्रभाव अनन्त का। 
जिसको समक, हो जाय करगत पद 'परम-पर्यन्त का ॥३१॥ 
“भगवान में ही भावना-स्थापन' कहा जो कार्य है। 
संहार - हेतु त्रितापके, औषध वही भ्रनिवायं हे ॥३२॥ 
जिस द्रव्य द्वारा व्याधि जो उत्पन्न होती जोव को । 
बनकर वहीं औषध न सकती मेट रोग अतीव को ॥३३॥ 
त्यों ही, क्रिया योगादि सब नर-हेतु संसृति कूप हों। 
पर, हरि-समपित हो वही, शुभ मुक्ति-साधन रूप हों ॥३४॥ 
कर कमं प्रभु-प्रीत्यर्थ, रहता भक्ति में जो लीन है। 
उसको स्वयं हो ज्ञान, कारणा, ज्ञान भक्ति-प्रधीन है ॥३५॥ 
करते अतः सब सन्त प्रभु-निदिष्ट कमं ललाम ही । 
गुनते तथा भजते सदा हरिका सुयश, हरिनाम ही ॥३६॥ 
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द्युम्न हे, बलराम हे, अनिरुद्ध हे, हरि हे, नमो । 
करता तुम्हारा ध्यान विभु, हे वासुदेव, हृदय रमो ॥३७॥ 
इत मूतं नामों से अ्रमूतिक, मन्त्र मूर्ति, त्रिलोकधन । 
उन यज्ञ-्तन विभु का किया करते यजन तत्वज्ञ-जन ॥।३८॥ 
ऐसे विचार व कार्यं सब, हे व्यास ! मेरे जान कर । 
निज भक्ति दे, प्रभु ने दिया सम्पुर्ण ज्ञान प्रदान कर ॥३६॥ 
अतएव, तुम भ्रब ज्ञानियों हित भी कहो वह हरि-सुयश। 
दुःखातं चित्तों की व्यथा जिसके सिवा सकती न नश ।।४०॥ 


Xx 
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( नारद-चरित्र का शेष भाग ) 


सूतजीने शौनकादि ऋषियों से कहा-- 
यों जन्म-कर्म-चरित्र सब देवषिका जब सुन लिया । 
तब व्यास सत्यवती-तनयने प्रश्न फिर उनसे किया ॥१॥ 
व्यासजीने नारदजी से कहा-- 


शिक्षक तुम्हारे ज्ञान के वे सन्त जब कि गये विरम । 
क्या-क्या किया, उस बाल्य में, प्रस्तुत अवस्था से प्रथम ।।२॥ 


की किस प्रकार व्यतीत तुमने उम्र उसके बाद तब ? 
कैसे किया तन त्याग, था आया तुम्हारा काल जब ?? ३॥ 
केसे तुम्हें हैं पूर्वजन्म प्रसंग की स्मृतियाँ अभी ? 
क्यों कर न बाधक बन सका सर्वान्तकारी काल भी ?? ४॥ 
उत्तर में नारदजी ने कहा-- 
मेरे प्रदाता ज्ञान के वे सन्त जब कि गये विरम । 
मैंने बिताया बाल्य यों, प्रस्तुत अवस्था से प्रथम ॥५॥ 
भेरी जननि एकात्मजा, थी श्रज्ञ, अबला, किंकरी । 
रहती ग्रनन्य स्वरूपमें मुझ पुत्र पर ममता भरी ॥६॥ 
निर्वाह मेरा चाह भी वह, परवशा, पाती न कर। 
प्रभु हाथ कठपुतली सदृश ही है चराचर विश्‍व भर ॥७॥ 
शिशु पाँच वर्षों का निरा, दिग्देश-काल अजान में ! 
रहता उसी सँग विप्रगृह, उन संत का कर ध्यान में ॥८॥ 
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वह माँ विचारी रात्रि में दुहने गयी गौ एक दिन । 
दब सर्प ने पथ में डंसा पग, काल से प्रेरित कठिन ॥९॥ 
हरि भक्त-भावन की इसे तब भी कृपा ही मान कर । 
उत्तर दिशा की ओर था मैंने दिया प्रस्थान कर ॥१०॥ 


मगमें मिले ग्रति रम्य टोले, ग्राम, पुर, जनपद सकल । 
वन, बाग, उपवन वाटिकाएँ, गोष्ठ और कछार थल ॥११९॥ 


खानें अनेक, विचित्र गिरि, करिगण-दलित द्रुम डाल दल । 
सुर-सेव्य स्वच्छ जलाशयों में दिव्यजल, विकसित कमल ॥१२॥ 
नाना स्वरों के पक्षिगण, छायी भ्रमरदल की छटा । 
कुश, मूँज, नरकट, बाँसका पथ में सघन वनसा ठटा ॥१३॥ 
घनघोर वन, करते उलूक, श्युगाल, व्याल जहाँ पला । 
में देखता यह सब, रहा जाता भ्रकेले ही चला ॥१४॥ 


थक जब हुई काया शिथिल मेरी ज्षुधा से, प्यास से। 
कर स्नान, पी सर सरि सलिल, पायी निवृति भ्रायास से | १५॥ 


तब इस विजन वन में वहीं, पीपल तले आसीन हो । 
में कर चला श्रृत ढंग से चिन्तन, स्वयं में लीन हो ॥१६॥ 
गति जीत चित की ध्यान तः, में प्रभुपदाब्जों में पगा । 
हरि ग्रा चले क्रमशः हृदय, प्रेमाम्बु नयनों में जगा ॥१७॥ 
उस शांति में, भिन हषं और उमंग, रोम उठे पुलक । 
आनन्द में पग में, सका निज को न हरि को देख तक ॥१८॥ 


ज्यों लुप्त छवि सहसा हुई मन-भावनी भगवानकी । 
में हो उठा विक्षिप्त-सा, पा व्यग्रता व्यवधान की ॥१९॥ 
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फिर-फिर जमाया चित, हृदय में देखने की चाह से । 
मन व्यग्र किन्तु रहा श्रतृप्त, दिखी न हेर निगाह से ॥२०॥ 
तब उस विजनमें मुझ निरत को टेर, अति मृदुता पगी । 
सन्ताप-हर गम्भीर स्वर में नभ-गिरा होने लगी ॥२१॥ 
तुम देख पा सकते यहाँ इस जन्म में न मुझे कहीं । 
संदिग्ध चित्त कुयोगि को, मैं दृश्य होता ही नहीं ॥२२॥ 
अभिरुचि बढ़ानेको तुम्हें था रूप दिखलाया अभी । 
मुझ प्रति निरति में सन्तगणा मानस विकार तजें सभी ॥२३॥ 
कर सन्त-सेवा स्वल्प ही, है बुद्धि की दृढ़ता लही । 
यह निन््यजग तज तुम, बनोगे पार्षद मेरे सही ॥२४॥ 
इस जन्म की स्मृति और मुझमें रत तुम्हारी मति कभी । 
होगी न क्षय मेरी कृपासे सूष्टि के झा्यन्त भी ॥२५॥ 
यह कह, गये हो लुप्त प्रभु निष्काय व्यापक व्योम-तन । 
मैं पा कृपा सर्वेश की, करने लगा शिरसा नमन ॥२६॥ 
संकोच, इच्छा, द्वेष, मद, तज मैं समुद भूपर विचर । 
प्रभु नाम लीला भज, रहा था कालकी लखता डगर ॥२७॥ 
तज वासना यों, हो विमल चित, कृष्णामें मति थी भिनी । 
प्रकटा समय पा काल भट, जिस भाँति घन से दामिनी ॥२८॥ 
प्रारब्ध कर्मं समाप्ति पर, यह पाँचभौतिक तन ढला । 
पार्षद स्वरूप मिला तुरत मुझको परम पावन भला ॥२९॥ 
जग खींच प्रभु कल्पान्त में, जब सिन्धुपर आसन जमा । 
लेटे, शयन-निशवास मग से मैं गया उनमें समा ॥३०॥ 
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जब युग सहस्र बिता जगे वे सृष्टि सुजनोल्लास से । 
मैं ऋषि मरीचि प्रभृति सहित प्रकटा उन्हींकी श्वास से ॥३१॥ 
हरि की कृपासे, गति परम निर्बाध प्राप्त हुई हमें | 
धर ब्रह्मचयं त्रिलोक के भीतर तथा बाहर रम ॥३२॥ 
यह ब्रह्म-स्वर भूषित सुरों की दी हुई वीणा बजा । 
गाता फिरू में हरि-कथा, करता सदा प्रभु को भजा ॥३ ३॥ 
बह यशवरण पावन-चरण प्रभु स्वीय लोला गानपर । 
मन में मुझे झट दें दरश, जेसे किसी आह्वान पर ॥र४॥ 
फिर-फिर फंसे हैं विश्वकी जो वासना में व्यग्र चित । 
भवंसिन्धु नौका तुल्य है वणन उन्हे हरिका चरित ॥३५॥ 
अतिकाम लोभ विग्रस्त जन, यौगिक यमादि निभा नियम । 
पायें न त्यों चित शान्ति, ज्यों प्रभुका किये सेवन..परम ॥।३६॥ 
तुमने किये जो प्रश्‍न मुझसे कह दिया यों अब अहो । 
निज जन्म-कमं चरित सकल, जिससे तुम्हें सन्तोष हो ॥३७॥ 


सूतजी बोले-- 


इस भाँति कह ऋषि व्यासकी स्वीकृति सहित नारद प्रवर। 
निज वीया को झनकारते, स्वेच्छानुसार गये विचर ।।३८॥ 


है धन्य हे नारद, तुम्हें, हरियश उमग गाते हुए । 
वीणा बजा दुखमय जगत में सुख फिरो छाते हुए ॥३६॥ 


x 
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अथर म-रून्कळ न्घ्ा-रखच्तम्ज सरघाः 
( अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पांचो पुत्रों का वध और 


अजुन द्वारा उसका मान-मर्दन ) 
शौनक ने कहा-- 


देवषि नारद थे गये हे सूत! जब सुषमा सने । 
उनके विचारों को श्रवण कर, क्या किया ऋषि व्यास ने ??१॥ 
"सूत ने कहा 
था ब्रह्मसरित 'सरस्वतो' के पश्चिमी तट पर विमल । 
आवास “शम्याप्रास मुनि-मख-वृद्धिकर विख्यात थल ॥२॥ 
उस बेर तरु मरिडत निजी आवास में ऋषि व्यासवर । 
कर आचमन बेठे परम एकाग्र मन से ध्यान धर ॥३॥ 
ज्यों ही जमाया पूरांतः दृढ़ भक्ति में मानस ललित । 
देखा प्रकट भगवान को निज श्राश्चिता माया सहित ॥४॥ 
जिससे भ्रमित-जन “ब्रह्ममय प्रत्यक्ष आ्ात्मा' को गहा । 
त्रिगुणात्म मान, विपत्तियाँ परिणामतः करते सहा ॥५॥ 
अज्ञात लख 'हरि-भक्ति', जग की सद्य विपद विदारिणी । 
विद्वान व्यास चले विरच श्री भागवत उपकारिणी । ।६॥ 
सुन हो जिसे श्रोताजनों में भक्ति प्रभु के प्रति प्रकट । 
अघ, शोक, मोह, जरादि सवं समूल ही कट जाय झट ॥७॥ 
ऐसी बना वह भागवत, उसका किया शोधन भले. । 
फिर निज तनय वेराग्यमय शुक को सप्रेम पढ़ा चले ॥८॥ 
शौनक ने कहा-- 
शुकदेव आत्माराम वह, सवंस्व-त्यक्त विरक्त मन । 
केसे सके ऐसो विशद कृति का भला कर अध्ययन ??8॥ 
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सूत ने कहा-- 


निष्काम भक्ति निबाह मुनि निर्बन्ध आत्माराम भी । 
हरि को भजे, हरि हैं गुणों से युक्त ऐसे ही सभी ॥१०॥ 
फिर, प्रभु-चरितमें लीनचित शुक, प्रिय जिन्हें हरिभक्तजन। 
बैसे विशद-आख्यान का करते न क्यों मननाध्ययन ??११॥ 


` अब नप-परोक्षित का रहा कह जन्म, कमे, शरीर-क्षय ! 


उन पारड्-पुत्रो की दशा, त्यों कृष्ण-गाथा का.उदय ॥१२॥ 
पा वीरगति कुरु-पायडु-सुतसंग्राम में जब भट लट । 

खा भीम की भीषणा गदा जंघे सुयोधन के फटे ॥१३॥ 
तब भ्नश्वत्थामा ने कि जो सुत द्रोणा के जाते कहे । 
पते सुयोधन से सुहृद का हित हृदय-तल में गहे ॥ 

सिर काठ डाला द्रौपदो के सुप्त पुत्रों का भपट ! 

न रुचा सुयोधन को, बना दुष्कमं यह, निन्दित निपट ।।१४।। 
सुन पुत्र-वध, माँ उन सुतों की रो उठी झर श्रश्चु-कन । 
झजुंन उसे तब सान्त्वना देते हुए बोले वचन ॥१५॥ 
जाता ग्रभी गाण्डीव से में बाणा की ठट पाट कर। 

उस आततायी द्विज-भ्रधम का ला रहा सिर काट कर ॥ 
चढ़कर उसीपर तुम करोगी स्नान कल्याणी जभी । 
घुल जायगा तब दुःख सुत-सन्तप्त मानस का सभी ॥१६॥ 
दे यों प्रिया को घैये, कह बातें मधुर सुविचित्र भी । 
श्रीकृष्ण जिनके सारथी, श्रीकृष्ण जिनके : मित्र भी:॥ 

वह पार्थ धर गाण्डीव, सज कर, रथ कपिध्वज पर चंढ़ा । 
करता हुआ गुरुपुत्र का पीछा प्रबल-गति से बढ़ा ॥१७॥ 
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कुछ दूर से ही लख इन्हें रथपर चला आता हुआ । 
वह्‌ पुत्रहन्ता अश्वत्थामा व्यग्र घबराता हुभ्रा॥ 
भागा मही पर शक्तिभर्‌, निज प्राण रक्षा के लिए । 
जेसे चले थे भाग ब्रह्मा कोप शंकर के किए ॥१८॥ 
देखी न जब कोई शरणा, देखा हुए श्रम श्रान्त हय । 
बैठा स्व-रक्षण मान तब ब्रह्मास्त्र में ब्राह्मणा-तनय ॥१९॥ 
कर आचमन छोड़ा उसे लख प्राणा-संकट की घड़ी । 
लेना उसे लौटा न न आता था--यही थी गड़बड़ी ॥२०॥ 
प्रकटा भयंकर तेज उससे सब दिशाओं में महा । 
विपदा बनी ग्रा जानपर, तब पार्थ ने हरि से कहा ॥२१॥ 
अर्जुन ने कहा-- 
हे भक्त अभयंकर ! विभो ! हे कृष्ण, कृष्ण ! अनूप हे ! 
भव-भय विदग्धों के लिए तुम एक ही सुख रूप हे !!२२॥ 
लुम ग्रादिनर प्रत्यक्ष हे प्रभु ! हो प्रकृति से भी परे ! 
चित्‌ शक्ति से माया हटा, चित शान्त में रहते हरे !! ॥२३॥ 
माया-विमोहित चित्त जगके प्राणियों का सवंदा। 
धर्मादि-रूप अ्रनेक हित करते स्व-विक्रम से सदा ॥२४॥ 


धारण किया अवतार यह भू भार हरने के लिए। 
ध्यानी श्रनन्य स्वभक्त-जन को धन्य करने के लिए ॥२५॥ 


भीषण भयंकर तेज वह सब श्रोर फैलाता हुभ्रा । 

हे प्रभु ! न जाने क्या, कहाँ से है चला आता हुआ ॥२६॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-- 

यह है चलाया द्रोणि ने ब्रह्मास्त्र जीवन-भय लखे । 

लेना इसे लौटा पुनः उसका न है जाना सखे !!२७॥ 
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अन्यास्त्र से न सके कभी वह कट, समक यह प्रज्ञ तुम । 
निज अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र का दो तेज हत अस्त्रज्ञ तुम ॥२८॥ 


सूत जी.ने कहा-- 
रि के. वचन सुन, पार्थ नें कर आचमन व परिक्रमा । 
ब्रह्मास्त्र ग्रपना साध कर उस अस्त्र पर मारा भ्रमा ॥२९॥ 


भिड़कर परस्पर तेज उनके सूर्य ज्वाला जाल से। 
ढेक भूमि-तभ, दोनों बढ़े उलभे हुए विकराल से ॥३०॥ 


त्रिभुवन झुलसने-सा लगा, थी अस्त्र में तेजी बड़ी । 
पा ताप जीवों ने इसे, माना. प्रलय की ही घड़ी ॥३१॥ 
यह लोक-संकट पार्थ ने लख नाश जीवों का निकट । 
पा कृष्ण का भी मत, दिये कर शान्त दोनों अस्त्र झट ॥३२॥ 


भपटे तुरत ही नेत्र में फिर ताम्र सी लाली लसा। 
घर अश्वत्थामा क्रूर को, पशु तुल्य रस्से में कसा ॥३३॥ 


कस शत्रु को दृढ़ फन्द से, चाहा शिविर में जब चला । 
बोले बिगड़ हरि पाथं से, दिखला कमल-दुग की कला ॥३४॥ 


हे पार्थ ! मारो यह ग्रधम द्विज, रक्षणीय न है कभी । 
इसने हता निशि काल में निर्दोष सोते शिशु सभी ॥३५॥ 
उन्मत्त, मत्त, प्रमत्त, जड़, शिशु, नारि, विरथ, निरत-शयन। 
हों शत्रु ये--फिर भी, इन्हें वधते नहीं धमंज्ञ-जन ॥३६॥ 
परःप्राणघाती क्रूर जो अपना जिलाता प्राण नित । 
उसका हनन ही हित; बनेगा और जी वह अति-पतित ॥३७॥ 


` फिर, द्रौपदी को तुम वचन हो दे चुके मेरे निकद। 
'* सिर पुब्रभाती का भ्रभी | लाता तुम्हारे पास कट ॥३५॥ 
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मारो स्वजनघाती अघी इस आततायी को अतः । 
निज स्वामि की भी कर चुका कुलपंक वह ज्ञति सवतः ॥३९॥ 


1 यों च हरि n = [ 
“यों कह, परखते घमं हरि'---यह पार्थं ने अनुमान मन । 


गुछूसुत समभझ--चाहा न उस पुत्रघ्न का करना बधन ॥४०॥ 
ला निज शिविर में द्रौरि को, प्रस्तुत किया उस ही घड़ी । 
रोती जहाँ थी द्रौपदी सुत-घात के दुख में पड़ी ॥४१॥ 
लाया गया यों बाँध पशु-वत रस्सियों में पेख कर । 
अपने घृणित दुष्कर्म पर नीचा किये मुख देखकर ॥ 
नारी-स्वभावा द्रौपदी ने हो कृपा-पुरित-मना । 
उसको प्रणाम किया-यदपि, गुरुपुत्र था दोषी घना ॥४२॥ 
यों बांधकर लाना न सह--बोली सती वह पा व्यथा । 
छोड़ो-अरे-छोड़ो इसे, हैं पूज्य ब्राह्मण सर्वथा ॥,४३॥ 
जिससे किया शस्त्रास्त्रका उपसंहरण, चालन, मनन । 
त्यों ही, धनुविद्यादि का सम्पूर्ण विधितः अध्ययन ॥४४॥ 
वह्‌ हैं खड़े गुरु द्रोणा ही इस पुत्र के आकार में। 
पत्नी कृपी न सती हुई उनकी इसी सुविचार में ॥४५९॥ 
है वन्य गुरुका कुल, श्रतः, धमंज्ञ हे यशमय ! सदा । 
हत कर, न लेना योग्य है अघ निज विमल कुल में कदा ।।४६॥ 
इसकी कृपी मां पतिरता को उस तरह रोना न हो । 
जिस भांति मैं सुत मृत्यु-दुख में श्नु भर रोती अहो ॥४७॥ 


:जिस नृप कुतघ्नी के किये कुल ब्राह्मयों का क्रुद्ध हो । 


बहु वंश ध्वंस समूल ही होता ब्यथा में सद्ध हो ॥४८॥ 
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सूत जी ने कहा-- 
निष्पक्ष, सत्य, उचित, करुणा, धर्मानुकूल वचन महा । 


सुन द्रौपदी से यों वहां, राजा युधिष्ठिर ने भ्रहा ॥४९॥ 
अर्जुन नकुल सहदेव त्यो युयुधान कृष्ण समस्त ही । 
सब नारियों ने भी कहा-- है ठीक, सत्य, सही यही' ॥५०॥ 
इसपर कुपित हो भीम तब बोले कि है वध ही उचित । 
इसने वृथा हत सुप्त शिशु, न किया स्वहित या स्वामि-हित ॥५१॥ 
यों द्रोपदी की भीम की भी कर श्रवण बातें ग्रहा । 
मुख हेर भ्रजुंन का, पुरत हँसते हुए हरि ने कहा ॥५२॥ 
श्री कृष्ण ने कहा-- 
हैं ्राततायी वध्य, पर, ब्राह्मण नहीं हन्तव्य है। 
मेरे वचन दोनों, करो तुम जो उचित कत्तव्य है ॥५३॥ 
ऐसा करो कुछ, बात मेरी, भीम, कृष्णा की निभे। 
जो प्रण किया है सान्त्वना देते समय, वह भी निभे ॥५४॥। 
सुत जी ने कहा-- 
हरि की समभ इच्छा, उठा भट पार्थं ने ग्रसि गाढ़ ली । 
उत्पन्न मस्तक साथ द्विज के शीश की मणि काढ ली ॥५५॥ 
मरिहीन, तेज-विहीन, मुण्डित केश, वह हत्प्रभ बना । 
फिर कर दिया उसको शिविर बाहर छुड़ा बन्धन घना ॥५६॥ 
सिर मूड़, सब धन छीन, फिर, देना निकाला देश से । 
वध है द्विजाधम का यही, न प्रसंग देहिक-क्लेश से ॥५७॥ 
फिर, द्रौपदी के साथ पाणडवगण स्वसुत सन्ताप में । 
दाहादि मृत्यु क्रिया चले कर, स॒वं लीन विलाप में ॥५८॥ 
+ 
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सथ्य ज -रून्कळ न्प्र जत्र च्छ ज्ज स्तछ्ज्ाजः 
( गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुन्ती कृत भगवद्-स्तुति 
और राजा युधिष्ठिर का शोक ) 
सूतजी ने कहा-- 
देना जलाञ्जलि मृत स्वजन जलकांच्चियों को ठान चित । 
आगे स्त्रियों को कर, चले वे गङ्ग-तट कृष्णा सहित ॥ १॥ 
प्रभु पाद-पद्म-पराग से शुचि-भूत सुरसरि में नहा। | 
देकर तिलोदक, फिर, सभी ने मिल रुंदन ठाना महा ॥ २॥ 
बैठे कहीं धृतराष्ट्र, त्यों सानुज युधिष्ठिर भी कहीं । 
सुत-शोक पीड़ित द्रौपदी, कुन्ती व गान्धारी वहीं ॥ ३॥ 
इन दुःखितों को धेयं मुनिगणा संग कृष्णा बंधा चले । 
भ्रनिवाये काल-कराल की गति लोक में, समझा चले ॥ ४॥ 
धर द्रौपदी का केश थे, आयुष्य जो नुप खो चुके । 
वे पातकी जब हो निहत रराक्षेत्र में सब सो चुके ॥ 


राजा युधिष्ठिर को पुनः उस राज्य पर अधिकृत किया I 
धूर्ताधिराजों ने जिसे था पूर्व में अपहृत किया ॥ ५॥ 
फिर, अश्वमेध करा त्रिविध, विधि में ग्रतीव बढ़ा-चढ़ा । 
उनका सुयश शुचि शक्र सा सारी दिशाओं में मढ़ा ॥ ६॥ 
मांगी बिदा तब पाणडवों से सात्यकी उद्धव सहित । 
व्यासादि द्विजगणा का किया पूजन, हुए पूजित भ्रमित ॥ ७॥ 
फिर, कृष्ण रथ-चढ़, द्वारका को ज्यों चले करने गमनः। 
पहुँची वहाँ झा दौड़ती वह उत्तरा भयभीत मन ॥ ८॥ 
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उत्तरा ने कहा-- 
रक्ता करो, रक्षा करो, हे देव! हे करुणा-निलय । 
हैं मत्यं सवे जहाँ, वहाँ दे कौन श्राप सिवा भ्रभय ?? ९॥ 
वे बाण तपते लौह से, पीछा किये भ्राते चले। 
मेरा त गभं गिरे प्रभो ! में भस्म हो जाऊं भले ॥१०॥ 
सूतजो ने कहा-- 
हरि भक्तवत्सल ने वचन यह सुन, कहा निरधार के । 
करने ग्रपाणडव महि चले हैं अस्त्र द्रोणाकुमार के ॥११॥ 
तब पारडवों ने भी विलोके बाण पाँच ज्वलन्त से । 
आते चले निज ओर ही प्रेरित हुए द्युतिमन्त से ॥१२॥ 
अपने ग्रनन्यो पर घिरी यों देख विपदा वक्र तब। 
रक्षाथे उनके कृष्ण ने फेरा सुदर्शन-चक्र तब ॥१३॥ 
जीवात्म बन सब जीवके घट-घट निवासी जो स्वयम्‌ । 
योगीश उन श्रीकृष्ण ने ऐसा किया कौतुक परम ॥ 
था एक ही वह सूत्र जो कुरुवंश के विस्तार का। 
उस उत्तरा के गर्भ को तत्तया स्वमाया से ढँका ।।१४॥ 
निवार्य शौर अमोघ था ब्रह्मास्त्र वह यद्यपि बड़ा । 
पर, पड़ सुदशंन-चक्र के पाले तुरत ठण्डा पड़ा ॥१५॥ 
झाश्चयं कुछ न करो, परम आश्चर्यमय प्रभु में कदा । 
जो ग्रज रच, पाछें, पचे यह जग स्वमाया से सदा ॥ १६॥ 
्रह्मास्त्र-भथ से मुक्त पायडव, द्रौपदी को साथ ले। 
गमनाभिमुख श्रीकृष्ण से बोली सती कुन्ती भले ॥१७॥ 
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कुन्ती ने कहा-- 

है हे भ्रगोचर ! हे प्रकृति-पर ! भ्रादि-नर तुमको नमो । 
सब जीव के भीतर तथा बाहर तुम्हीं स्थित रह रमो ॥१८॥ 
जिन पर कि माया का पड़ा पर्दा, तुम्हें जानें नहीं । 
ज्यों नाट्य-रत नट को कभी मतिमन्द पहिचानें नहीं ॥१९॥ 
सकते विमल चित मुनि विरागी भी न जब तुमको परख । 
हे भक्तियोग-विधानरत ! कैसे सकें हम नारि लख ??२०॥ 
हे वासुदेव ! मुकुन्द हे! हे देवकी-नन्दन ! नमो । 
हे नन्दगोपकुमार ! हे गोविन्द ! जगवन्दन नमो ॥२१॥ 
हे पद्ममालाधर ! नमो, हे पद्मनाभ ! नमो नमो | 
पंकजचरणा, पंकजवरणा, पंकज-दुगाभ ! नमो नमो ॥२२॥ 
खल कंस की बन बन्दिनी, जो थी घने दुख में सनी । 
उस देवको का था किया ज्यों त्राण हे त्रिभुवन-धनी !! 
त्यों ही, हटा मेरी तथा मेरे सुतों की आपदा। 
की हूँ तुम्हीं ने हे प्रभो ! सब काल में रक्षा सदा ॥२३॥ 
विषसे, दहन से, देत्य से, उस खल-सभा के जाल से । 
रण में विविध योद्धाजनों के अस्त्ररूपी. काल से ॥ 
वनवास दुख से, दौणि के ब्रह्मास्त्र ग्रति विकराल से। 
तुमने बचाया है हरे ! हम लोग को हर चाल से ॥२४॥ 
दुख हों हमें सब ठौर, मिल जाते वहीं, प्रभु तुम तभी । 
यह मोक्षप्रद दर्शन मिले, न मिले, जगत-दर्शन कभी ॥२५॥ 
विद्या, विभव, कुल, वित्त तो दें मान-मद-प्रविवेक भी । 
चाहें न तब भजना तुम्हें नर, हे भ्रगोचर ! नेक भी ॥२६॥ 
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तुम हो त्रिगुण की वृत्तियों से भी परे, हे भक्त-धन ! 
हे शान्त ! झात्माराम ! सद्गति-धाम ! है तुमको नमन ॥२७॥ 


विभु ! हो तुम्हीं वह काल, जिसका झआदि-भ्रन्त न प्राप्त हो । 
लड़ते परस्पर जन यदपि, तुम सर्व में सम-व्याप्त हो ॥२८॥ 


` चाहो किया तुमं क्या--इसे कोई न सकता जान भी । 


कोई तुम्हारा है नहीं प्रिय, शत्रु या कि समान भी ॥ 


पर, भानवीय-विडम्बना कुछ और ही अवलेखती । 


तुममें मनुष्यों की समझ, हे विभु ! विषमता देखती ॥२६॥ 


हे भ्रज-भ्रकर्मा ईश ! तुमने जन्म भी धर, कम कर । 
पशु-पक्षि-तर-जलचर बने, डाला कठिन चक्कर प्रखर ॥३०॥ 


अपराध सुनं, ले फन्द, जब यशुमति तुम्हें कसने चली । 


तब व्यग्र छल-छल भ्रश्च ढल, दृग-कालिमा धोते भली ॥ 


मुख ढाँक बेठ गये वहीं, उस काल तुम जिस विधि डरे । 
करता विमोहित भाव वह, हे त्रास के त्रासक हरे !!३१॥ 


कोई कहें--'पावन-सुयश विस्तार हित श्रज सर्वथा । 
जनमे स्वप्निय यदुवंश में, चन्दन मलयगिरि पर यथा । ।३२॥ 
कोई कहें--“सुन देवकी वसुदेव की तुमने विनय। 
हे अज ! लिया भ्रवतार, जगका हित किया, कर देत्यक्तय.॥३३॥ 
कोई कहें--'भ्रति भारसे पीड़ित धरा को देख कृश । 


` . आये बचाने विधि विनय पर, सिन्धु में बोहित सदृश' ।।३४॥। 


कोई कहें--'जो जन दुखी थे कम, माया, काम से । 


'. राये उन्हीं के तुम भजन-पूजन-श्रवणा परिणाम से ॥३५॥ 


७८७७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीमदूभागवत-महापुराण य 


जो जन. गुनें-गायें-सुनें-ध्याये चरित उत्साह से। 

वह देख तव पदपद्म, द्रुत, हों मुक्त सृष्टि प्रवाह से ॥३६॥ 
तजकर तुम्हारे पद-कमल जिनके न आश्रय भ्रन्य हैं। 
आज्ञानुवर्ती जो सुहृद तव, सर्वथैव श्रनन्य हें ॥ 
अपने कृपा-भाजन उन्हीं को राज्य-अ्घ में पागकर। 
क्या जायेगे सचमुच चले प्रभु ! हम सभी को त्याग कर ??३७॥ 
हो ही सकेगा जब नहीं दर्शन हमें यह सुख लसा । 
सम्बन्ध यादव-पाण॒डवों में जायगा रह कौन सा ?? 
नाता दिखावी नाम का, तब है रहित परिणाम ही । 

देखे बिना प्रभु को रहें ज्यों इन्द्रियां बेकाम ही ॥३८॥ 
शुभ चिह्न चिह्नित इन चरण से अंक निज अंकित करा । 
फबती रही जिस भाँति यह, वैसी न फिर फबनी धरा ॥३९॥ 
सरिता, लता, गिरि, वन, उदधि, श्रोषधि सुपकव, प्रपन्न पुर । 

यह सब तुम्हारे देखने से ही रहे बढ़ते प्रचुर ॥४०॥ 
अब जा रहे यदि, तोड़ दो प्रभु प्रेम का बन्धन घना । 

जो निज जनों में, यादवों में, पाण्डवों में है बना ॥४१॥ 
मेरी रहे तुममें सदा मति दृढ़ सनेह विभोर ही । 
ज्यों वेग गङ्गा का रहा करता जलधि की ओर ही ॥४२॥ 
हे कृष्णा ! कृष्णा के सखा, यदुश्रेष्ठ, योगेश्वर, हरे । 
गोविन्द हे ! अवतार हे ! गो-विप्र-सुर दुखहर हरे !! 

हे भूमि-द्विष-नृपकुल-निधनरत ! प्रभु प्रभाव प्रकाम हे ! 
तुमको प्रणाम जगद्गुरो, हे लोक-सुषमाधाम हे !!४३॥ 
सूत जी बोले-- | | 

इस भांति, कुन्ती से अमित यशपूर्या सुन कोमल विनय । 

हरि हँस पड़े, कुछ व्याप्त सी करते स्वमाया मोहमय ॥४४॥ 
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कहकर 'तथास्तु, तथास्तु', वर देते हुए उसको भले । 
हरि हस्तिनापुर की दिशा में ही विवश बढ़ते चले ॥ 
ली पा स्वपुर गमनार्थं महिला-वृन्द से स्वीकृति तुरत । 
फिर भी, युधिष्ठिर ने उन्हें समझा सप्रेम, किया विरत ॥४५॥ 
ऋषि व्यास, वह जिनको चरित भगवान के सब ज्ञात हैं। 
श्रीकृष्ण, वह जिनके कि अद्भुत कमं जग विख्यात हैं ॥ 
मिल इन सभी ने, कह विविध इतिहास, समझाया घना । 
फिर भी, युधिष्ठिर का न संभला चित्त शोकातुर बना ॥४६॥ 
उलभा प्रकृतिवश मोह में मन, नेह नाते पुर कर ! 
बोले युधिष्ठिर हत-सुहूद-जनका विछोह बिसूर कर ॥४७॥ 
हा ! मुझ दुरात्मा का ग्रे ! देखो पतन केसां बढ़ा । 
केसे घने अज्ञान में मेरा हृदय जाकर मढ़ा॥ 
जो तन पराये काज ही भ्राता मरे अथवा जिये । 
दी वध करा सेना कई श्रक्षोहिणी उसके लिये ॥४८॥ 
मैने हते गुरु, बन्धु, पितृ, सुहृद, सखा, द्विज, बाल भी । 
मेरा नरक से मोक्ष है होना न लाखों साल भी ॥४९॥ 
कर धमं रणा में शत्रु का वध भी, न नृप को दोष हो ।' 
इन शस्त्र-वचनों से नहीं मेरे हृदय को तोष हो ॥५०॥ 
हे हत स्वजन की नारियों में द्रोह मेरे प्रति पड़ा । 
उसका गृहीरा-प्रपंच में मिटना, कठिन ही है बड़ा ॥५१॥ 
कीचड़ न कीचड़ से धुले, मद से सके मदिरा न घट। 
त्यों, जीवहत्या-पाप बलिमय यज्ञ से सकता न कट' ॥५२॥ 


x 


(00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१--- 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अथर म्र-स्चक्न्ध्य- न्त्र व्व॒ म्र॒ खत्रछ्ख खा 


( युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास पहुँचना और कृष्णा-स्तुति 


सहित भीष्म का प्राण-त्याग ) 


सुतजी ने कहा-- 


डर यों प्रजा के द्रोह से, सब धर्म-जिज्ञासा लिये। 
नृप कुरुक्षेत्र चले, जहाँ थे भीष्म शर-शय्या किये ॥१॥ 
वर वाजि स्वरां-सजे जुते जिन यान में उनपर चढे । 
सब बन्धु भी पीछे कढ़े, त्यों व्यास धौमादिक बढ़े ॥२॥ 
कर तब धनञ्जय पार्थे को आरूढ़ रथ पर साथ में। 
भगवान हरि श्रीकृष्ण भी बढ़ते चले उस पाथ में॥ 
घिर नृप युधिष्ठिर इन सभी से, यों हुए शोभित भले । 
जैसे कुबेर विराजता है यक्षगण को साथ ले ॥३॥ 
देखा वहाँ जा, भीष्म को लेटे हुए यों भूमि पर। 
आकाश से जैसे पड़ा हो देवता कोई उतर॥ 
यों देखते हो भीष्म को, हरि-युत समागत सर्वजन । 
मिल पाणडवों के संग में, सबने किया सादर नमन ॥४॥ 
देवषि भी, ब्रह्मषि भी, राजषि भी, ज्ञानी बड़े। 
सत्वर पितामह भीष्म के शुभ दर्शनों को आ अड़े ॥५॥ 
शिष्यों सहित पहुँचे परशुधर, धौमि-वर, नारद तभी । 
आये भरद्वाजादि ऋषि, बृहदश्व, पर्वत, व्यास भी ॥६॥ 
कौशिक, सुदर्शन, गृत्समद, सुरराज, कक्षीवान, त्रित्‌ । 
गौतम, वसिष्ठ, प्रमद प्रभृति, ऋषिवय ग्रत्रि तथा असित॥७॥ 
ब्रह्मज्वर श्रीशुक, विमल श्रन्यान्य मुनिगण भी सकल । 
कश्यप तथा ऋषि आंगिरस आये, लिये संग शिष्यदल ॥८॥। 
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धमंज्ञ भीष्म, निरख जुटे यों पूज्य सब स्वस्थान में । 

उन देश-कालःविभागविद ने ग्रचेना की ध्यान में ॥६॥ 
“आसीन मायातन धरे हृदयस्थ श्रीहरि को निरख । 

वह भीष्म पूज चले, जिन्हें प्रभु के पराक्रम की परख ॥१०॥ 
लख पारड्पुत्रो को खडे विनयानुरक्ति सहित निकट । 
प्रमाश्रु से हो भ्रन्धदृग, बोले" पितामह भीष्म कट ॥११॥ 
तुम सब यदपि हो धर्म हित ग्रानन्द के समवाय ही । 

पर, आह, है यह घोर दुःख, हुआ महा ग्रन्याय ही ॥ 
आश्रय ग्रहणकर धमंका, द्विज का तथा अखिलेश का। : 
होना कदापि न था उचित जीवन तुम्हारा क्लेश का ॥१२॥ 
शिशु-संग तज कुन्ती वधू, नृप पाण्डु जब व्यापक बने । 

उस सुतवती ने तुम सभी हित दुःख थे झेले घने ॥१३॥ 
थी काल की ही चाल, जो तुम लोग भी दुःख पा चुके । 

है काल वशवर्ती जगत, जिस भाँति बादल वायु के ॥१४॥ 


गारडीव सा धनु, पार्थं से अस्त्री, वृकोदर सी गदा । 
हरि से सुहृद, नुप धर्मसुत से और फिर भी आपदा !!१५॥ 


चाहे किया बया काल वह, कोई न सकता जान भी । 
उसकी परख के फेर में, हों मुग्ध कवि मतिमान भी ॥१६॥ 


राजन्‌ अतः संसार देवाधीन ही अनुमान मन। 
कालानुकूल, अनाथ-जन को त्राया दो तुम नाथ बन ॥१७॥ 


हें सद्य ही भगवान यह, नररूप नारायण सतत। 
विचरे छिपे यादव-जनों में, मोह माया से जगत ॥१८॥ 
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अत्यन्त गुप्त प्रभाव सब इनके, सदाशिव जानते । 
देवषि नारद त्यों कपिल-भगवान भी पहचानते ॥१९॥ 
माना जिन्हें कहकर सुहृद, मातुल,सखा, प्रिय भी घना । 
जिनको सचिव, चर, सारथी तक प्रेमवश डाला बना ॥२०॥ 
घट-घट निवासी हैं वही श्रद्वेत, समदर्शी, परम । 
जिनमें न राग, न दम्भ की गति या न लगती मति विषम ॥२१॥ 
देखो तदपि, इनकी दया हे नूप ! अनन्यों पर घनी । 
तन-त्याग क्षण आये मुझे देने दरश त्रिभुवन-धनी !!२२॥ 
जिसमें लगा मन भक्ति से, जिनका वचन से नाम रट। 
तन त्याग, होते मुक्त मुनिगण काम्य कर्मो से विकट ॥२३॥ 
घारे चतुर्भुज देव वह, सानन्द मुसकाते हुए। 
ग्ररुणांभ दुग द्वारा छटा मुख-कंज की छाते हुए॥ 
5हरें हमारे ध्यानपथ में, स्नेह से मन जोड़ कर। 
जब तक न तोड़े सवांस हम, यह तन विनश्वर छोड़ कर ॥२४॥ 

सूतजी ने कहा-- 

शर-सेज संस्थित भीष्म की कर यों श्रवणा वाणी तभी । 
पूछे नृपति ने धमं सब, ऋषि भी लगे सुनने सभी ॥२५॥ 
तब कह चले नर के सहज वे वरां-ग्आश्रम-ध्मं कल । 
लक्षण विराग व राग के जो वेद में वणित सकल ॥२६॥ 
विस्तृत पृथकशः धमं सब भ्रति सूक्ष्म में समझा कहे । 
जो दान के, नृप के, स्त्रियों के, मोक्ष के, प्रभु के रहे ॥२७॥ 
करते हुए वणान विविध गाथा पुराणों की महा । 
धर्मार्थ काम व मोक्ष का भी भीष्म ने साधन कहा ॥२८॥ 
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यों घमं कहते ग्रा गया वह उत्तरायण भी तुरत । 
जो काल, स्वेच्छा मृत्युब्रत योगी पुरुष चाहें सतत ॥२६॥ 
तब भीष्म संग-विहीन मन हो, कर समाप्त कथन सकल । 
सम्मुख विराजित कृष्ण पर ग्रविचल जमा निज दृग पटल ॥ 
रम उन चतुर्भुज पोतपटधर आदिनर के ध्यान में। 
ली धार उनकी दिव्य-छवि, लाकर स्वहृदग्रस्थान में ॥३०॥ 


शुचिता तथा शुचि धारणा से, सब ग्रशुभ धोते हुए । 
प्रभु के दरश में, कष्ट शस्त्रों का सभी खोते हुए ॥ 
सब इन्द्रियों को वृत्ति के भ्रम मेट, धर मतिज्ञान की । 
तजते समय निज प्राण, यों स्तुति कर चले भगवान की ॥ ३१॥ 


श्री भीष्म ने कहा-- 


जो पूणां परमानन्द, लीला लालसा-वश ही परम । 


'करता प्रकृति का ग्राश्रयण, जिससे प्रवतित सृष्टिक्रम ॥ 


यदुपति वही, जिनकी सतत सर्वोच्च है महिमा महत । 
करता उन्हीं श्रीकृष्ण में तृष्णा-विरत निज मति निरत ॥३२॥ 


रविरश्मिवत धारणा किये पट-पीत जो निज गात पर। 
लहूरा रही भ्रलकावली जिनके वदन जलजात पर ॥ 
छविमय तमाल समान, जो त्रेलोक्य सुन्दरता धनी । 
उन पार्थं के प्यारे सखा में, प्रीति मेरी हो घनी ॥३३॥ 


रणाज्षेत्र में श्रमकण रहे जिनके वदन पर व्याप से । 
रज ने किये कच धूसरित, उड़ वाजिंगरा को टाप से ॥ 
जिनकी त्वचा मम तीक्ष्ण शर से, थी कवच पर भी छिदी। 


: उन कृष्ण में, ग्रात्मा सदा यह सानुरक्ति रहे भिदी ॥३४॥ 
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अपने सखा की बात सुनते ही, तुरत जो चल पड़े । 
कुरु-पाण्डु सेना मध्य रथ लाकर हुए सत्वर खड़े॥ 
हरने लगे श्ररि-सेनिकों की ग्ायु, दृग से हेरकर। 
रति हो उन्हीं भ्रजुंन-सखा में, सर्वतः मति घेरकर ॥३५॥ 
कुछ दूर पर संस्थित विपच्षी-सेन्य का मुख देखकर | 
वध में स्वजन के मान अघ, रण से विमुख अवलेखकर ॥ 
दी मेट सर्वकुबुद्धि जिसने, आत्मज्ञान-प्रभाव से। 
रति हो हमारी उन परम प्रभु के चरणा में चाव से ॥३६॥ 
भेरी प्रतिज्ञा सत्य करने हेतु, निज प्रण त्यागकर । 
बेठे हुए रथ से पड़े हरि कूद, प्रियता पागकर ॥ 
खिसका दुकूल, तथापि, धर रथ-चक्र दौड़े मारने। 
जिस भाँति झपटे सिंह, कुञ्जर को पछाड़ बिदारने ॥३७॥ 
तन रक्त में सर्वस्व जिस मुझ ग्राततायी का सना । 
तीखे शरों की मार से, जिसका कवच भेदित बना ॥ 
उसके वधार्थं बढ़े, त्वरा का जो अगम परिमाणा कर | 
वह वासुदेव मुकुन्द, हों मेरे लिए कल्याणा-कर ॥३८॥ 
धर पार्थ के रथरूप कुल में, डोर-चाबुक वाजि की। 
थी दर्शनीय हुई अतुल छवि, जिन परम छविराजि की ॥ 
रण में निहतजन लख हुए तद्रूप, जिनके ध्यान में । 


मुझ सद्य मरणासन्न की रति हो उन्हीं भगवान में ॥३९॥ 
मनमोहिनी चितवन ध्रणाय-मय और सुन्दर हास पर। 
था बढ़ गया जब मान, अति गति के विकास विलास पर ॥ 


जिनके चरित्रों के सतत अनुकरण में तन्मय हुई । 
मद-विह्वला गोपाङ्गनाएँ थीं इन्हीं में लय हुई ॥४०॥ 
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राजा युधिष्ठिर ने किया मख राजसूय महान जब । 
आये नृपति मुनिगण सकल उसमें प्रधान-प्रधान सब ॥ 

थे उस सभा में भी हुए सर्वाङ्ग जो पूजित घने। 
सम्मुख खड़े छविमय वही, मेरे दृगों के सामने ॥४१॥ 
ज्यों एक सूयं अ्नेकवत प्रतिविम्ब में रहता लसा । 
त्यों निज विनिमित प्राणियों के जो कि घट-घट में वसा ॥ 

है भ्रज ग्रजन्मा नाम से विख्यात जिसके मान की। 


£ 


हो भेद-मोह रहित, शरण में हूँ उसी भगवान की ॥४२॥ 


सूतजी ने कहा-- 


सन दृग वचन को वृत्ति से यों, कृष्ण में स्वात्मा जमा । 
उन भीष्म भ्रन्तःश्वास ने जीवन दिया हरि में रमा ॥४३॥ 
समभा हुए लय भीष्म को जब पुरां ब्रह्म विशाल में। 
सब हो गये इस भाँति चुप, ज्यों पक्ति सन्ध्याकाल में ॥४४॥ 
रव भर चले तब देव नर दुन्दुभि-निनाद प्रकाश से। 
नृप श्रौर साधु सराहते, बरसे सुमन झाकाश से ॥४५॥ 
उनका मृतक-कर्मादि सब विधिवत युधिष्ठिर ने किया-। 
क्षणमात्र को भ्रतिशोक ने, सबका हृदय भर-सा लिया। ।४६॥। 
प्रभु को रिझाया मुनिजनों ने, गुप्त नाम बखान सब । 
हरि को हृदय में धर, चले सानन्द फिर स्वस्थान सब ।।४७।। 


- तब हरि सहित राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को चले । 


धृतराष्ट्र गान्धारी ब्रती का जा किया तोषणा.भले ।।४८।। 

उनके कथन. पर, . कृष्ण भी जब प्रेरणा भरने लगे। 

तब, राज पतृकराज्य का, नृप धर्ममय करने लगे ॥४९॥ 
x 
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शौनक ने पुछा-- 


निज पेतृकी संपत्ति के हर्ता खलो का कर वधन। 
धर्मज्ञवर राजा युधिष्ठिर, संग ले सब बन्धुजन ॥ 
उपभोग परिसीमित बना, सब भाँति ग्रति दुढव्रत हुए । 
क्या-क्या रहे करते तथा किस कार्य में थे रत हुए ?? १॥ 


सुत जी ने कहा-- 


नुपवेर युधिष्ठिर को नृपति-पद पर पुनः लाते हुए । 
दावारिि-दाहित-वंशवत्‌ कुरुवंश पनपाते हुए ॥ 
वह लोक-भावन हरि, जगत के सवं श्रेयाश्रय सदय । 
ग्रतिशय पगे भ्रानन्द में, मानस उठा हो मोदमय ॥ २॥ 
सुन भीष्म और मुकुन्द के वशात सकल उपदेश कल । 
बन सर्वे विभ्रमता-रहित, पाकर विवेक विशद विमल ॥ 
अनुजों सहित हो हरि-कृपा से शक्रसम श्रीमन्त वह्‌। 
करने लगे भू-भाग का शासन क्षितिज पर्यन्त वह ॥ ३॥ 
बरसा चले जल मेघ भ्रति, महि कामधेनु सदृश बनी । 
गौएं उमग ब्रज सींचतीं, श्रव दुग्ध की धारा घनी ॥ ४॥ 
गिरि सिन्धु सरिताएँ लता वृक्षादि तक अनुरागं कर । 
देते पदार्थं तथा सभी फल, काल की गति त्याग कर ॥५॥ 
नुप के श्रकंटक राज्य में थे जो बसे प्राणी सभी। 
पाते न ्राधि-व्याधि दुख श्रथवां त्रितापों से कभी॥ ६॥ 
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हरि भी गये रह हस्तिनापुर में महीनों ही बसे। 
कर तोष स्वजनों का, भगिनि को साधते प्रियता लसे ॥ ७॥ 
की मन्त्रणा, मत पा, चढ़े रथ कृष्णा फिर प्रस्थान हित । 
सबसे प्रयाति-संयुत्‌ मिले, भेटे सभी होकर नमित ॥ ८॥ 
सहदेव, गौतम, उत्तरा, विश्रुत नकुल, युयुधान भी । 
कुन्ती, सुभद्रा, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, गान्धारी सभी ॥ ६ ॥ 
सब नारि, सत्यवती तथा ऋषि धौमि, व्यासादिक सकल ! 
हरि का विछोह न सह सके, हो मोह से प्रेरित प्रबल ॥१०॥ 
हरि की कथा सुनकर कही सत्संग में, श्रुति-प्रिय जभी । 
चाहें तजा न उसे, तजे घरबार तक बुधजन सभी ॥११॥ 
तब अजुंनादिक किस तरह हरिका विरह सहते भला । 
खा, बेठ, सो, लख, बोल सँग जिनका हृदय उनमें ढला ??१२॥ 
अनुराग में बँध वे रहे लखते खड़े अपलक नयन । 
गमने विदा के साजहित, इत-उत सभी तल्लीन मन ॥१३॥ 
प्रियता घनी हरि पर स्वजन की नारियों ने ठानकर । 
रोके दुगों . में भ्श्न-कया, कढ़ना श्रमंगल मान कर ॥१४॥ 
तब शंख संग मुदंग, गोमुख, वेणु स्वर भरने लगे। 
ध्वनि भेरि, दुन्दुभि, धुन्धुरी, आनक, पणाव करने लगे ॥१५॥ 
कुरु-नारियाँ चढ़ दरश हित श्रद्टालिकाओं पर भली । 
लज्जा, प्रणय, मुसकानयुत लख, वारतीं सुमनावली ॥१६॥ 
मुक्तामयी गुच्छे फबे जिस श्वेत छत्रक में जड़े। 
ले कृष्ण के प्रिय पार्थं उसका रत्नदरड हुए खड़े ॥१७॥ 
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सात्यकि तथा उद्धव लगे झलने परम ग्रद्धत व्यजन । 
शोभित हुए हरि मागं में झर बीच सुमनों के सघन ॥१८॥ 
सवत्र सत्य सुने गये श्राशीष द्विज देते सभी। 
निर्गुणा सगुण विभु के लिये अनुरूप और विरूप भी ॥१९॥ 
हरि में निरत चित हस्तिनापुर की स्त्रियों के बोल सब । 
चलते परस्पर में कि जो, थे श्रुति मधुर ग्रनमोल सब ॥२०॥ 
कहतीं-सुनो सखि, हैं यही वह एक श्रादि-पुरुष परम । 
सत और रज-तम से परे जिनका हृदय भ्रविशेप सम ॥ 
होती प्रलय की रात्रि जब, सब शक्तियाँ बन सुप्त सी । 
ग्राकर इन्हीं जगदात्म में हो जाये सहसा लुप्त सी ॥२१॥ 
हैं ये वही जिन के कि होकर वीयं से प्रेरित सतत । 
निज जन्य जीवों को भ्रमाती, रह प्रकृति सुजना निरत ॥ 
ये नाम रूप विहीन, पर, अभिलाष नाम-स्वरूप यह । 
करते प्रकृति का अनुसरण, मर्याद-रक्षा-हूप यह ॥२२॥ . 
जिनकी श्रमल आत्मा हुई हो भक्ति के उत्कषं से। 
जो हों जितेस्ब्रिय, मृत्युजित, रहकर विहीन श्रम से ॥ 
ऐसे सुविज्ञ सकं निरख जिनके चरण, वह हैं यही। 
क्षमता इन्हीं की है बना दें बुद्धि जो विकसित सही ॥२३॥ 
सखि हैं यही जिनकी कथा वेदान्त-वेद बखानते । 
जिनके ललित झाख्यान, हैं सब ममंवादी जानते ॥ 
विभु हें यही वह एक, जो जग को स्वलीला भाव से । 
रहकर भ्रलिप्त, रचें तथा पालें, पर्चे विलगाव से ॥२४॥ 
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जब तामसिक मति के नृपति हों इस धरातल पर प्रकट |. 
करते अधम प्रधान ही शासन महा अधमय विकट ॥ 
तब देह धर जगन्नेमहित, यह सत्वमय युग-युग सदा । 
यश स॒त्य, तथ्य, दयादि का विस्तार करते सवंदा ॥२५॥ 
है घन्यःधत्य महान वह यदुवंश गौरवमय महा । 
है धन्य-धन्य श्रतीव ही मधुवन परम पावन अहा ॥ 
घारण जहाँ कर तन तथा विचरया, घने सुख में सने । 
पूजित बनाया है उन्हे, नर-श्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त ने ॥२६॥ 
जग में न क्यों देती लचा पद, स्वगं के यश-भार का । 
प्रत्यन्त कोतिमयी परम पावनपुरी श्रीद्वारका ॥ 
जिसके प्रजा-जन नित्यशः सम्पुणांतः निश्चिन्त मन ! 
देखा करें निज ताथ के करुणाभ दुग, सम्मित वदन ॥२७॥ 
उन नारियों ने स्नान, ब्रत, यज्ञादि सखि ! प्रभु का किया । 
इनसे विवाहित हो, करें जो नित्य भ्रधरामृत पिया ॥ 
जिसको परम अभिलाष में हो पूरा तद्वत चित हुई । 
ब्रज को समस्त वधूटियाँ हैं सवंथा मोहित हुई ॥२८॥ 
हत वीर शिशुपालादि को, लाये स्वयम्बर से जिसे । 
आयी हजारों जो स्त्रियाँ हर, भौम दानव के पिसे ॥ 
प्रद्युम्न, शाम्ब व ग्रम्बवत जिनने जने सुत भी तथा । 
वह्‌ रुक्मिणी, वह जाम्बुजा, वह सत्यभामा सवंथा ॥२६॥ 
इन सवं ने हैं कर लिये “नारीत्व' निज सफलित महा । 
स्वातंत्र्य-हीन तथा भ्रशुचि, जो जन्म जाता है कहा ॥ 
कारण, चला चर्चा मृदुल रसमय हुदयहारी सभी । 
टलते न थे ये कंजदृग पति, तज सदन उनके कभी ॥३०॥ 
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सुन यों वचन पुरनारियों द्वारा कहे जाते भले । 
ग्रभिनन्दनात्मक दृष्टि से हरि हेर, मुसकाते चले ॥३१॥ 


नृप ने हृदय के प्रेमवश, कर शत्रुका भय पाथ में । 
चतुरंगिणी सेना लगा दो कृष्णाजी के साथ में ॥३२॥ 


लख दूर तक आते वृथा, कुरुणा विरह पीडित भ्रमित । 
उन दृढु-रतों को फेर, हरि गमने स्वपुर प्रियजन सहित ॥३३॥ 


कर पार कुरु जंगल तथा पाञ्चाल ब्रज यामुन भले। 
कुरुचेत्र ब्रह्मावतं से हो, मत्स्य सारस्वत चले ॥३४॥ 


मरु धन्व से सौवीर जा श्राभीर प्रत्य प्रदेश तब । 
आनन्द में पहुँचे, गये इस बीच कुछ थक बाजि सब ॥३५॥ 


उन सब जगह जन ने धरे उपहार हरि के सामने । 
रवि भी निरख सन्ध्या समय, पश्चिम उदधिगामी बने ॥३६॥ 
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अन्य म्रःरचकन्घ्य-स्ट न्मा चटा व्याच्य्ययय्ब 
( द्वारकापुरी में श्रीकृष्णा के स्वागत की धूम ) 
सूत जी ने कहा-- 
ग्रानतं से चल कृष्णा ने ग्रा, निज समृद्ध पुरो निकट । 


फूंका स्वशंख प्रसिद्ध, दुख .हरते प्रजाजन का विकट ॥ १ ॥ 


कर कंज सम्पुट मध्य. वह उज्वल उदर का कम्बु कल । 
प्रभ के ग्रधर की लालिमा से लालिमा के रंग ढल ॥ 
ऐसी ग्रतुल मोहक सुछवि बजते हुए था तोलता। 


ज्यों राजहस कहीं कमल-कुल बीच बेठा बोलता ॥ २ ॥ 


सुनते हुए ही नाद वह भय-भीतिका भंजक प्रबल । 


निज स्वामि-दर्शंन-लालसा ले, चल पडी जनता सकल ॥ ३ ॥ 


ग्ततत्दमय .जो पुणं-काम स्वभूतियों से सर्वथा। 


पुजा उन्हें ला वस्तु सब रवि को दिपें दीपक यथा ॥ ४॥ 


बोले पुलक गद्गद्‌ गिरा फिर प्रीति से विकसित वदन । 


शिशुगण सुहृद रक्तक, पिता से ज्यों कहा करते वचन ॥ ५ ॥ 


इन पुज्य तव पद-पक् युग में है प्रणाम प्रभो घना । 
करते विरञ्ि, सुरेन्द्र, शिव, सनकादि जिनकी वन्दना ॥ 
हैं ये शरणादायक परम कल्याण-कामी को सदा । 


सकता न काल-कराल कर कोई प्रभाव जहाँ कदा ॥ ६॥ 


तुम विश्व-भावन, विश्व के मंगल-विधायक हो तथा । 
माता, पिता, स्वामी, सुहृद, गुरु भी तुम्हीं हो सवंथा ॥ 
विभु ! देवता भी एकतन्त्र तुम्हीं हमारे हो परम। 


भ्रनुवृत्ति से जिनको रहे हो सवंथा कृतकृत्य हम ॥७॥ 
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यह प्रेममय, मुसकानमय, सुस्नेहमय चितवन भली । 
पाते निरख जो नित्य मुख-छवि सवे-सुन्दरता ढली ॥ 
इससे हमें हे देव! तुमने है सनाथ किया ग्रहा । 
कारण, सुरों को स्वर्गं में भी दरश यह दुलंभ महा ॥ ८॥ 
हे पद्मलोचन ! हस्तिनापुर या कि मथुरा में जभी। 
. जाते चले तुम देखने अपने सुहृद-जन को कभी ॥ 
जाता करोड़ों वर्ष सा हो एक क्षणा भी तब प्रभो । 
देखे बिना रवि को यथा, हों व्यग्रलोचन सब प्रभो !! 6 ॥ 
सुन यों वचन अपने प्रजाजनसे कहे जाते भले। 
हरि कर कृपामय इष्टि, पुर की ओर हरषाते चले ॥१०॥ 


पुरको कुकुर, भोजाह, मधु भ्रन्धक, दशाहं व वृष्णि दल | 
रकित स्व-बल से थे किये, श्रहिगणा यथा श्रहिपुर सकल ॥ १ १॥ 


पुर में वहाँ सब ऋतु, कमल-श्री से घिरे, फल से पटे । 
उद्यान, उपवन, बाग थे द्रुम-वेलि-कुंजों से ठटे॥१२॥ 


पथ, द्वार, गोपुर पर बधे तोरण अमित उत्साह में। 
देते न चित्रित केतुध्वज आने किरणा तक राह में ॥१३॥ 


पथ, हाट, चौहट, राजपथ, पुल थे सुरभि सिञ्चित सकल । 
शोभित हुए जिनपर विखर भ्रक्षत, कुसुम, अंकुर, सुफल ॥१४॥ 


प्रत्येक गृह के द्वार पर मंगल पुजापे थे धरे। 
दधि, ऊख, भ्रक्षत, घट सजल, फल, धूप, दीप प्रभा भरे ॥१५॥ 


सुन आगमन प्रिय कृष्ण का वसुदेव मतिमानी सुखद । 
उठ उग्रसेन, अक्रूर, श्री बलराम बलविश्वुत विरद ॥१६॥ 
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वह चारुदेष्या, प्रद्युम्त, साम्ब व जाम्बवन्ती सुत सकल । 

तज हर्षं में आसन, शयन, भोजन, पड़े तत्काल चल ॥१७॥ 
आगे गजेन्द्र तथा सकल मंगल-पदार्थं किये हुए । 
वैदिक विघोष तिरत द्विंजों का वन््-वृन्द लिये हुए ॥ 

कल कम्बु तुरही नाद-युत हरि के समादर में भल । 

हो प्रेम में विह्लल, समोद सभी रथों पर चढ़ चले ॥ १८॥ 
वाराङ्गना शतशः चलीं रथ चढ़, दरश के चाव में । 
छवि मुख कपोलों की उठी बढ़ झूमकों से भाव में ॥१९॥ 
गन्धवं, नट, नतक तथा सब सूत, मागध, बन्दि जन । 

हरि के परम भ्रदूभुत चरित गाते उमग सानन्द मन ॥२०॥ 
आते हुए पुरजन तथा निज बन्धुजन को जान कर। 

हरि ने यथा-विधि सवं से मिल-जुल किया सम्मान वर ॥२१॥ 


हँस, हेर, हाथ भिला, नमन कर, ला किन्हीं को उर लिया । 
दे अभिलषित वर सवे को, तोषण श्वपच तक का किया ॥२२॥ 
पा झाप भी आशीष गुरु, द्विज, वृद्ध-युगलों से भले । 
हरि बन्दि-मागधवृन्द की ध्वनि बीच पुर भीतर चले ॥२३॥ 


हरि की सवारो द्वारका के राजपथ से जब कढी । 
वघुएँ महोत्सव देखने को थीं बरोठों पर चढ़ी ॥२४॥ 


थे देखते ही द्वारकावासी यदपि श्रनुदिन सभी । 
प्रिय, छवि अहा ! हरि-अंग की, फिर भी, न चित भरता कभी २५॥। 


मुख पान-पात्र बना दुगों का, इन्दिरा उर में बसी । 
भुज मध्य लोकप, पद-कमल में भक्त की ग्रवली लसी ॥२६॥ 
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भरते सुमन झड़ बाँध त्यों ढुरते व्यजन हरि पर भले । 
कटि पीत पट, सित छत्र सिर पर और वनमाला गले ॥ 
इन सर्वे से, पथ बीच, हरि पर ठाट कुछ ऐसा ठटा । 
नभ में लसें जिस भाँति रवि, शशि, इन्द्रधनु, विद्युत्‌ छटा ॥२७॥ 


पहुँचे पिता के गेह में, हरि ने किया शिरसा नमन। 
उर से चलीं ला देवकी के साथ सातो मातृजन ॥२८५॥ 
भर पुत्र को निज अंक, वे सब ह्ष-विह्ललता पगीं। 
सींचा नयन-जल से, स्तनों से दुग्ध की धारें जगीं ॥२६॥ 
फिर, सर्वंपुणां श्रपूर्वं निज गृह को चले सानन्द मन। 
पटरानियों के थे जहाँ सोलह-सहस्न सुखद सदन ॥३०॥ 
बाहर गये पति को निरख निज गेह में आये हुए। 
अतिशय अ्रगम उत्साह में जिनके हृदय ताये हुए ॥ 
वे पत्नियाँ ब्रतलीन सब, मुख-दृग सलज्ज किये नमित । 
श्रासन-शयन तज, दूर से ही चल पड़ीं सहसा मुदित ॥३१॥ 


पति से मिलों भ्रति भाव में मन, दुग, सुतों द्वारा गले । 
रोका लजा नयनाम्बु, पर, वे बह विकलता में ढले ॥३२॥ 


हरि थे रहा करते यदपि एकान्त में उनके निकट । 
पर, वे युगलपद जो नवल छवि धारते प्रतिक्षण प्रकट ॥ 
सकती उन्हीं का त्याग सह वे नारियाँ क्योंकर भला ? 
तजतीं नहीं लक्ष्मी जिन्हें कथमपि-स्वयं हो चञ्चला ॥३३॥ 


भू-भार बन जन्मे रहे जो भूप सेनिक तेज धर। 


८* 


उनमें परस्पर वैर उपजा, मृत्यु-मुख में भेज कर ॥ 
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जैसे पथक्‌ होता पवन पावक जगा, सुलगा, जला । 
त्यों ही, लिया विश्राम हरि ने, कार्य शस्त्र बिना चला ॥३४॥ 


प्रभु वह स्वमाया से किये नर-लोक में निज अवतरण | 
करते प्रकृतननवत रहे सुन्दर रमणिंगण में रमया ॥३५॥ 


लज्जा भरे जिन नारियों के मंजु दूष्टि-विलास से । 
दृढ़ हावभावों के सतत सूचक विमल कल हास से॥ 
हत काम भी दे फेंक धनु, वे दिव्य सुन्दरियाँ सभी। 
पातीं न थीं उन कृष्ण की कर इन्द्रियां चञ्चल कभी ॥३६॥ 


ऐसे परम निलिप्त प्रभु को, विश्व के मति-मन्द जन । 


नर मान, जानें ग्रात्मवत ही सब क्रिया में लीन मन ॥३७॥ 


है ईश का ईशत्व ही यह, जो प्रकृति-रत रह सदा। 
आत्माश्रयी मतिवत्‌ न हो उनके गुणों में लय कदा ॥३८॥ 


पति का स्वरूप न वे स्त्रियाँ-जड़ जान, लख एकान्त रति । 
थीं स्त्रेणा बेठी मान प्रभु को जिस तरह सब भिन्नमति ॥३६॥ 


रे 
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उतथ्य ज्य-रूकळन्ध् -ळान्डशा चख्ताछ्खाख 
( परीक्षित का जन्म ) 
शौनकादि ऋषियों ने कहा-- 
जो द्रोणासुत प्रेरित प्रखर ब्रह्मास्त्र से मारा गया । 
वह उत्तरा का गर्भ था हरि ने जिलाया कर दया ॥१॥ 
उस पुणयमय मतिमान का, शुभ जन्म-कर्म-चरित्र सब । 
केसे हुआ उसका निधन, क्यों कर सका तन-त्याग कब ॥२॥ 
शुक भी गये दे ज्ञान ज्यों, वह सब॑ कथा पावन परम । 
चाहें कहा यदि, तो कहें, श्रवणोच्छु हैं श्रद्धालु हम ॥३॥ 
तब सूतजी ने कहा-- 

सब काम की तज चाहे, प्रभु पद-पद्म की सेवा गहे । 

` पितुवत भरणा -पोषणा प्रजाका धर्मसुत करते रहे ॥४॥ 
सम्पत्ति, भूमि, समाज, मख, महिषी तथा भ्राता सकल । 
साम्राज्य जम्बू-द्वीप का, . यश स्वगंतक व्यापक विमल ॥४५॥ 
सब सुख सुरोचित भी, न पाये तोष हरि-रत भूप को । 
चाहा चुधित ने अन्न तज, कब अन्य वस्तु अनूप को ??६॥ 
मां के उदर में स्थित, उधर अस्त्राग्नि से जलते पड़े । 
देखा परीक्षित ने, किसी नर को वहां सम्मुख खड़े ॥७॥ 
छवि-धाम श्याम धरे विमल अंगुष्ठमात्र शरीर वह्‌ । 
उद्दीप्त स्वणां ललाट त्यों विद्युत्‌-वसन गम्भीर वह ॥८5॥ 
ग्रांजानु चांर विशाल भुज, हेमाभ कुण्डल कर्ण के । 
श्री से भ्रपूर्वं भरे हुए युग नेत्र लोहित वणां के ॥ 
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उलका सदृश अपनी गदा फिर-फिर भुमाते भूमते । 
देखा परीक्षित ते उन्हें अपने चतुदिक घूमते ॥६॥ 


करते गदा से अस्त्र का हत तेज, रवि हिम को यथा । 
आये निकट जब वे, विचारा कौन ये, क्या हैं तथा ??१०॥ 


कर ध्वस्त तबतक अस्त्र वे हरि, धर्मपाल दया सदन । 
दशमास लगते ही, गये तत्काल अन्तर्धान बन ॥११॥ 


झाये उदित हो जब सकल अनुकूल गुयाप्रद ग्रह सिमट । 
ले ओज पायड सदृश, हुए तब पाणडु-कुलधारक प्रकट ॥१२॥ 


द्विजवृन्द धौमि-कृपादिको बुलवा युधिष्ठिर ने तभी । 
शुभ जातिकमं तथा कराये स्वस्त्ययन वाचन सभी ॥१३॥ 


दानादि के तत्वज्ञ नृप सन्तति सुयोग समय भले । 
हय, हेम, गौ, गज, ग्राम, धान्य-धरा द्विजों को दे चले ॥१४॥ 


विनयावनत नृप से लगे तब तृप्त द्विज कहने घने । 
पुरुश्रेष्ठ ! यह पुरुवंश का सुत, वंश विस्तारक बने ॥१५॥ 


झनिवाय काल, वधाथं इसके स्पष्ट ही था ग्रा डटा । 
पर, आपके हित-हेतु ही, हरि ने दिया उसको हटा ॥१६॥ 


जग में अतः यह कीतिमय बन 'विष्णुरात' स्वनाम से । 
होगा परम हरिभक्त निस्सन्देह निज गुणग्राम से ॥१७॥ 


तब युधिष्ठिर ने पूछा-- 


राजषि. पुण्यात्मा हुए कुरुवंश में जो ख्यात-जन । 
यश-कीति में क्या यह उन्हीं सबका करेगा अनुगमन ??१८॥ 
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इसपर ब्राह्मणों ने कहा-- 
द्विज-भक्त, सत्य-प्रतिज्ञ बन दशरथ-तनय श्रीराम-सा । 
इक्ष्वाकु-तुल्य प्रकट रहेगा यह प्रजाहित में लसा ॥१९॥ 


होगा उशीनर शिवि सदृश, दानी शरण दाता सतत । 
यश यह मढ़ेगा निज-जनों का, याज्ञिकों में ज्यों भरत ॥२०॥ 


अजुन सहस्नाज़ुन सदृश, होगा प्रमुख धन्वी अहा ! 
दुधंषं अग्नि समान, त्योंही, सिन्थुवत दुस्तर महा ॥२१॥ 


होगा हिमाचल-सा सुदृढ़, मृगराज-सा विक्रान्त भी । 
माता-पिता जेसा सहिष्णु, वसुन्धरा-सा शान्त भी ॥२२॥ 


होगा कृपालु महेश-सा, विधि तुल्य समदर्शी परम । 
सब प्राणियों को पालने में यह रहेगा विष्णु सम ॥२३॥ 


उत्कर्ष से सब सदुगुणों के, क्ृष्णभक्त महान हो। 
यह रन्तिदेव सदृश सरल, धार्मिक ययाति समान हो ॥२४॥ 


बलि तुल्य धीर व सौम्य शशि-सा; हरि रसिक प्रह्मादवत । 
कर ग्रश्‍वमेध सतत, रहेगा वृद्धजन सेवा-निरत ॥२५॥ 


रा्जाषयों का बन जनक, देगा दबा कुल दुष्टजन । 
रक्षाथं धमं व भूमि के, कलि का करेगा यह दमन ॥२६॥ 


सुन विप्रसुत के शापवश, निज मृत्यु तक्षक नाग से । 
सब त्याग, प्रभु-पद-पद्म-रत हो जायगा अनुराग से ॥२७॥ 


जिज्ञासु बन शुकदेव से कर शत्मज्ञान-श्रवणा सकल । 
तन त्याग गंगा तीर निभंय, मोक्ष पायेगा विमल ॥२८॥ 
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नप को गराकवर-विप्र यों भवितव्य बतलाते हुए । 
पा दक्षिणा, सानन्द निज-निज गेह सब जाते हुए ॥२९॥ 


सबमें परखता ध्यानगत-हरि 'गभंदुष्ट बलातु वह। 
इससे परीक्षित ही हुआ इस लोक में विख्यात वह ॥३०॥ 


पालन बड़ों से, पूरा पा. गृप-पुत्र वह बढ़ता चला । 
ज्यों शुक्लपक्ष समय बढ़े प्रत्येक दिन शशि को कला ॥३१॥ 


जनद्रोह-अ्घहर अश्वमेध नृपाल ने चाहा किया । 
धन, किन्तु, कोई दरडकर-विरहित न दिखलायी दिया ॥ ३२॥ 


रुचि जान नृपकी; कृष्ण का संकेत पा, सब बन्धुजन । 
लाये उठा छूटा पड़ा उत्तर दिशा से ढेर धन॥३३॥ 


उससे युधिष्ठिर ने जुटा सब वस्तुएँ, अघभीत मन। 
रचवा त्रिविध हयमेध, श्रीहरि का किया पूजन-यजन ॥३४॥ 


नुप के निमंत्रण पर स्वयं ग्रा, म द्विजों द्वारा करा । 
श्रीकृष्ण ने कुछ मास टिककर, चित्त स्वजनों का भरा ॥३५॥ 


फिर, ब्रौपदी-भीमादि से, नृप से, बिदा लेकर भले । 
धिर यादवों से, पार्थयुत हरि द्वारकापुर को चले ॥३६॥ 


® 
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उर्व ज्य-रूरन्क न्ध्य - चख व्यच्य ख्ताछ्ख्ाउ्य 
( विदुरजी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गान्धारी का वन गमन ) 
सूतजी ने कहा-- 

सुन आत्मगति' मैत्रेय जी से तीर्थऱयात्रा में विदुर । 
आये चले फिर हस्तिनापुर, ज्ञान पा सम्यक्‌ प्रचुर ॥१॥ 

: मैत्रेय के सम्मुख विदुर की प्रश्‍न-मय झड़ थी लगी। 
बेठे तदपि वे तज इसे, जब भक्ति श्रीहरि में जगी ॥२॥ 
आते उन्हीं निज बन्धु को लख, धमंसुत भ्राता सहित । 
धृतराष्ट्र, सूत, युयुत्सु, कृप, कुन्ती सकल प्रमुदित भ्रमित ॥३॥ 
कृष्णा, सुभद्रा, उत्तरा, कृषि और गान्धारो तुरत। 
गोती सपुत्र-कलत्र त्यों जन-सरवं पाण्डु कुटुम्बगत ॥४॥ 
उठ चले पड़े पग हषं में, ज्यों हों गये पा प्राण तन । 
मिल कर सविधि, उर से लगा, उनको किया सादर नमन॥५॥ 
दृग से सभी के प्रेमजल, विरहाति विह्वल हो ढले। 
भ्रासन उन्हें देकर किया पुजित युधिष्ठिर ने भले ॥६॥ 
खा-पी सुखासन पर विराजे जब विदुर प्रमुदित घने । 
बोले विनीत नृपाल तब, इस भाँति उनके सामने ॥७॥ 

| युधिष्ठिर ने कहा-- 

ग्राये कभी क्या याद, हम सब आपके भ्राश्रित बढे । 
विष, वह्लि, विपदा बीच भी, माँ संग रक्षित हो कढ़े ॥८॥ 
कैसे रहे भू पर भ्रमण में आप आचरते हुए। 
सब मुख्य तीथे व क्षेत्र का सेवन सविधि करते हुए ॥९॥ 
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हुं भक्त आप सदृश स्वयं ही तीथं-तुल्य प्रभा भरे। 
दे तीर्थं को भी धन्य कर, हरि को स्वमानस में धरे ॥१०॥ 


देखा कहो हे तात ! क्या, हैं तो स्वपुर भीतर कुशल । 
हम लोग के बान्धव सुहृद हरिभक्त यादवगण सकल ??११॥ 
सुन यों बचन नूप के, कही उनने स्वदृष्ट सकल कथा । 
छेड़ी न क्रम में किन्तु, यदुकुल-ध्वंस चर्चा सर्वथा ॥१२॥ 
सकते दयालु न थे दुखित लख, कीं नवे बातें अतः । 
होतीं प्रकट जनपर सदा चर्चा अप्रिय दुस्सह स्वतः ॥१२॥ 
यों सर्व-जनकी प्रीति ले, धृतराष्ट्र के हित में लसे। 
सुर-तुल्य पूजित हो विदुर, कुछ दिन वहाँ सुख से बसे ॥१४॥ 
'यम ही हुए थे शापवश शूद्रज विदुर शत वर्षं हित । 
थे दण्ड देते अर्यमा तबतक अघीजन को उचित ॥१५॥ 
पा नृप युधिष्ठिर राज्य, त्यों कुलधर परीक्षित-सा प्रकट । 
'दिग्पाल-तुल्य सबन्धु सुख लेते रहे सानन्द डट ॥१६॥ 
थे यों गृहस्थी में पगे सब, मत्त बन, अनुराग ला । 
'हो भी न पाया ज्ञात, कब पहुँचा प्रतापी काल श्रा ॥१७॥ 


जाना विदुर ने जब इसे, धृतराष्ट्र से जाकर कहा । 
राजन्‌ ! चलो सब तज निकल, देखो कि भय श्राया महा ॥१८॥ 


जिसके निवारण के कहीं कोई न लभ्य प्रकार हें । 
झा कालदेव वही रहे हम सर्वं ढिंग संचार हैं ॥१६॥ 


इनके ग्रसे ग्रत्यन्त प्रिय, निज प्राण भी दें त्याग जन । 
फिर कौन गणना में भला संसार का सब धान्य-धन ??२०॥ 
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मर ही चुके सुत, भ्रातू, पितृ, सुहृद, गयी कुल उम्र ढल । 
तनको बुढापे ने लिया ग्रस, हैं रहे पर गेह पल ॥२१॥ 
थे ग्रन्थ पहले, अब बधिर भी हो पड़े, प्रज्ञा गयी। 
टूटे दशन, मन्दाग्नि कफ हैं, व्याधियाँ हैं दुखमयी ॥ 
पर, आह ! कैसा है प्रबल प्रिय जीव को जीवन सतत । 
जो आप टुकड़े भीम के खा, जी रहे हैं शवानवत ॥२२॥ 
धन-भूमि हर, दे विष,दिया जिनको कि पावक में डला । 
जिनकी सतायी नारि, क्या उनका दिया खाना भला ??२३॥ 
जिस जर्जरित निज देह पर तुम आज जीवन-लुब्ध हो । 
वह तन पुरातन वस्त्रवत, स्वयमेव नश्वर है अहो ॥२४॥ 
अतएव ही, सब तोड़ बन्धन, हो विरत, निःस्वार्थ बन । 
इस देह से अज्ञात-गति साधें कहे जो धीरजन॥२५॥ 
पाकर स्वतः या अनन्य से जो ज्ञान, आ वैराग्य पर । 
गृह त्याग दे हरि को हृदय में धर, वही है श्रेष्ठ नर ॥२६॥ 
गरज्ञात ही स्वजनादि से दो अस्तु उत्तर ओर चल । 

आगे रहा आ काल प्रायः जीव गुशघाती प्रबल ॥२७॥ 
धृतराष्ट्र नृप यों ज्ञान-दृग्‌ भ्राता विदुर से प्राप्त कर । 
तज नेह स्वजनों का, चले दृढ़ बन्धु-दाशत पाथ पर ॥२८॥ 
जब पति चले, पीछे समुद पति-निष्ठ गान्धारी चली । 
जाते हिमालय ज्यों यती या युद्ध में योद्धा बली ॥२६॥ 


' प्रातः युधिष्ठिर ने इधर उठकर किया सन्ध्या-हवन । 
की ब्राह्मणों की वन्दना, दे भूमि, तिल, गौ, स्वणे, धन ॥ 
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फिर, गुरुजनों को वे नमन करने गये गृह में जहां । 
धतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर--देखा न, कोई भी वहाँ ।।३०॥ 
पूछा वहीं श्रासीन संजय से, परम उद्विग्न चित । 
“बोलो, कहाँ चाचा हमारे, वृद्ध नयनों से रहित ॥३१॥ 
है हत सुतों के शोक से शोकाकुला अम्बा कहाँ ? 
“पितृव्य ग्राह गये किधर, सकता सखे ! में पा कहाँ ?? 
“वृध-हेतु सुवनों का मुझे ही मान, दुख से ऊब कर । 
“दी तो न जान सपल्नि गंगा में कहीं जा, डूब कर ??३२॥ 
“पितु पाणडु के परलोक पर, हम सब सुहृद शिशु को भले । 
सस्नेह पाला गये पितृव्य आज कहाँ चले ??३३॥ 


सूतजी ने कहा-- 


व्याकुल कृपा की, स्नेह की, स्मृति में वियोग-व्यथो पके । 


'निज स्वामि के भी प्रश्‍न का उत्तर, न संजय दे सके ॥३४॥ 


पर, धेय बांध स्वतः, स्वकर से पोछते आँसू बहा । 
प्रभु के चरणा का स्मरण कर, फिर, यों युधिष्ठिर से कहा ॥ ३५॥ 


संजय ने कहा-- 


मुझको न ज्ञात गये चले तव पितृ गान्धारी कहाँ | 
में तो लुटा उनसे विछुड़, भ्पनी कहूँ हारी कहाँ ??३६॥ 
गन्धर्वं तुम्बुरु साथ नारद इस समय आते हुए। 
नुप उठ सबन्धु नमे व बोले भक्ति दरशाते हुए ॥३७॥ 


युधिष्ठिर ने-कहा-- 


कुछ भी न आह ! विदित, गये पितव्यवर मेरे कहाँ । 
वह. हत-सुतार्ता भ्रम्ब साध्वी है कहाँ, हेरें कहाँ ??३८॥ 
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इस दुःख के दुस्तर-जलधि में मैं रहा निरुपाय हो । 
भगवन्‌, तुम्हीं बस पारदर्शी करांघार, सहाय हो ॥३९॥ 
सुनकर युधिष्ठिर के वचन यों कह चले नारद ग्रहो । 
राजन्‌ ! जगत जगदीश-वश है, तुम तनिक चिंतित न हो ॥४०॥ 
जिस ईश की श्राज्ञा रहे सब लोक-लोकप पाल हैं । 
वे ही वियोग-मिलन कराते जीव का हर काल हैं ॥४१॥ 
हों डोर से नाशा-ग्रथित वृष, स्वामि के कर दीन ज्यों । 
हैं वेद-वाक्यों से बँधे सब जीव, देवाधीन त्यों ॥४२॥ 
लेते खिलौने स्वेच्छया शिशु ज्यों जुटा भ्रथवा हटा । 
है त्यों वियोग-मिलन पुरुष का, प्रभु सदिच्छा की छटा ॥४३॥ 
नश्वर, अनश्वर या न यह कुछ मानते जग यदि श्रहो । 
फिर, मोह में या स्नेह में पड़, शोक क्‍यों करना कहो ??४४॥ 
तज दो अतः ज्ञानमय मन की व्यथा, जो कह रहे। 
“मुझ बिन अनाथ व दीन वे वैसे कहाँ हो रह रहे' ??४५॥ 
ले पाँच भौतिक तन. स्वतः गुणा-काल-कमों में फंसा । 
रक्षा करेगा अन्य की क्या, जो स्वयं हिका डँसा ??४६॥ 
लघुको विशद, चौपद अपद को, ग्र-कर को खाता स-कर । 
“जीवन यहाँ है जीव का ही जीव के हार पर ॥४७॥ 
इन सवं. के ग्रन्तः-बहिः विभु एक ही घट-घट लसे। 
देखो उन्हें हे नूप ! वही छिपकर स्वमाया से बसे ॥४८॥ 
. हे भूप ! काल स्वरूप निज, वह भूतभावन ही घरे। 
; सुर-द्रोहियों के ध्वंस हित, हैं आज आकर अवतरे ॥४९॥ 
. कर.देवकार्यं समाप्त सब, अ्रब शेष की हैं ताक में । 
तुम भी उन्हें देखा करो, जबतक यहाँ पर वे जमें ॥५०॥ 
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पत्नी तथा भ्राता सहित धृतराष्ट्र, हरि-निष्ठित भये । 
ऋषि-म्राश्रमों की ओर दक्षिणा में हिमालय के गये ॥५१॥ 
गंगा जहाँ सप्तषि के प्रीत्यर्थं सतधा विद्ध है। 
हो सात धारा बह रही, वह “सुप्त-त्रोत' प्रसिद्ध है ॥५२॥ 
करते त्रिकाल-स्तान त्यों मख वे वहीं तल्लीन हो । 
जलमात्र पीते, शान्त चित रह, सवे लिप्साहीन हो ॥४३॥ 
ग्रासन, षटेन्द्रिय, स्वांस का हैं कर चुके साधन भला। 
हरि-भक्ति में सत, रज तथा तम के विकार दिये जला ।।५४॥ 
निज को सचेतन कर, किया लये ब्रह्म सर्वाधार में । 
घट-व्योम का विलयन यथा हो व्योम के विझ्त्तार में ॥५४॥ 
माया व गुण के फल निदल, वश इन्द्रियों को कर सकल । 
आहार तक भी त्याग सब, हैं ढूँठ से बैठे अचल ॥ 
सम्पूर्ण कमंप्रपंच का हैं मूलतः त्यान किये । 
जाना न ग्रब उनको वहाँ तुम विध्न देने के लिये ॥४५६॥ 
बस, पाँचवें दिन आज के देंगे कलेवर त्याग वह । 
योगार्नि में जल जायगा तन, जग उठेगी आग वह ॥५४७॥ 
कुटिया सहित पति को निरख कर भस्म होते, द्वार से। 
होगी सती पत्नी उसी में कूद कर अंगार से ॥५८॥। ' 
आश्चर्यं घटना देख. यह, हो हर्ष शोकान्वित घने । 
होंगे विदुर जी भी वहाँ से तीथं को चलते बने ॥५९॥ 
यों कह गये देवषि, तुम्बुर के सहित सुरलोक को। 
जीता युधिष्ठिर ने वचन उनके हृदय धर शोक को ॥६०॥ 
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( महाराज युधिष्ठिर. को ग्रपशकुन के दृश्य और द्वारका से अजुन का 
लौटना । ) 
सूत जी ने कहा-- 

हें इस समय किस भाव में श्रीकृष्ण यह अवलेखने । 


~ 


अजुंन गये थे द्वारका निज बान्धवों को देखने ॥१॥ 
लौटे न पार्थ, यदपि इधर थे मास कितने ही ,टले | 
: चिन्तित युधिष्ठिर को अशुभ लक्षण दिखायी दे चले ॥२॥ 
देखी विकट गति काल की, ऋतुएँ समय छोड़े हुए । 


न्य 


मन क्रोध, लोभ, श्रसत्य में जन पापमय जोड़े हुए ॥३॥ 
छलमय बने व्यवहार सब, त्यों मित्रता में भी ठगी । 
पति, पत्नि, बन्धु, सखा, पिता, माँ में कलह ज्वाला जगी ॥४॥ 
( बेचें सुता माँ-बाप, पितरों को न सुत सम्मानता ॥ 

हैं विप्र वेद-विहीन, बेठा शूद्र ब्रह्म बलानता )॥ 
अति ्रपशकुन, विपरीत युग, जन लोभवश दुष्कर्म-रत। | 
बोले युधिष्ठिर देख यह सब, भीम भ्राता से तुरत ॥५॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-- 

मिल-भेंट यादव बन्धुओं से हाल हरिका लेखने । 
मैंने पठाया पार्थ को था द्वारका में देखने ॥६॥ 


हे भीम ! वह तव बन्धु, भ्रब तक मास सात गया घना । 
आया नहीं, क्या हेतु है, .मुझको न भेद पड़े जना ??७॥ 
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देवषि का निर्दिष्ट वह झा तो न पहुँचा काल श्रब । 
क्रीडा-निकेत शरीर निज, श्रीकृष्ण देंगे त्याग जब ??८॥ 
अरिपर विजय, पत्नी, प्रजा, शुभलोक, राज्य व प्राणा कुल। 
उनकी कृपा से ही मिले मुझको सकल वैभव विपुल ॥९॥ 
पर, देख अब उत्पात सब, देवज-तनज-भूमिज विकट । 
चकरा रही है बुद्धि, भय अनुमान कर कोई निकट ॥१०॥ 
भुज, नेन, जंघ रहे फडक, दिल भी धड़कता है घना । 
देते किसी गति शीघ्र के ये अपशकुन की सूचना ॥११॥ 
रोती शिवा बालाकं सम्मुख, कढ़ रही लव बंक है। 
यह श्‍वान मेरी ग्रोर मुखकर रो रहा निःशंक हे ॥१२॥ 
शुभ पशु रहे सब बाम से जा, झा अशुभ दहिने चले । 
हुं देखता निज वाहनों के भी दृगों से जल ढले ॥१३॥ 
सोते उलूक, कपोत, काक न, मृत्यु के ये चर सकल । 
सुन विश्वध्वंसक क्रूर ध्वनि उनकी हृदय उठता दहल ।।१४। 


कांपे धरा पर्वत सहित, शशि-सूर्यं पर मणडल घिरे । 
धूमिल दिशाएँ, घन-रहित नभ से तड़प बिजली गिरे ॥१५॥ 


बहती हवा प्रति वेग में, रज ने किया तम व्याप्त है। 
बरसे लहू घन से, घृणामय दृश्य दर-दर प्राप्त हे ॥१६॥ 
टकरा रहे नभ में सकल ग्रह, रवि-प्रभा है खो गयी । 
भर व्योम-भू भूतादिकों से, आग जेसी हो गयी ॥१७॥ 
हैं क्षुन्ध मन, सर, नद, नदी, पा घृत न जगती ज्वाल हे । 


जाने न, करने को लगा क्या यह भयानक काल है ??१८॥ 
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गौएँ रहीं हो श्रश्नुमुल, पय का न करती दान हैं । 
पीते नहीं बछड़े, वृषभ गोस्थान में भी म्लान हैं ॥१९॥ 
उद्यान, वापी, कूप, पुर, जनपद, नगर, आश्रम सकल । 
आकार- शून्य तथा विगत-श्री हें हुए ये दिव्य थल ॥ 
रोती हुई सी मूतियाँ हैं हिल रहीं, हो स्वेदमय । 
संकेत करतीं कौन सा है प्राप्त हम पर क्रूर भय ॥२०॥ 
इन घोर अशुभों से रही जम बात ऐसी दृढ़तरा। 
प्रभु कृष्णा की श्री से गयी हो हीन हतभागी धरा ॥२१॥ 
सूत जी ने कहा-- 


ऐसे अशुभ जब देख, नुप थे चित्त में चिन्तित प्रखर । 
ग्राये वहाँ अर्जुन उसी क्षण, द्वारका से लौट कर ॥२२॥ 
नीचा किये मुख और भरते भ्रश्रुकणा दुंग-कंज से। 
सहसा गिरे ग्रा अव्यवस्थित ही चरण पर रंज से ॥२३॥ 
चिन्तित युधिष्ठिर पार्थं को, यों देख शोकों में घिरा । 
बोले सुहृदूजन मध्य ही, कर याद नारद की गिरा ॥२४॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-- 
हे पाथ हैं तो.दट्वारका में सब सुहृद यादव कुशल? 
दाशाहँ, सात्वत, वृष्या, मधुगणा, भोज, अन्धक, अहे दल??२५॥ 
हैं तो कहो नाना हमारे शूरसेन प्रसच चित? 
मामा परम सम्मान्य श्रो वसुदेव सब अनुजों सहित ??२६॥ 
उनकी गृहिणियां, देवकी सी मामियां सातो बहिन । 
हें तो सुतों वधु्रों सहित सब मर्नता में रात-दिन ??२७॥ 
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खल कंस के पितु उग्रसेन," स्वबन्धु देवक सम्बलित । 


१९ 
: हैं तो हृदीक ससुत. अक्रूर, जयन्त, गद, सारण मुदित ??२८॥ 


वेःशत्रुजित ग्रादिक सभी हैं तो कुशल संयुत, कहो ? 


यढुवये श्री बलराम जी भी क्या रहे सुख से ग्रहो ??२९॥ 


्रद्ुम्त, वृष्णि महारथी हैँ युक्त चेम-समुद्धि क्या ? 
गम्भीर-गति अनिरुद्ध की है प्रभु-क्रपा से वृद्धि क्या ??३०॥ 
वह चारुदेष्ण, सुखेन त्यों ही साम्ब जाम्ब्रवती-तनय । 
कृष्णाज-वरों में अन्य भी सुत युक्‍त जो ऋषभादि चय 11२१॥ 
श्रुतदेव, उद्धव ग्रादि सब हरिभक्त कीतिनिधान जो! 

त्यों अन्य यादव श्रेष्ठ, नन्द और सुनन्द आदि महान जो |।३२॥ 
हतो भुजाश्रित कृष्ण के, बलराम के, सकुशल सभी ? 

की याद मेरी भी. कहो क्या इत्त घनिष्ठो ने कभी ??३३॥ 
ब्रह्मगय प्रभु श्रीकृष्ण जिनको भक्त ही प्यारे निरे। 

हैं तो मुदित उस द्वारकापुर में सुहृदजन से घिरे ??३४॥ 
वह आदिनर, जग-पर, सजक. शुभ-वृद्धि-क्षेम प्रकाम के । 
यदुवंश में हैं तो प्रतिष्ठित कृष्ण संग बलराम के !!२५॥ 
जिनके भुजाबल से सुरक्षित रह, स्वपुर “यादव लसे । 
रमते परम आनन्द में, हैं पार्षदों जेसे वसे ॥३६॥ 
जिनका चरण सेवन बना निज कमं एकान्तिक विमल । 
सोलह सहस्र बधूटियां वे सत्यभामादिक सकल ॥ - 
रणा में सुरों को दें हरा, उन आशिपषों से व्याप्त हें । 
सुरराज की पत्नी शची सा भोग करती प्राप्त हैं ॥३७॥ 
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~ 


जिनके भुजाश्रय में सुरक्षित रह बने निःशंक-से। 

लाये -बलात्‌ सभा सुधर्मा भी ` उठा -नभ-्रंक सेः॥। 

:करते सहज विचरण चरण रख-रख जहां यदुगण सभी । 

जानी गयी थी योग्य जो सुरराज के केवल कभी॥३८॥ 

हो तो कुशल तुम भी ? हुए हत तेज, मेरी जान, क्या ? . 

चिर वास से पाया भ्रनादर या वहां अपमान क्या ??३६॥ 

.ग्रथवा, सुने दुर्भावमय कटु शब्द, जो चित खिन्न है ? 

या, दान का दे वाक्य याचक को हु्रा उच्छिन्न है .??४०॥ 

रत्तार्थ गौ, द्विज, रुग्ण, शिशु, तिय या जर प्राणी कहीं । 

तुम से शरणाप्रद पास आ, है तो विमुख लौटा नहों.??४१॥ 

:अपमान गम्या का किया या तिय भ्रगम्या का गमन ? 

हारे बड़े या चुद्र से मग.में? बने क्यों. खिन्न . मन ??४२॥ 

, . : सम्भोज्य. बालक वृद्ध को तज.य़ा किया आहार है? 

अथवा ग्रक्षम्य कलंकमय कोई हुआ व्यवहार है ?४३॥ 

अथवा, सदा को तज गये, प्रिय भ्रन्तरंग सखा अहो ? 
` जिन बिन अनाथ हुआ समझते ? या, तुम्हें दुख क्यों, कहो ??४४॥ 
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( श्रीकृष्ण के विरह में पीडित पाणडवों का परीक्षित को राज्य ग्रपित 
कर स्वगं सिंधारना ) 


सूतजी ने कहा-- 
थे ही दुखी हरि के सखाजुंन, प्रभु वियोग-व्यथा पगे । 
तिस पर, विविध शंका भरे यों प्रश्‍न नृप करने लगे ॥१॥ 
सूखा भ्रतः मन, कंज मुख की खो प्रभा, वह दुख मढ़ा । 
डूबे उन्हीं प्रभु के स्मरण में, कुछ न उत्तर तक कढ़ा ॥२॥ 
भड़की प्रबल प्रेमाति से सम्भूत कातरता गहन। 
पर, फेर मुख, दुख दाब बलतः, पोंछ हाथों से नयन ॥३॥ 
सारथ्य, मैत्री, सख्य त्यों सौहार्दं का करते स्मरण । 
यों रुद्ध स्वर में नृप युधिष्ठिर से चले कर उच्चरणा ॥४॥ 
अर्जुन ने कहा-- 
हा देव ! हम वंचित हुए श्रोकृष्णा बन्धु-स्वरूप से । 
सब सुर चकितकर बल प्रबल मेरे, उन्हीं सँग चल बसे ॥५॥ 
हो प्राणहीन “मृतक कहाता' ज्यों घृणित यह तन हुआ । 
त्यों, जग मुझे उनके विरह-क्तण से अप्रिय-दर्शन हुआ 1॥६॥ 
जिनकी कृपा से, जा इुपद-गृह में स्वयम्बर के रचे । 
पाया दबा कामान्ध भूपों को, न कोई भी बचे॥ 


सन्धान पर धनु के सका कर विद्ध मछली भी वहाँ । 
जिससे मिली थी व्रौपदी, वह कृष्णा अब मेरे कहाँ ??७॥ 
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जिनकी कृपा से भस्म खारडव वन किया मैंने कभी । 
बल से पछाड़ा इन्द्र को भी साथ सुरगण के सभी ॥ 
पायी सभा यों मय-रचित सुविचित्र शिल्प कलाप की । 
दी भेंट जिसमें यज्ञ पर श्रा सवं नृप ने ग्रापकी॥८॥ 
जिनको कृपा से, भीम ने गज बल श्रयुत धारे यथा । 
हतकर जरासन्धादि था नृपदल छुड़ाया सर्वथा ॥ 


रच मख महाभेरव जिसे बलि-हेतु लाया था छली। 
उन सर्वं ने भी आपको दीं यज्ञ पर भेटें भली ॥९॥ 


जिनकी कृपा से मार वह खलवुन्द, विधवापन बुला । 
दी चोटियां उनकी स्त्रियों को संदा को ही खुला ॥ 


जिसने चरण पर गिर बिलखती द्रौपदी के केश कल । 
खींचे सभा में खोल, मख-अ्भिषेक से जो थे विमल ॥१०॥ 
शाकान्न के खा शेष कण ही, तृप्त त्रिभुवन मान कर । 
वन बीच शाप दुरन्त से जिनने बचाया आन कर ॥ 


जल में स-दल जा स्नानको, पूरित उदर पा सर्वके । 
आअरिके भरे, भ्युताग्रभोजी, खूब दुर्वासा छके ॥११॥ 
भगवान शंकर को चकित कर युद्ध में गिरिजा सहित । 
जिनकी कृपा से पाशुपत-सा अस्त्र पाया था अमित ॥ 
इस देह से हो इन्द्र के जा गेह, अर्धासत लहा । 
पाया सुरों द्वारा वहाँ अन्यान्य भी आयुध महा ॥१२॥ 


सुरवृन्द इन्द्र सहित स्वरिपु के नाश की भ्रभिलाष से । 
गाण्डीवयुत मेरी भुजाग्रो की शरण आकर ; लसे ॥ 
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यह यश मिला रह स्वगं में, जिनकी कृपा दवारा जहाँ । 
उनसे विछुंड मैं तों गया लुट, आज भू पर ही यहाँ ॥१३॥ 
जिन प्रियं सखा की पा कृपा का ही अकेले रथ मुदित । 
कुरुकुल अपार समुद्र दुस्तर लाँच, धन जोता अमित ॥ 
अरिवत्द के तेजोमयी मणिमय मुकुट मैंने हरे। 
वह कृष्णा, हा वह प्रिय सखा, हैं आज हो बैठ परे ॥१४॥ 
जब भीष्म, द्रोणा व करां, शल्य सदृश जतो द्वारा निरी । 
` : रथ मरडली मणिडतं ग्रनी ग्रा क्षत्रिवोरों की घिरी ॥ 
आगे वहाँ मेरे डटे हरि, .दृष्टि यों करते रहे । 
रथ-यथपों का रोज, मन, आयुष्य सब हरते. रहे ॥१५॥ 
बाल्हिक, जयद्रथ, श्रश्वत्थामा, शल्य, भीष्म, त्रिगतंधर । 
५” छोड़े न अस्त्र भ्रमोष केसे द्रोणा करां प्रभृति प्रखर ॥ 
पर्‌, रह भुजाश्रित कृष्ण के हम पर नहीं उनकी चली । 
नंरसिहःरत प्रह्लाद को ज्यों छू. सके न असुर बली ॥१६॥ 
जने उन्हीं हरि को बनाया सारथी श्रज्ञान बन। 
« भजते सदा पद-पद्म जिनके मोक्षहित सब सन्तजन॥ 
'जिनकी कला से स्तब्ध रिपु, मु पर न पाये घात कर । 
जब देख अश्‍व थकित, खड़ा था भूमि पर, रथ से उतर॥१७॥ 


.. «उस मुद्दु, उदार, रुचिर, मनोहारी, मधुर मुसकान से। 


` है पार्थ, कुरुनन्दन, सखे, शुन प्रभृति श्राह्मान से ॥ 


मुझको बुला, हरि का चलाना बात, जब आता स्मरण । 
हे नृप ! तभी अति व्यग्रतां का चित्त में हो संचरया ॥१८॥ 
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भोजन, शयन, आसन, हँसी, भ्रमणादि में रह संग में । 
कहता कभी “तुम हो ग्रहा ! सच्चे बडे, कर व्यंग में ॥ 
यह सब सहे अघ मुक्त कुमति के, निज उदार विचार में। 
जैसे पिता सुत की, सखा भी मित्र की त्रृटियां क्षमें ॥१९॥ 
अपने उन्हीं प्यारे सुहृद श्रीकृष्णा से होकर रहित । 
राजेन्द्र! में ही वह, हुआ हूँ आज ऐसा शून्य-चित ॥ 
जो तुच्छ गोपों से गया पथ बीच अबलावत दला:। 
पटरानियाँ प्रभु की लिये जब निज सुरक्षा में चला ॥२०॥ 
वह ही रथी में, रथ वही, घोड़े वहो, धनु-शर वहो । 
मानी महीपति भी जिसे ग्रा सिर भुकाते थे सही ॥ 
पर, हरि-बिना सब कुछ वही, क्षण में गया निस्सार बन । 
ज्यों, राख में कृत होम, ठग की वन्दना, ऊसर वपन ॥२१॥ 
पछी सखागणा की कुशल जो द्वारका के श्रापने। 
धूँसे चले उन बीच, वे द्विज-शाप से .विभ्रम बने ॥२२॥ 
पी वारुणी मदिरा, परस्पर हो सकल परिचय-रहित। 


_ तज चार या बस पाँच, बाकी लड़ मरे मदमत्त चित्त ॥२३॥ 


है वस्तुतः यह सब प्रबल माया उन्हीं भगवान की। 


` .. पालक स्वयं ही कर चले हत्या परस्पर जान की ॥२४॥ 


'राजन्‌ ! यथा जल बीच जल के जन्तु छोटों को बडे । 


- बलवान को बलवान; निबलों को सबल खाते खडे ॥२५॥ 


त्यों, वीर यदुजन से करा विभुने इतर संहार सब । 


` लड्वा परस्पर यादवों को भी, हरा भू-भार सब ॥२६॥ 
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हृत्तापहारी देश, काल, प्रसंग युत हरि के वचन। 
करते हुए ही स्मरण, हो उठता हमारा व्यग्र मन ॥२७॥ 


सूतजी कहते है -- 
कर ध्यान हरिपदपद्म का यों, गाढ़ प्रीति यथाथ में । 


आयी विमल मति और ग्रद्भुत शान्ति सत्वर पाथ में ॥२५॥ 
प्रभु के स्मरण से, भक्ति की भी गति हुई यों वेग मय । 
जिससे गये हो पार्थं के शोकादि दोष समस्त क्षय ॥२९॥ 
तब ज्ञान युद्धारम्भ में हरि का दिया श्राया स्मरण । 

था हो गया जो काल-कर्म-जनित तमोगुण से हरणा ॥३०॥ 
भ्रम, भेद, शोक मिटा तुरत, पा दिव्य ब्रह्मज्ञान वह । 

तन, गुणा, प्रकृति से हट, सके निज को श्रजन्मा'जान वह ॥३१॥ 
प्रभु का प्रयाण तथा श्रवणा कर नाश यदुकुल का सकल । 
दृढ-चित युधिष्ठिर को हुआ, दें क्यों न हम भी स्वगं चल ॥३२॥ 
सुन पार्थ-मुख से प्रभु-गमन, यदुवंश का होना निहत । 

हरि में अचल मन कर, किया तन-त्याग कुन्ती ने तुरत ॥३३॥ 
भू-भार के कंटक निवृत जिस देह-कंटक से किये । 

वह देह भी तज दी, समान रहे युगल प्रभु के लिये ॥३४॥ 
नट-तुल्य, ज्यों त्यागन किया था रूप मत्स्यादिक सजा । 

त्यों ही, हरा भू-भार जिससे, वह कलेवर भी तजा ॥३५॥ 
श्रवणीय-कोतिक-तन लिया जब कृष्णा ने भू से हटा । 

तब बुद्धि-हीनों का कुमतिःप्रेरक कुटिल कलि भ्रा डटा ॥३६॥ 
प्रति राष्ट्र, पुर, गृह में निरख श्रघ, लोभ, हिसा, झूठ, छल । 
आया समक कलि, नृप युधिष्ठिर को हुआ, चल दें निकल ॥३७॥ 
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नृप ने परीक्षित में निरख निज सा विनय, गुणा की झलक । 
सिन्धु राज्य दिया उन्हें, कर हस्तिनापुर में तिलक ।॥।३८॥। 


>>) 


दे शूरसेनी राज्य मथुरा में उषासुत को भले । 
कर यज्ञ प्राजापत्य, धारीं ग्रग्नियाँ, संन्यास ले ॥३९॥ 
वस्त्रादि आभूषण सभी का कर दिया त्यागन वहीं । 
बन्धन सकल काटे, रही ममता-ग्रहमता भी नहीं ॥४०॥ 
मन में वचन, मन प्राण में, कर लीन प्राण अपान में । 
रोपा अपान-क्रिया सहित तन पंचभूत विधान में ॥४१॥ 


तनको त्रिगुण में, गुण प्रकृति में त्यों प्रकृति को आत्म में । 
कर लीन क्रमशः, ला लगाया श्रात्म को परमात्म में ॥४२॥ | 


फिर, केश बिखराये, वुभुक्षित, मौन, चिथड़ों में ढके । 
जड़, मत्त, प्रेत सदृश चले, बस, आत्म-दर्शन में छके ॥४३॥ 
रख दृष्टि ञ्रौदासीन्य की, सुनते न कुछ, जेसे बघिर । 
भगवान के ही ध्यान में परिव्याप्त था मानस-श्रजिर ॥ 
पग तक रहे थे बस उसी उत्तर-दिशा की ओर बढ़ । 
जा एक बार कभी जहाँ, फिर सन्त आते ही न कढ़ ॥४४॥ 
कलि के सखा अघ से समाकुल लख प्रजा संसार की । 
सब बन्धु भी पीछे चले, कर पूणां पुष्टि विचार की ॥४५॥ 
पालन किये थे पाण्डवों. ने घर्म सब विधिवत यतः। 
हरि-पद कमल को जान 'ग्रन्तिम गति' धरा उर सर्वतः ॥४६॥ - 


इससे प्रबल हो भक्ति, आयी मति लिये शुचिता घनी । 
भगवद्‌ स्वरूप विचार में एकाग्र चित-निष्ठा बनी ॥४७॥ 
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यों शद्ध ग्रात्मस्वरूप हो, की प्राप्त वह शुभ गति गहन । 
सकते न पा जिसको ग्रसत्‌ अथवा कि विषयासक्त जन ॥४८॥ 


ज्ञानी विदुर भी कृष्णमय कर चित्त, दृढ़ विश्वास में । 


' पित्तरों सहित गमने स्वपद को, त्याग देह प्रभास मं ॥४९॥ 


निरपेक्षता तिज स्वामियों की द्रौपदी भी जान कर । 


श्रीकृष्ण में ही लय हुई, एकाग्र मन से ध्यान कर ।।५०॥ 


भगवान के प्रिय पाराडवों की यह प्रयारा-कथा रुचिर । 
जो जन सुनें श्रद्धासहित, हरिभक्ति पा, हों मुक्त फिर ॥५१॥ 
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' अतथ्य ज्ज-रून्कन्ध्त्र-रतोन्नज्कव्याँ छत्रछखरपाज 
( परीक्षित द्वारा दिग्विजय और धर्म-पृथिवी संवाद ) 
सूतजी कहते हैं. | 
शिक्षा द्विजों की पा परीक्षित राज्य-शासन में डटे । 
ज्योतिविदों द्वारा कहे सब 'जन्मफल' भी ग्रा घटे॥ १॥ 
उत्तर-दुहित्रि इरावती से व्याह-कार्यं गया निबट। 
जनमेजयादिक चार सुत जिनसे हुए उनको प्रकट ॥ २॥ 
गंगा-निकट बहु दानमय त्रय अश्वमेध किये महो । 
आचायं थे कृप, देव भी आये जहाँ साकार हो॥ ३॥ 
नुपवत बने कलि-शूद्रका लख गौ-मिथुन पर पद-हनन । 
निज दिग्विजय में जा किया इस वीर ने उसका दमन ॥ ४॥ 
शौनकादि ऋषियों ने पुछा-- 
हे सूत ! था वह शूद्र कौन, नृपाल से सब चिह्न धर ? 
गौ पर चला जो उस तरह उद्दण्ड पाद-प्रहार कर ?? 
क्यों दिग्विजय में भूप ने कलि का किया बस दरड भर ? 
यह सब कहें-परिव्याप्त हो हरि को कथा उसमें ग्रगर ॥ ५ ॥ 
अथवा, रहे हरिभक्ति सन्तों की कथा तब भी सही । 
हैं तुच्छ अन्य प्रसंग, जिनमें जाय जीवन व्यर्थ ही ॥ ६॥ 
अल्पायु मानव के लिये ही, मुक्ति की अभिलाष से। 
बलि-कमं हेतु बुला यहाँ यमदेव भी मखमें लसे॥ ७॥ 
भ्राये हुए भगवान यम जब तक विराजित हैं यहीं । 
तब तक किसी के भी लिये अब प्रश्‍न मरने का नहीं ॥ 
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ऋषिवुन्द ने उनका इसीसे है लिया ग्राह्वान कर । 
जिससे कथा सुन, हरि-चरित्रामृत सकें सब पान कर ।। ८ ॥ 
हत्‌भाग्य जो, अ्रल्पायु जो या बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो । 

सो कर निशा, दिन व्यर्थं कामों में, उन्हीं का नष्ट हो ॥ ६ ॥ 


तब सूतजी ने कहा-- 


जब राज्य कुरुजांगल निवस करना परीक्षित ने चुना । 
निज सेन्य-रक्षित देश में, 'कलिंराज आ पेठे सुना ॥ 
इस अति प्रिय संवाद पर, रणा-शूरता के भाव में । 
सन्नद्ध सत्वर हो गये, ले कर शरासन ताव में ॥१०॥ 
श्यामल तुरंग जुते हुए अतिशय सुसज्जित यान पर। 
बेठे, मृगेन्द्रांकित ध्वजा जिसमें रही लहरान पर ॥ 
गज, बाजि, रथ, पैदल सहित चतुरंग सेना साथ ले। 
पुर से बहिगंत हो, परीक्षित दिग्विजय करने चले ॥ ११॥ 
कर केतुमाल व किम्पुरुष, भद्राश्व, उत्तर कुरु विजय । 
भारत प्रभृति भू-खण्ड भी, ली भेंट सबसे कीतिमय ॥१२॥ 
इन सब जगह निज पूर्वजों के यश सुने, गाते सुभट । 
होता रहा श्रीकृष्ण का माहात्म्य ही जिनसे प्रकट ॥१३॥ 
सुन ग्रश्‍वत्यामा के विकट ब्रह्मास्त्र से निज त्रारागति । 
दृढ़ प्रेम यादव-पाणडवों का, कृष्णा में उनकी सुरति ॥ १४॥ 
गद्गद्‌ परम उल्लास में होकर पुलक-पूरित नयन । 
देते सभी को हार, मणिमय वस्त्र और अपार धन ॥१५॥ 
प्रिय पाण॒डवों-हित थे न क्या-क्या विश्व के स्वामी बने । 
सेवक, सभासद, सारथी, चर, मित्र, अनुगामी बने ॥ 
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पहरे दिये, वन्दन किये, जो झाप जगवन्दित घना। 
यह सब चरित सुन, कृष्णा-पद में रत परीक्तित चित बना ॥ १६॥ 
यों पूर्वजों की वृत्ति थी जब सद्य संचरती रही। 
आश्चर्यं एक हुआ सुनो इस बीच उनके पास ही ॥१७॥ 
गौ-रूप भू रोती, विवत्सा माँ सदृश, अति म्लान मन। 
यह लख, वृषम-तन धमं, धारे एक पग, बोला वचन ॥१८॥ 
धर्मे ने कहा -- 

है तो कुशल हे देवि ! क्यों मुख आज कुम्हलाया हुआ ? 
केसा विकटतम शोक का यह्‌ भ्रावरण छाया हुआ ?? 
पड़ता जना ज्यों क्लेश कोई अन्तरंग महान हो। 
माँ, क्या तुम्हें आया किसी दूरस्थ-प्रिय का ध्यान हो ??१६॥ 
है तो नहीं दुख, कट त्रिपग मेरे, रहा पद एक ग्ब ? 
अथवा दुखी हो जो न सुर मख-भाग पाते नेक ग्रब ?? 

. करते न वर्षा इन्द्र, क्या हो खिन्न जग-दुख लेख कर? 
या दुःख है उपभोग शूद्रों से धरा का देखकर ??२०॥। 
है शोक क्या दानव सरोखे मानवों के हाथ से? 
जो नारि शिशु दुख भोगते रक्षा-विहीन अ्रनाथ से ?? 
या, विप्रगण को लख भ्रधर्मी भूप-सेवा में पगे? 
क्या दुख हुआ, विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के कर लगे ??२१॥ 
शासक हुए सब कलियुगी, क्या दुःख है इसका घना ? 
या, शोक राष्ट्रों का जिन्हें उनने दिया चौपट बना ?? 
या खान, पान, रहन-सहन, त्यों स्नान, नारि-प्रसंग में । 
लख पूणे स्वेच्छाचार लोगों का, मढ़ा दुख अंग में ??२२॥ 
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अथवा, दुखी हो माँ ! गये वह हरि धराका त्याग कर । 
भू-भार हरने हेतु जो ग्राये रहे अवतार धर ?? 
उनके विचित्र चरित्र सब आधार मोक्ष-विधान के । 
कर याद, मन विह्वल हुआ, क्या दुःख गहरा मान के ??२३॥ 
माता धरित्रि, कहो प्रकट, सुस्पष्ट ही, क्या बात है? 
यह दुःख किस कारणा, हुआ अति चीरा जिससे गात है !! 
क्या काल ने, जो अति बली जाता बलिष्ठों में गिना । 
सौभाग्य सुरवन्दित तुम्हारा है लिया सारा छिना ??२४॥ 
इस पर गौरूपा पृथिवी ने कहा-- 
हे घमं ! मुझसे पूछते जो वह तुम्हे हे ज्ञात सब। 
जिनसे तुम्हें भी थे चतुष्पद, लोक-सुखप्रद ख्यात सब ॥२५॥ 
सन्तोष, समता, सत्य, शास्त्र-विचार, संयम, शौच, शम । 
तप, त्याग, कोमलता, दया, उपरति, सहनशीलत्व, दम ॥२६॥ 
वैराग्य, शौर्य, स्वतन्त्रता, धीरज, मृदुलता, कान्ति, बल । 
ऐश्वर्य, ज्ञान-स्मृति तथा तेजस्विता, कौशल सकल ॥२७॥ 
प्रागल्भ्य, दृढता, मान, साहस, रोज, शील, सुयश, विनय । 
गम्भीरता, ग्रास्तिक्य, निरहंकार से सौभाग्य-चय ॥२८॥ 
यह सब तथा ऐसे विशद गुणगण लसें जिनसे सदा । 
छीजें कभी न, जिन्हें प्रगति-प्रिय लोग चाहें सवदा ॥२९॥ 
उन सवं गुण के धाम कृष्ण ललाम से होकर रहित । 
कलिजन्य भ्रघ पूरित जगत लख, में हुई हूँ खिन्न चित ॥३०॥ 
सुरश्रेष्ठ आप सहित मुझे अपने तथा ऋषि, साधु, नर । 
सब वर्ण, आश्रम, देव, मित्रों के लिये है दुख प्रखर ॥३१॥ 
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जिनकी कृपामय दृष्टि की अभिलाष रख मन में प्रबल । 
बहुकाल तप करते रहे हरिभक्त, ब्रह्मादिक सकल ॥ 
लक्ष्मी स्वयं अपना सुरम्य सदन कमल-वन त्याग कर । 
जिनके परम शोभन चरण भजतीं सदा अनुराग कर ॥३२॥ 
उन वजू, ध्वज, ग्र कुश, कमल युत मृदु पदों की छाप से । 
निज तन, सजा बढ़-चढ़ फबी मैं त्रिभुवनीय प्रताप से ॥ 
पर, अन्त उस सौभाग्य का हा हन्त ! भ्राज पड़ा गले । 
तज मुझ अभागिन को, गये भगवान भूतल से चले ॥३३॥ 
मुझपर असुर-वंशी नृपों का बोंझ देख-विकट डटा। 
उन सवं की दी सेकड़ों भ्रक्षोहिणी सेना कटा॥ 
पग-न्यूनता से खिन्न देख तुम्हें, प्रकट पुरुषार्थं कर । 
यदुवंश में तन धर रमे, तुमको दिया सुक्ृतार्थ कर ॥३४॥ 
जिनकी सरस चितवन, मधुर मुसकान, मृदुवाणी भ्रहा । 
सब मान, साहस, सत्यभामा आदि तक के दे ढहा ॥ 
जिनके समुद पद छू, मुझे रोमांच हो गाता रहा । 
उनका विछोह वियोग जा सकता भला किससे सहा ??३५॥ 
यों चल रही थी बात जब इन धर्म-धरिणी की इधर । 
गाये परीक्षित-राज पूर्वं सरस्वती के तीर पर ॥३६॥ 


+ 
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-्रश्वसा-रूचन्ध्य स्तच्च व्यो उ्यछस्याउ्य 
( परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन ) 
सूतजी कहते हैं-- 
देखा परीक्षित ने कि नृप बन एक शूद्र वहाँ खड़ा । 
गौ-बैल को पीटे अनाथ सदृश लिये डण्डा बड़ा ॥१॥ 
यह बैल श्वेत मृणाल सा, उस शूद्र के आघात से । 
मूते खड़ा भयत्रस्त, एक पदस्थ कम्पित गात से ॥२॥ 
सुरधेनु सी वह गाय भी, खा शूद्र की लाते सतत । 
रोती बहा आँसू, विवत्सा, दीन, क्षीण, चुंथापहत ॥र॥ 
इस दृश्य पर, धन्वा चढ़ा, स्वर मेघ सा विस्तार वह । 
बेठे हुए ही स्वणां-रथ से यों उठे उच्चार वह ॥४॥ 
“तु कौन शूद्र चरित ! प्रबल नट सा छिपा तुप वेष में ? 
बलतः निबल पर घात यों, मेरे ग्रधीन प्रदेश में ११५॥ 
'हरि-पाथे स्वगं गये, व्यथो तब दीन पर एकान्त में १ 
तू है वधिक, तेरा. वधन ही दण्ड जेंचता है हमें ॥६॥ 
- हैं श्राप कोई देव क्या, वृष-तन मृणाल-धवल गहे ! 
खो तीन पग हा क्लेश, केसे एक पद पर चल रहे {१७॥ 
भुजदण्ड से रक्षित धरा पर पोरवेन्द्रो के कहीं । 
शोकाश्रु आप सिवा इतर कोई गिराता है नहीं ॥८॥ 
पर, अब तजो सब शोक, भय इस शूद्र का जो था, गया । 
माँ गो! नरो, खुश हो, कि में खल का नियामक ग्रा गया ॥&॥ 
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जिस राज्य में हे देवि ! जनता को खलों से कष्ट हो। 

उस मत्त नृप की आयु, यश, ऐश्वर्य, गति सब नष्ट हो ॥१०॥ 
है धर्म ही यह भूप काले, दुःखितां का दुःख हर। 

दूँगा अतः इस प्राणिद्रोही दुष्टका संहार कर ॥११॥ 
तुम तो चतुष्पद जीव वृष ! ये तीन पद किसने हरे ? 
हरि-निष्ठ नृप के राज्य में ऐसा हुआ केसे भ्ररे ??१२॥ 
निर्दोष तुम से साधु को, किसने विरूप किया अहो ! 

यों पार्थे-कुल का कौन यश हरने चला निर्भय कहो ??१३॥ 
निर्दोष के पीड़क पुरुष सत्र मुझसे त्रस्त हैं। 

खल के दमन से ही सुजन सकते सदा रह मस्त हैं ॥१४॥ 
उद्दण्ड बन जिसने किया निर्दोष प्राणी को दुखित । 

सुर ही न क्यों हो, मैं करूँगा छिन्न भुज बाजू सहित ॥१४॥ 
है धमं ही नूप का कि रक्षण धमं-निरतों का करे। 
उसको सविधि दे दण्ड, जो निभंय कुमग में पग धरे! ॥१६॥ 

तब वृषरूप धमं ने कहा-- 

है पाणडु-कुल के योग्य ही, दें प्रात को निर्भय वचन | 

ऐसे गुणों पर ही रिका, हरि थे गये दूतादि बन ॥१७॥ 
जाने न किस नर से व्यथा के बीज ये उपलब्ध है । 

हम तो विचार विभिन्नताश्रों से स्वयं ही स्तब्ध हैं ॥१८॥ 
है रात्म भ्रात्मा ही व्यथाप्रद, कुछ कहें इस मम को । | 

दें दोष कोई भाग्य को, प्रभु को, प्रकृति को, कर्म को ॥१९॥ 
कोई वचन से, तकं से, उसको परे स्वीकार लें। 
इनमें सही क्या पक्ष है? राजन्‌ ! स्वयं निरधार लें ॥२०॥ 
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सुतजी कहते हैँ 
यों धर्म का वक्‍तव्य सुन कर और हो पुलकित महा । 
एकाग्र मन से गुन सभी बातें, परीक्षित ने कहा ॥२ १॥ 
“तुम धमं हो हे वृष ! रहे कह, धर्म ही धर्मज्ञ से । 
लेकर अघी का नाम, सचमुच कौन रौरव में फसे ॥२२॥ 
“थवा सही यह भी कि है माया ग्रलख भगवान की । 
“मन और वाणी से नहीं गति, जीव को पहचान की ॥२२॥ 
“तप, सत्य, शौच, दया तुम्हारे ख्यात थे पद चार सब । 
'मद-अम-कुसंग भ्रघांश से, हैं तीन भग्नाकार श्रव ॥२४॥ 
'हे धर्म | अब जो एक ही पद सत्य का तुम में बचा । 

- वह भी अधर्मी कलि तृत से चाहता लेना पचा ॥२५॥ 
“जिसका हरा अति भार हरि ने, गौ वही सात्विक धरा । 
“संत्र खूब फबी, स्वतन प्रभु से चरणा-चिह्मित करा ॥२६॥ 
“पर, ब बिछुड़ उनसे भ्रभागिन, रो रही यह सोच कर । 

“भू को . ग्रघमीं शूद्र भोगे, नुपति का सवांग भर ॥२७॥ 

नुप ने धरा को, धमं को, यों सान्त्वना दे, साथ में। 

प्रघरूप कलि के मारने को खद्ध साधा हाथ में ॥२८॥ 
` , कलि ने तजे नूप चिह्न सब, वध-हिंत उन्हें सन्नद्ध लख । 

भय से हुआ व्याकुल, दिया तत्च्ण चरण पर शीश रख ॥२९॥ 

देखा उसे पद पर पड़ा, झाया शरण में दीन बन । 

मारा न दीन-दयालु ने, प्रत्युत, कहे हँसयों वचन ॥३०॥ 

परीक्षित ने कहा-- 

- यों हाथ जोड़े बाद, भय हे शूद्र ! किचित्‌ भी कहीं । 

अब पार्थवंशी व्यक्ति द्वारा है रहा तुझको नहीं ॥ 
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है किन्तु तू ्रघ का सखा, श्रतएव, यह ले स्थूल कर। ` 
मेरे अधीन प्रदेश में वसना कहीं मत भूल कर ॥३१॥ 
कारण कि तेरे वास से पाकर 'ग्रघमं' प्रचण्ड बल । 
चोरी, भ्रसत्य, दरिद्रता, खलता, स्वधमंत्याग, छल ॥ 
लोभादि, दम्भ, कलह सरीखे अन्य सब पातक विकट । 
करता शरीरों में नृपतिगण के प्रवृत्त तथा प्रकट ॥३२॥ 


अतएव, वसने की यहाँ पर बात भी लाना न मन। 
यह पुण्य ब्रह्मावतं सत्य व धमं का ही है भवन॥ 
याज्ञिक विधानों के यहाँ एकत्र हो ममंज्ञ जन। 
आयोजना कर यज्ञ की, यज्ञेश का करते यजन ॥३३॥ 


वे यज्ञतन श्रीहरि यहाँ पर यज्ञ से होकर यजित। 
याजक जनों का सरवंथा कल्याण करते हैं भ्रमित ॥ 
सर्वात्म में भीतर तथा बाहर मरुतवत व्याप्त रह्‌ । 
जड़-जंगमों की कामनाएँ सर्वं करते पूर्ण वह ॥३४॥ 


सुतजी ने कहा-- 
सुन यह परीक्षित का कथन, कलि का उठा था कॉप तन। 
असि ले डटे यमतुल्य सिर पर देख, वह बोला वचन ॥३५॥ 


कलिन ने कहा 


ग्रादेश-वश यदि चक्रवति ! निवास मैं लूँ भी कहीं । 
मुझको पड़ेगी यह धनुर्धर-मूति दिखलायी वहीं ॥३६॥ 


भ्रतएव, हे धर्मेष्ठि ! दें वह श्राप ही बतला जगह । 
प्रतिपाल भ्राज्ञा को, जहाँ पर में सकूँ निश्चिन्त रह ॥३७॥ 
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सूतजी ने कहा 

कलिं की विनय पर तब उसे यों स्थान बतलाथ सकल । 
हिंसा, जुआ, मदपान नारि-प्रसंग' चार ग्रधर्म-थल ॥३८॥ 
उसने पुनः की याचना, तब सस्वरां' में भी दी जगह । 
यों 'काम, क्रोध, भ्रसत्य, मद, विग्रह हुए स्थल पाँच यह ॥।२६॥ 
पा उत्तरासुत श्री परीक्षित से जगह पाँचो यही । 
उसने निवास लिया बना, श्राज्ञानुवर्ती हो सही ॥४०॥ 
अतएव, उन्नति-प्रिय पुरुष उनसे रहें बच कंर तथा । 
धर्मिष्ठ, नप, गरु, लोकनायक तो तजें हो सवथा ॥४१॥ . 
फिर, युक्त कर वृष के विनष्ट त्रिपाद तप, शुचिता, दया । 
नप ने बँधा ढाइस, भरा उत्साह धरिणी में नया ॥४२॥ 
निश्चिन्त हो फिर ग्रा डटे वे राज्य-शासन में भले । 
जिनको तिलक देकर, युधिष्ठिर थे गये वन को चले ॥४३॥ 


वे ही परीक्षित चक्रवर्ती आज फेलाये सुयश! 
डट हस्तिनापुर में, रहे कुरु-वंश की श्री पर विलस ॥४४॥ 


अ्भिमन्युःपुत्न नृपाल यह्‌, ऐसे प्रभावी हैं महा। 
ली यज्ञ-दीक्षा आप सबने राज्य में जिनके भ्रहा ॥४५॥ 
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तथ्य म्ज-रून्कळन्ध्त्र उत्रळगरह्व्यौाँ उत्रछज्ााख 
( महाराज परीक्षित को श्वृंगी-ऋषि का शाप ) 

सूतजी ने कहा-- 
भ्राश्‍चयंकर्मा कृष्ण का जो शुभ झनुग्रह प्राप्त कर । 
जल द्रौणि के ब्रह्मास्त्र से, माँ-गर्भ में पाया न मर ॥१॥ 
द्विज शाप द्वारा मृत्यु वह निज जान तक्षक नाग से। 
सहमा न, कारण, था निरत हरिभक्ति में अनुराग से ॥२॥ 
वह्‌ नृप परीक्षित शिष्य बन शुक का, रमा हरि-ज्ञान में । 
तज मोह सब, तन त्याग बैठा जाह्नवी के स्थान में ॥३॥ 
जो सुन कथा, हरि-गुण गुनें, पद-कंज रख मन-प्राणा में । 
हो मोह उनको भी न यों ही, श्रन्त-क्राल प्रयाण में ॥४॥ 
कलि की न तब तक कुछ चली, संत्र यद्यपि था रमा ।. 
जब तक परीक्षित का रहा शासन धरातल पर जमा ॥५॥ 


भगवान हरि का भूमि से जिस दिन ललित विग्रह हटा । 
आअघमूति यह कलि था उसी क्षण से यहाँ पर झा डटा ॥६॥ 


नृप ने न इस कलि को हता, लख सारग्राही हंस सा । 
जो पाप-फल दे बाद, मिलता पुण्य फल सम्मुख लसा ॥७॥ 


डरता स्वयं जो धीर से, उस भीरु कलि की क्या कथा ? 
ग्रसता सचोप प्रमत्त को ही, भेड़िया शिशु को यथा ॥द॥ 


पूछा परीक्षित के लिए मुनिवृन्द ! जो मुझसे भ्रहा । 
बह्‌ हरि-कथा संयुक्त पुण्य-चरित्र सब मैंने कहा ॥६॥ 
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उन उग्रकर्मा कृष्ण की जो-जो कथा कथनीय हैं। 
गुरा-कर्म से गरानीय हैं, शुभ-कांज्षि को माननीय हैं ॥१०॥ 
शौतकादि ऋषियों ने कहा-- 
दीर्घायु हों हे सूत ! ग्राप सुना ललित हरि-यश विशद । 
हैं दे रहे हम मरत्य-लोगों को अमृत कल्यायाप्रद ॥११॥ 
संदिग्ध फलमय यज्ञ के हम धूम्र से धूमिल सकल । 
तिनको पिलाते मधु मधुर श्रीहरि कमल-पद का विमल ॥१२॥ 
च्णमात्र भी 'हरिभक्ति' के सत्संग में जो रस यहाँ । 
वह स्वगे-सुख या मुक्ति तक में भी न, जग गणना कहाँ ??१ ३॥ 
हैं एक ही भ्रवलम्ब सन्तों के लिए भगवान जो। 
उनकी कथा से तृप्ति ऐसा कौन पाये मान जो ॥ 
ब्रह्मा तथा शिव से महद्‌ योगीन्द्र तक भी तो कहीं । | 
उन विभु ग्रगुण के गुणा-गणों की थाह पाते हैं नहीं ॥१४॥ 
रहते वहीं भगवद्‌ गुणों के आप चिन्तन में पगे। 
श्रवणाभिलाष लिये भ्रतः, हम संब निवेदन में लगे ॥ 
` श्रीहरि, महद्‌-जन के लिए एकान्त ही आधार से। 
उनके उदार कलित चरित हमसे कहें विस्तार से ।। १५ 
' दृढु-निष्ठ हरि के भक्त प्रौर निधान बुद्धि महान के । 
रच नुप परीक्षित साज सब शुकदेव के सम्मान के ॥ 


निष्ठा जमा, उनसे कथित उपदेश पर जिस ज्ञान के । 
थे हो सके रत मुक्ति-प्रद पद-कंज में भगवान के ॥१६॥ 
- वृह ही ग्रतीव पुनीत, अद्भुत, योगनिष्ठा में ढरी । 


' हरिभक्त लोगों के लिए सर्वस्व प्रियता में भरी ॥ 
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नाना चरित्रों से ग्रथित, राजा परीक्षित की कथा। 
सुस्पष्टतः चाहें सुना हम सब; सुनायें संथा ॥१७॥ 
सूतजी ने कहा-- 
फन ज्ञानवृद्ध शुकादि से . सत्संग का शोभन हुआ । 
मैं शूद्र-कुल में जन्म पा कर भी, सफल जीवन हुआ ॥ 
संयोग वार्तालाप का हो समन्त-पुरुषों से ग्रगर । 
दुष्कुल-जनित मन की व्यथा भो शीघ्र ही सब जायें हर ॥१८॥ 
उनकी भला क्या बात, करते जो कि नामोच्चार हैं। 
उस ईश का, जो सन्त-जन के एक ही आधार हें ॥ 
हैं शक्तियाँ प्रभु को श्रनन्त, अनन्त हैं गुणग्राम भी. । 
इससे अनन्त स्वतः गया भगवान का पड़ नाम भी ॥१९॥ 
उनके अतुल गुणा के लिए, जो शेष पर करते शयन । 
पर्याप्त है बस और तो क्या, मात्र इतना ही कथन ॥ 
लक्ष्मी स्वकीय भ्रनन्यकांक्ती भ्रन्य भक्तों को तजे। 
चाहे बिना भी, उन दयामय की चरण-रज को भजे ॥२०॥ 
जिनके चरण-नख पर चढ़ाया जल विधाता का कलित । 
बन जाल्नवी-धारा, करे पावन जगत शंकर-सहित ॥ 
उन श्रीमुकुन्द सिवा त्रिलोकी में कहाँ यह साध्य है ? 
जिसके लिए “भगवान! पद से वाच्य होना बाध्य है ॥२१॥ 
उनमें निरत चित धीर-जन को, यह तुरत सुस्पष्ट हो । 
देहादि विषयक मोह सब श्रज्ञान-जन्य विनष्ट हो ॥ 
यह वृत्ति, भ्रन्तिम 'परमहंस स्वरूप' करती दान है। 
जिसका ग्रहिसामय उदासीनत्व धर्म प्रधान है॥२२॥ 
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हे सूयंप्रभ मुनिवृन्द ! पूछी आपने जो है कथा । 
मैं कह सुनाऊँगा स्वमति अनुरूप उसको सर्वथा ॥ 
ज्यों, पक्षिगणा निज शक्ति भर उड़ कर गगन को छानते । 
बुधवृन्द भी त्यों ही, यथामति हरिचरित्र बखानते ॥२३॥ 


ले धनु, परीक्षित एक दिन आखेट हित वन में गये । 
मृग को खदेड़ा, थक, चुधा से, प्यास से व्याकुल भये ॥२४॥ 


जल-केंद्र लख न कहीं, घुसे वह एक आश्रम में वहाँ ॥ 
थे शान्त बैठे मुनि शमीक, ढॅके युगल लोचन जहाँ ॥२५॥ 
मन, प्राणा, इन्द्रिय, बुद्धि की गति रोक, उपरति के जगे । 
तीनों प्रवस्था से निकल, थे ब्रह्म-तन्मयता पगे ॥२६॥ 


श्यामल मृगच्छुद पर जटा बिखरी ढँके तन को महा । 
माँगा उन्हीं से भूप ने जल, कण्ठ था घुटसा रहा ॥२७॥ 


लेकिन, मधुर वाणी, कुशासन, अर्घ्य अथवा स्थान ही । 
पाया न जब मुनि से, बिगड़, समझा इसे अपमान ही ॥२८॥ 


जैसा कभी न हुआ, ग्रचानक क्रोध वह मुनि पर बढ़ा । 
यह भूख-प्यास व्यथा, नपति को थी गयी ऐसी गढ़ा ॥२६॥ 
लौटे, तथापि, सरोष, धनु की नोक पर मृत सांप ले । 
मुनिके गले में डालकर, अपने नगर आये चले ॥३०॥ 


~ 


यह एक शंका भूप के चित में गयी थी स्थान कर । 


“मुनि ने किये क्या बन्द दुग सच सवं निग्रह ठान कर ?? 


अथवा, विचारा, कर सकेंगे हानि क्षत्रिय न्द क्या? 
इससे समाधि-प्रपंच साधा, दम्भ का यह फन्द क्‍या ??३१॥ 
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इस ओर, मुनि के पुत्र श्खुंगी, जो कि तेजस्वी बड़े। 
ऋषि बालकों के साथ ही थे खेल-कोतुक में पड़े ॥ 
इनने सुना ज्यों ही, “पिता से छेड़ की नरपाल ने । 
बोले वहीं तत्त़ण वचन यों, रोष में विह्वल बने ॥३२॥ 
देखे अ्रधर्माचार कोई इन नृपालों का भला। 
कौवों सदृश जिन पर कि मोटापा चढ़ा बनकर बला ॥ 
रह दास विप्रो के सदा, थे द्वार-रक्षक की तरह । 
है काटने के हौसले में मालिकों को शवान वह ॥३३॥ 
जब क्षत्रियो को ब्राह्मणों ने द्वारपाल दिया बना। 
द्वारस्थ हो रहना--यही कत्तव्य उनका है घना ॥ 
अन्धेर फिर यह क्या कि वह घर में भला घुसकर झरे! 
सँग में उंन्हों के बेठ, उनके पात्र में भोजन करे ??३४। 
एसे कुपथगामी जनों के, जो नियन्ता थे भले। 
भगवान वह श्री कृष्ण तो श्रब स्वगेधाम गये चले ॥ 
फिर भी, भ्रधर्माचारियों को छूट मिलने से रही । 
करते हमी ग्ब दरड, जग देखे हमारा बल सही ॥३५॥ 
इस भाँति अपने संग के ऋषि बालकों से बोलते। 
भ्राक्रोश से रप्ताभ-दृगं थे लालिमा-सी घोलते ॥ 
ले कौशिकी सर का सलिल, शुचि आचमन से गात कर । 
- यों शाप रूपी श्रस्त्र का तत्लुण दिया आघात कर ॥२६॥ 
“की भंग मर्यादा पिता जी से हमारे द्रोह कर । 
ररे कुलांगार अधम परीक्षित ! फल उसी का चख ठहर ॥ 
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“मेरे वचन की प्रेरणा इस भाँति जाकर पाग ले। 
बस, आज के ही सातवें दिन काट तक्षक नाग ले! ॥३७॥ 
पश्चात्‌ , बालक आ कुटी पर, रो चला दुख कर बड़ा । 
देखा पिता के जब गले में, सर्पे का फन्दा पड़ा ॥३५॥ 
सुन पुत्र का रोदन, खुले क्रमशः नयन मुनिराज के । 
मृत सर्पं देख पड़ा हुआ अपने गले में, वे छके ।।३९॥ 
फेंका उतार उसे तथा पुछा कि सुत ! क्यों रो रहा ? 
किसने तुझे त्रासा ?' हुआ जो कुछ, तुरत इसने कहा ॥४०॥ 
सुन शाप उस नृप हेतु, जो कथमपि न इसका पात्र था । 
सुत की प्रशंसा में कढ़ा स्वर तक न किचित मात्र था ॥ 
प्रत्युत, कहा मुनि ने-श्ररे खल, की महत्तम अज्ञता । 
“इस क्षुद्र त्रुटि पर यह भयानक दरड दे बैठा; बता ??४१॥ 


“रे बुद्धि के कच्चे ! कहाँ श्रपनी समझ आया छिना ? 


'तर-देवता हैं नृप - उसे सामान्य लोगों सा गिता ?? 
“उसके ज्वलन्त प्रताप की संरक्षणा में ही सदा। 
कल्याण निर्भय प्राप्त करते हैं प्रजाजन सर्वदा ॥४२॥ 
“हो जाय नारायण-स्वरूप नृपाल यदि भू से विलग । 
“होगा ठगों की बाढ़ से क्षणमात्र में उध्वस्त जग ॥ 
“जिस भाँति, चरवाहे बिना रहकर भ्ररक्षित ही सतत । 
हो जायें भेड़ों के समूह समस्त नष्ट तथा निहत ॥४३॥ 
“नृप के बिना, रह कर ग्ररक्षित, सब विभव होगा दहन । 
करना पड़ेगा निष्प्रयोजन पाप यह हमको सहन ॥ 
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होगा परस्पर मार, गाली, लूट का वातावरण । 
करने लगेंगे दस्यु बन जन नारि, धन, पशु का हरण ॥४४॥ 
'ऐसी दशा में ही बिलाते वेद-निर्धारित विमल | 
आचार, वर्णाश्रम-व्यवस्था, श्रां धर्मादिक सकल ॥ 
“रह्‌ श्र्थ-काम प्रधानता में वृत्तियाँ मन को सनी। 
हो व्याप्त कुत्तों-वानरों सी' वर्णा-संकरता घनी ॥४५॥ 
“राजा परीक्षित तो बड़े ही धर्मपाल नपाल हैं। 
“सम्राट हैं, राजषि हैं, हरिभक्त, कोति-विशाल हें ॥ 
हैं अश्वमेध किये, उन्हे दें शाप हम, भ्रनुचित महा। 
“वह भी उसे, जो भूख अथवा प्यास से व्याकुल रहा ??४६॥ 
'एसे निरघ सेवक नृपति को तु कुमति शिशु ने भरे ! 
“दे शाप जो पातक किया, उसको क्षमा ईश्‍वर करे ॥४७॥ 
“कारण कि हरि के भक्त तो प्रतिकार करते ही नहीं । 
अपमान, लांछन, शाप, धोखा, घात भी पाकर कहीं ॥४८॥ 
यों, ग्लानि मुनिवर ने प्रकट तिज पुत्र की त्रुटि जान की। 
चिन्ता न थी, अपने लिए नृप से हुए अपमान की ॥४९॥ 
सुख-दुःख यों ही सन्त प्रायः पा इतर जन से घने । 
मानें न हर्ष-विषाद किचित्‌, आत्म-गुणाग्राही बने ॥५०॥ 
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्रथ्तम्ा-रनकळन्ध्य-न्डन्तीर व्यँ उ्यछ्खाज्य 
( श्री शुकदेव जी का समागम) 
सूतजी ने कहा-- 

आ घर पहुँचते ही, परीक्षित पर उदासी छा गयी । 
अपने किये दुष्कमे की चिन्ता महान समा गयी ॥ 
“उस विप्र से, जो गूढ़ तेजस्वी, विहीन-विकार हा ! 
मेने किया केसा अनार्यो सा घुरित व्यवहार हा !!१॥ 
“कोई भ्रपार विपत्ति इस अपमान के बदले विकट । 
“मुत पर सुनिश्चित ही हुआ अब चाहती है प्राप्त झट ॥ 
आ ले भले वह, पाप तो मेरा किया निमूल हो। 
“मिल जायगी शिक्षा, पुनः जिससे न ऐसी भूल हो ॥२॥ 
मुझ पातकी का राज्य, सेना और कोष विपुल सकल । 
“द्विजवंश की कोपारिनि में पड़, आज ही सब जाय जल ॥ 
“जिससे कि गौ प्रति, देवता प्रति भ्रौर ब्राह्मण प्रति सभी । 
मेरी न ऐसी पापमय फिर बुद्धि हो पाये कभी ॥३॥ 


यों सोचते ही थे कि तब तक बात आयी कान यह । 
'मुनि-पुत्र का है शाप, डॅस तक्षक हरेगा जान यह' ॥ 
गुन तक्षकानल को निदर्शक 'लोक-ममता त्याग का । 
समभा उसे इस साधु-नप ने, हेतु “पूणां विराग' का ॥४॥ 


इस भांति, रक्खो था विचार जिन्हें प्रथम से ही गलित। 
उन लोक या परलोक की, हो भावनाओं से रहित ॥ 
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सेवा महत्तम कृष्ण के पद-कंज की ही मान कर। 
आ्रा जाह्नवी तट पर डटे, मरणान्त ग्रनशन ठान कर ॥५॥ 


कल तुलसिका-दल के सहित, श्री कृष्ण का पद-रज विमल । 
ले बह रही जो जान्हवी शोभा-समन्वित पुरय जल ॥ 
्रह्मा-शिवादि समेत हों जिससे परम पावन भुवन । 
सेवन न उसका कौन चाहेगा किया प्रियमाण जन ??६॥ 
यों, नूप परीक्षित जाह्नवी के तीर पर ही वास ले। 
मरणान्त भ्रनशन का दुढ़ा संकल्प मानस में भले ॥ 
निरधार मुनिब्रत, सर्व ममता मात्र का त्यागन किये । 


०० 


बेठे अनन्य-स्वरूप में हरिपद-कमल में मन दिये ॥७॥ 
यह हाल सुन, ग्राये महामुनि-जन सकल. शिष्यों सहित । 
करते त्रिलोकी को सदा जो निज स्वरूपों से शुचित ॥ 


तीर्थाटनों के व्याज से प्रायः सभी ये सन्तगया। 
करते स्वयं पावित्र्य का तीर्थस्थलों में संचरण ॥८॥। 


भृगु, इध्मवाह, उतवृय, इन्द्रप्रमद, कवष, नारद, यवन । 
देवल, परशुधर, आष्टिश्रेया, वसिष्ठ, व्यास कृपायतन ॥ 
गौतम, पराशर, पिप्पलाद, भ्ररिष्टनेमि, श्रगस्त्य भी । 
श्री अंगिरा, मैत्रेय, भारद्वाज, गाधितनय सभी ॥ 
ऋषि अत्रि, ग्रौं, अरुणा, शरद्वानादि, अन्य मुनीन्द्र दल । 
राजषिवर, ब्रह्मषिवर, ` देवषिवर आये सकल ॥ 


एकत्र यों मुनि मण्डली सब सामने निरधार कर । 
शिरसा प्रणाम किया सभी को भूप ने सत्कार कर ॥६,१०,१ १॥ 
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सुखसे वहाँ पर जब गये यह लोग सब आसीन हो । 
नप ने प्रणाम पुनः किया, उनको श्रतीव अधीन हो ॥ 
फिर, हाथ जोड़ें ही शुचित चित भूप आकर सामने । 
इस भाँति सब वृत्तान्त निज संकल्प का कहते बने ॥१२॥ 


राजा परीक्षित ने कहा-- 


मैं सब नुपालों में श्रहा ! अति भाग्य का शोभन हुआ । 
जो श्राप तुल्य महानुभावों का कृपा-भाजन हुआ ॥ 
कारणा, विगहिंत-कर्म के सम्भावनावश, 'राज्यकुल । 
है दूर-प्राय, गिरे जहाँ जल ब्राह्मणों के पेर धुल ॥१३॥ 
पापिष्ठ मैं, था देह-गेह प्रपञ्च में श्रनुरत सदा । 
मुझमें विरक्ति उभारने को विप्र-शाप हुआ बदा ॥ 
यों भी, हुई प्रभु की कृपा मुझ पर, यही में मानता । 
जग में प्रसक्त पुरुष यदपि भय ही यहाँ श्रनुमानता ॥१४॥ 
मुभपर अतः, द्विजवृन्द ! आप व देवि गंगा हों सदय । 
में हुं शरण में ग्रा पड़ा, भगवान को रखकर हृदय ॥ 
मुझको सुनायें गान श्रीहरि के चरित्रों का रुचिर । 
चिन्ता नहीं, द्विज-शाप से ले काट माया सर्पं फिर ॥१५॥ 
में कर प्रणाम पुनः यही हे विप्रगणा ! करता विनय । 
हो दूसरे भी जन्म में भगवद्‌-निरत मेरा हृदय ॥ 
जाऊं जहाँ जिस योनिमें सौहादे जग से व्याप्त हो । 
हरिभक्त सन्त महात्माओं का समागम प्राप्त हो ॥१६॥ 
यों कह सुनिश्चय, युक्त-धीर नृपाल ने ऐसा किया । 
था पुत्र जनमेजय, उसे सब भार शासन का दिया ॥ 
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फिर जाह्नवी के दक्षिणी तट पर सभी के सामने । 
पूर्वाभिमुख कुश-दल बिछा, स्थित आप उत्तर-मुख बने ॥१७॥ 


इस भांति, जब नृपश्रेष्ठ, ले मरणान्त अनशन व्रत डटे । 
करते प्रशंसा देवगण, ग्राकाश-मरडल में ठटे॥ 
आनन्द में पग कर, प्रसून नृपाल पर भरने लगे । 


दुन्दुभि प्रभृति सब वाद्य, बारम्बार ध्वनि भरने लगे ॥१८॥ 
आये हुए ऋषि लोग भी, नृप को सराह-सराह कर । 
उनके सुनिश्चय के समर्थन में चले सब 'वाह' कर ॥ 
पश्चात्‌, वे बोले वचन यों, लोक हित चिन्ता-निरत । 
गुण कीतिमान नृपाल का जिसमें झलकता था सतत ॥१६॥ 
‘हरिभक्त पारडु-कुलीन भूपों के लिए राजषिवर ! 
हैं ये सभी बातें न किचित्‌ मात्र भी आश्चयंकर ॥ 
कारणा, नरेशों के मुकुट से पुज्य राज्यासन महत्‌ । 
पुंज प्रथम से त्यागते भ्राये, लिये प्रभु-प्राप्ति ब्रत ॥२०॥ 
हम लोग सबके सब, यहीं तबतक रहेंगे अब वसे । 
जबतक यहां हरिभक्त यह राजा परीक्षित जी लसे ॥ 
जाते नहीं अपना कलेवर त्याग भूतल से चले। 
उस लोक को, जो है विशोक तथा विरज विश्रुत भळे' ॥२१॥ 
सुनकर महषि-समाज के मुख से वचन यों उच्चरित । 
निष्पक्ष, मधु्रावी, यथार्थ तथा परम गुरुता-भरित ॥ 


कर योग्य अभिनन्दन, कहा यों भूप ने उत्साह से । 
रभु का पवित्र चरित्र सुनने की हृदय में चाह से ॥२२॥ 
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“या आप सब सारी दिशाओं से यहाँ पर भ्राजते प 
सतूलोक में रह कर यथा, साकार वेद विराजते आ 
इहलोक या परलोक में बस आप सन्तों को म 
परहित सिवा कोई प्रयोजन दूसरा है ही नहीं ॥२३॥ 
। 
इससे, समभने योग्य ही, यह प्रश्न सम्मुख न्यस्त है ५ 
हे विप्रमणडल 1 आपकी धर्मज्ञता विश्‍वस्त हैं 
कर पूर्रांत: निज में विचार-विमशे धर्म-प्रमार का 
कहिये, परम कत्तव्य क्या है सरवंथा म्रियमाण का ११२४ 
5, 
इस ही समय, श्री व्यास-सुत भगवान शुक आये वहाँ । 
निरपेक्षतः अवधूत-मुद्रा दिव्य अपनार्य वहाँ ॥ 
थे बाल-वनिता से घिरे, था वर्रा-चिक्न न झग में! 
स्वच्छन्द भ्रमते भूमि पर, सन्तुष्ट अपने रंग में ॥२५॥ 


सोलह बरस की वय, निखर सुकुमारता तन में लसी । 
पद, जंघ, करतल, भुज, कपोलों बीच कोमलता कसी ॥ 
समकरां, उन्नत नासिका, लोचन विशाल सुघा-निलय । 
कल कम्बु सी ग्रीवा, मनोहारी भृकुटि, मुख कान्तिमय ॥२३॥ 
उन्नत विशाल उरस्थली छवि पुष्ट-कन्थों की भली । 
त्रिवली उदर में त्यों भँवर सी नाभि गहराई ढली ॥ 
बर वाहु, मुख पर केश लह्दराते, रहित परिधान ही । 
तेजस्विता ऐसी प्रखर, जेसे प्रकट भगवान ही ॥२७॥ 


सुन्दर युवावस्था व श्यामल वरणा, तन छविमान से । 
होते स्त्रियों को अति मनोज्ञ प्रतीत, मृदु मुसकान से ॥ 
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इनके छिपे वर्चस्व का भी, लक्षणों से ज्ञान कर। 
मुनिगणा सभी, निज छोड़ रासन, उठ पड़े, पहचान कर ॥२८॥ 
आगत-अतिथि को भूप ने शिरसा-प्रणाम किया तथा । 
पुजन सहित ले जा महासन पर बिठाया सर्वथा ॥ 
यह देख, वे अज्ञान वनिता-बाल, जो संग थे लगे। 
सब मुँह फिरा, तत्काल उलटे पेर ही घर को भगे ॥२९॥ 
भगवान शुक, रहकर महान महत्तमों में भी रुचिर । 
राजषिगया, ब्रह्मषिगणा; देवषिगणा से आज घिर ॥ 
श्रनुपम सुछवि के साथ थे शोभायमान भ्रमन्द यों । 
नक्षत्र, ग्रह, तारकगणों के बीच लसता चन्द ज्यों ।।३०॥ 
, एकान्त मेधावी लसे शुक, शान्ति में पागे हुए । 
हरिभक्त नृप तब उठ, महामुनि के निकट, रगे हुए ॥ 
सादर भुका मस्तक कमल-पद पर, किया उनको नमन । 
फिर, भ्रति विनय के साथ, कर जोड़े हुए, बोले वचन ॥३१॥ 
राजा परीक्षित ने कहा-- 
'तसव्य हो, मैं तुच्छ क्षत्रिय भाज धन्य हुआ महा । 
आकर श्रतिथिवत, आपने कृपया किया पावन ग्रहा ॥३२॥ 
कर दे स्मरण ही आपका, गृहतक मनुष्यों के शुचित । 
फिर, पाद्य, दर्श-स्पर्श, आसन का सुफल हो क्या कथित ??३३॥ 
देती निकटता आपकी, जनके मिटा पातक विकट । 
भगवान विष्णु समक्ष जैसे ध्वस्त होते देत्य-ठट ॥३४॥ 
यह कृष्ण की मुझपर कृपा, पारडव-सुहृद का ही सुयश । 
पितृस्वसीय प्रमोद हित, उस वंश के अनुसार वश ॥३४॥ 
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-जन ? 
पाता दरश क्या अन्यथा मुभ-तुल्य मरणासन्न-जन ? 
हें भ्राप सिद्ध पुरुष, बिपिन-वासी, अलक्षित-गति गहन ॥ ३६॥ 


पुछूं श्रतः में, सिद्धिप्रद क्या कर्म वह हे योगिधन 
जिसका करें पालन, उचित है, सर्वथा म्रियमाण जन ??३७॥ 


? 
किसका श्रवण,किसका स्मरणा, किसका भजन, वया जाप हो १ 
कर्तव्य है नर के लिए, क्या-क्या करे त्यागन कहो ??३८॥ 


गोदुग्ध-दोहन मात्र में सम्भाव्य जितनी देर भी । 
टिकते गहस्थों के न गूह तो आप, उतनी देर भी ॥३६॥ 


पूछा नृपति ने जब कथन में माधुरी सी घोल यों। 
तब व्याससुत धर्मज्ञ शुक-भगवान बेठे बोल यों ॥४०॥ 


ऊ 


[ इसके आगे श्रीमद्‌भागवत का महाप्राण एवं हृदय रूप और मा 
के लिए “जीवन्मुक्ति-सूत्रः--स्वरूप “दशम-रकन्ध' की कथा आरम्भ 


होती है । ] 
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& श्री हरिः & 


श्रीगङ्ागनन घुरार 
व्य्ध्टग्म्ा-र्व्ळळ्ध्व--ज््थ्वम्ज खताछ्खतपज 


( ब्रह्माजी द्वारा पृथिवी को आश्वासन, वसुदेव-देवकी का विवाह और 
कंस द्वारा देवकी के छः पुत्रों का वध ) 
राजा परीक्षित ने कहा - 
है देव ! रवि-शशि वंश का विस्तार वर्णान कर अहा । 
अतिशय विचित्र चरित, युगल कुल के नृपालों का कहा ।१॥ 
यदु, जो परम धमिष्ठ, उनके भी कही कुल की कथा । 
कहिये चरित वह, हरि वहां निज अंश से प्रकटे यथा ॥२॥ 


विश्वात्म हरि ने हो स्वयं अवतीण उस यदुवंश में । 
जो-जो चरित्र किये, कहें विस्तार से, सब अंश में ॥३॥ 


ले जो लुभा मन को तथा हो प्राणा को भी प्रिय सतत । 
गाते जिसे निस्पृह, विदित भव-रोग की श्रौषध महत ॥ 
वह ईश का गुण गान, है रुचना न किस नर को भला ? 
जो आत्मघाती ही नहीं या जीव-हिसा में ढला ॥४॥ 


भीष्मादि सुर-विजयी महारथियों सदृश, जल-जन्तु से । 
था जो बना दुस्तीणं कौरव-सैन्य का सागर, उसे ॥ 
जिन एक ही श्रीक्ृष्ण-रूपी नाव के ग्राधार पर | 
मेरे पितामह आदि गोपद-तुल्य पाये पार कर ॥५॥ 
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कुरु पाणडु कुल के बीज-वत, मुझ शेष सन्तति पर श्रहो ! 

जब द्रौणि का ब्रह्मास्त्र श्राया, तन चला था भस्म हो ॥ 

जिन कृष्या ने मेरी जननि की प्रार्थना सुन उस समय । 

घुस गर्भ में, निज चक्र द्वारा, था किया रक्षणा सदय ॥६॥ 

कहिये, उन्हीं श्रीकृष्ण की, हमसे सकल लोला ललित । 

आकर स्वमाया से हुए नर-रूप में जो भ्रवतरित ॥ 

सम्पूर्ण प्राणी-मात्र के घट-घट वही विभु व्याप्त हैं । 

भीतर वसे बन जीव, बाहर, काल होकर श्राप्त हैं ॥७॥ 

बलराम को जब रोहिणी का ही तनय कह कर गिना । 

कैसे बने वे देवकी के गभं देहान्तर बिना !?८॥ 

तज कर पिता का गृह, गमन क्यों कृष्ण ने ब्रज को किया ? 

निज ज्ञातियों के संग वास कहां-कहां जाकर लिया ??९॥ 

ब्रज में तथा मथुरा-पुरी में, रह किये क्या-क्या चरित ? 

क्यों कंस मामा को हता? यह तो न था उनको उचित ।१०॥ 

थे यादवों के बीच कितने वर्ष यदुपुर में वसे। 

घारे. मनुष्य स्वरूप, कितनी पत्तियों से वे लसे ??११॥ 

यह सब तथा श्रन्यान्य लीलाएं सकल भगवान की ! 

चाहूं सुना, मुझसे कहें, है मृति सवंज्ञान की ॥१२॥ 

पी हरि-कथामृत आपके मुख-कंज से सम्प्राप्त मैं । 

रह पुणं निर्जल भी, चुधा-दुखं से न होता व्याप्त मैं! ॥१३॥ 
सूत जी ने कहा- 

राजा परीक्षित के श्रवण कर प्रश्‍न ये ऐसे ललित । 

हरिभक्त शुक-भगवान ने, उनकी प्रशंसा की उचित ॥ 
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फिर, नाश करने के लिये कलिकाल का पातक प्रबल । 
वर्गान किया आरम्भ, श्रीहरि के चरित्रो का विमल ॥१४॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
हे हें नूपाल ! परम उचित ही यह तुम्हारी मति हुई । 
निष्ठामयी श्रनुरक्ति जो श्रीहरि-कथा के प्रति हुई ॥१५॥ 
है विष्णु-चरणोदकमयी गंगा सदृश, हरि की कथा । 
पावन करे पृच्छुक, कथक, श्रोताजनों को सवेथा ॥१६॥ 
जब मत्त-नृप के रूप में, व्यापे अ्रसंख्यों देत्यगया । 
तब भूमि भीषण भार से ग्रकुला, गयी विधि की शरण ॥१७॥ 
गौ बन, बहा आँसू, कलपती-विलपती, धारे व्यथा। 
जा पास उनके, कष्ट की उसने कही सारी कथा ॥१८॥ 
यह सुन, विधाता शिव तथा देवादि गण को साथ ले । 
गौ-रूप भूमि समेत, तट पर क्षीर-सागर के चले ॥१९॥ 
करने लगे जाकर वहाँ स्तुति, विष्णु जगदाधार से । 
एकान्त हृदयोद्गार द्वारा, पुरुष-सूक्तोच्चार से ॥२०॥ 
आयी तुरन्त समाधि में आकाशवाणी कान यों। 
जिस पर विधाता ने किया, सुर-वृन्द बीच विधान यों ॥ 
“हे देवगण, मैंने सुनी जो ईश्‍वरी वाणी अहो! 
“उसको सुनो, पालन करो, तत्त्तण तनिक देरी न हो ॥२१॥ 
'प्रभु को प्रथम से ही विदित है, कष्ट धरणी का सकल । 
“निज काल-शक्ति प्रकाश वे, भू-भार सब देंगे निदल ॥। 
“तुम लोग सब निज अंश से, यदु-वंश में उत्पन्न हो । 
“जब तक विहार करें धरा पर, संग में उनके रहो ॥२२॥ 
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होंगे परात्पर प्रभु स्वयं, वसुदेव के गृह में प्रकट । 
' जन्म सब देवांगना, उनके प्रमोद निमित्त भट ॥२३॥ 
“भगवद-कला के रूप, शेष सहस्रमुख तेजस परम । 
“घारण करेंगे जन्म प्रभुप्रीत्यथे, उनसे भो प्रथम ॥२४॥ 
“श्री विष्णा की जिन देवि माया से विलोभित है जगत । 
होंगी प्रकट निज भ्रंश से, हरि-कार्य हित, ्राज्ञानुरत ॥९५॥ 
शुकदेवजी ने आगे कहा-- किक" 
सुखुन्द से यों कह, धरा को धेयं बँधवाते हुए । 
श्री ब्रह्मदेव प्रजाधिपति, निज धाम को जाते हुए ॥२६॥ 
यदुश्रेष्ठ बन, श्री शूरसेन रहे प्रथम मथुरा वसे । 
थे राज्य माथुर शौरसेनि-प्रदेश का करते लसे ॥२७॥ 
रहते सदा श्रीहरि जहाँ, वह पुण्य मथुरा की मही । 
उस काल थी इन यदुःनृपों की राजधानी हो रही ॥२८॥ 
कर व्याह शूर-कुलीन श्री वसुदेव इस ही स्थान से। 
ले नारि नवला देवकी को संग, गमने यान से ॥२९॥ 
ला उग्रसेनज-कंस ने, रथ सेकड़ों - कंचन-जटित । 
ली रास घोड़ों की स्वयं, अपनी बहिन के मोद हित ॥३०॥ 
गज चार सौ, धारे हुए सब स्वया की माला गले । 
पन्द्रह सुहत्र तुरंग त्यों रथ भी अ्रठारह सौ भले ॥३१॥ | 
सुकुमार दो सौ दासियाँ, सब वस्त्र-ग्राभूषण किये । 
दीं पुत्रि-प्रिय देवक-नृपति ने भेंट कन्या के लिये॥३२॥ 
जब वर-वधू प्रस्थान के क्रम में, बढ़े सुन्दर सजे । 
शुभ शंख, तूर्य, मृदंग, दुन्दुभि-वाद्य मंगलमय बंजें ।३२। 
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इनको लिये, रथ हाँकता जब कंस-था श्रभियान में । 
आकाशवाणी की पड़ी श्रा ध्वनि उसे यह कान में ॥ 
जिस देवकी को संग पहुँचाने चला तत्काल है। 
रे मूर्खं ! उसका आठवाँ ही गर्भ, तेरा काल है” ॥३४॥ 
यह सुन, अ्रधम वह भोज-वंश-कलंक कंस ग्रधी बड़ा । 
धर कर बहिन के केश, वध को खङ्ग तान हुआ खड़ा ॥३५॥ 
निलंज्ज इस उद्दण्ड को, यों देखकर दुष्कमं-रत । 
देते हुए परितोष, श्री वसुदेव बोल उठे तुरत ॥३६॥ 
वसुदेवजी ने कहा-- 

तुम भोज-कुल में और वीरों में, सुयश-गणानीय हो । 
किसे चले हतने बहिन को व्याह-पर्व समय कहो ??३७॥ 
'जन्मा सभी तनधारियों के तन-सहित ही मृत्यु-क्तया । 
“हो आज या सौ साल में, पर, है श्रमिट सबका मरण ॥३८॥ 
“इस मृत्यु पर, सब जीव को कर्मानुबर्‍्धन-वश कड़े । 
'करके प्रथम-तन त्याग, अन्य शरीर धरना ही पड़े ॥३६॥ 
'जेसे गमन में एक पेर जमा, उठाते दूसरा । 
“त्यो, जोक गतिवत, जीव कर्माधीन, तन करते धरा ॥४०॥ 
'देखी-सुनी ज्यों वस्तु का, मन में जमाये ध्यान हम । 
देखें स्वयं को स्वप्न में, धारे स्वरूप वही परम ॥ 
“संकल्पवश, निजता उसी में मान, हो विस्मृत स्वतन । 
'त्यों ही, भुला यह जन्म, हों उस जन्म के प्रति मग्न जन ॥४१॥ 
यह मन विकारात्मक, मरणा के बाद, कमं प्रवेग से। 

` “माया-जनित जिन-जिन शरीरों की किये इच्छा लस ॥ 


(00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५४ द्शम-स्कन्ध-प्रथम अध्याय 


“करता उन्हीं में से स्वगुणा भ्रनुरूप काया प्राप्त वह । 
“जन्मे उसी तन में, किये श्रात्मीयता परिव्याप्त वह ॥४२॥ 
'जलपूणां घट में बिम्ब ज्यों, रवि-चन्् ज्योतिष्मान का । 
“हिलता दिखाता, संग पाकर वायु के व्यवधान का ॥ 
'त्यों ही, स्वगुया-माया-प्रपंच स्वरूप उस नव काय में । 
“हो जीव लुब्ध, उल स्वयं अनुरक्ति के व्यवसाय में ॥४२॥ 
“करना न द्रोह अतः किसो से क्षेम-कांक्षी को उचित । 
देषी पुरुष के ही लिये, हों दूसरों से भय अमित ॥४४॥ 
“यह आपकी छोटी बहिन है, दीन है, नादान हे । 
“व्याही अभी, पुत्री सदृश है, वध विहीन-विधान है ॥४५॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 

वसुदेव ने यों शान्ति से, सब भेद समभा कर कहा । 
पर, कंस था दानव-प्रकृति का, अस्तु, डिगने से रहा ॥४६॥ 
वसुदेव भी, उसको निरंकुश जान, सोच-सँभाल भट । 

` प्रस्तुत समय को टालनेवालो, चले चल चाल झट ॥४७॥ 
मतिमान को है योग्य, टाले मृत्यु-क्षण बल-बुद्धि भर । 
फिर भी, नहीं यदि टल सके वह, दोषभागी हो न नर।।४८॥ 
लें क्यों न न अबला को बचा, यम-कंस को सुत दान कर? 
“जब तक मुझे हों पुत्र, सम्भव है, स्वयं खल जाय मर ॥४९॥ 
“क्या से क्या इस बीच हो, है कोलगति दुर्गम बड़ी । 
“ग्री विपत्ति टले, टली ग्रापत्ति, हो सिर पर खड़ी ॥५०॥ 
“संयोग पावक-काष्ठ का होने न होने में यथा। 
“हे एकमात्र ग्रदुष्ट ही कारणा दिखाता सर्वथा ॥ 
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'त्यों ही, शरीर व जीव का संयोग और वियोग भो । 
“चिन्ता न करने योग्य है यह, हेतु के नाते कभी ॥५१॥ 
इस भांति, श्री वसुदेव ने निश्चय हृदय में ठान कर | 
की श्रचंना उस दुष्ट की, पहले बहुत सम्मान कर ॥५२॥ 
पश्चात्‌, ला मुख-कंज पर मृदु हास, दुख मन में पगे । 
निलंज्ज कंस नृशंस से वह, इस तरह कहने लगे ॥५३॥ 

वसुदेव जी ने कहा- 
“भय देवकी से तो नहीं हे सौम्य, नभध्वनि ने कहा । 
इसके सुतों से भीति है, दूँगा उन्हें तुमको अहा' !!५४॥ 
शुकदेव जी ने कहा- 

सुन बात यह संगत, बहिन का कंस ने त्यागा वधन । 
वसुदेव भी उसको सराह, समोद आ पहुँचे भवन ॥५५॥ 
पश्चात्‌, देवी देवकी ने, जो निरत हरिमें घनी। 
प्रतिवर्ष के क्रम से जने सुत ठ, एक सुता जनी ॥५६॥ 
वसुदेव ने भ्रति दुःख कर, पर, “भूठ' के भय से सहम । 
सौंपा स्वयं ही कंस को जा कीतिमान सुवन प्रथम ॥५७॥ 
सकता जितेन्द्रिय वया न तज, सकते न सह क्या साधुजन ? 
दुष्कमं क्या है नीच को, ज्ञानी पुरुष को क्या गहन ??५८॥ 
यह सत्य-निष्ठा देख, त्यों सम-भाव भी मन का महा । 
हँसते हुए उस कंस ने, वसुदेव जी से यों कहा ॥५९॥ 
ले जायें यह बालक, मुझे इससे न भय किंचित, कदा । 


चज 


मेरा मरण तो आपके अष्टम-तनय से है बदा॥६०॥ | 
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कह कर 'बहुत श्रच्छा', फिरे वसुदेव, शिशु भी ले लिया । 
विश्‍वास उस चंचलमना खलकी न बातों का किया ।६१॥ 
तब तक उधर ग्रा कंस से भगवान नारद ने कहा। 
'भू-भार-असुरों के वधन का है विधान बँधा महा ॥६२॥ 
“नन्दादि गोप समस्त ब्रज के, पत्नियां उनकी सभी । 
“वसुदेव श्रादिक वृष्णि, यदुतिय देवकी' यह सर्वे भी ॥६३॥ 
“इन कुल युगल के बच्धु-बान्धव, ग्रापके जो प्रिय घने । 
हैं देवता ये सब, तुम्हारा नाश करने की ठने ॥६४॥ 
यह कह गये वह, कंस ने यदुवृन्द को सुर जान कर । 
हरि-वत स्वघाती देवको के सब सुतों को मानकर ।।६५॥ 
बन्दी बनाया देवकी-वसुदेव को, घर में जकड़। 
हरि ही समभ हतने लगा प्रत्येक सुत उनके पकड़ ॥६६॥ 
निज प्राण के लोभी, जगत में प्रायशः नरपाल जन । 
अपने पिता, माता, सुहृद का बन्धुका करते वधन ॥६७॥ 
“मर विष्णु के कर से, हुआ में कालनेमि पुनः जनित । 
था कंस यह जाने, बना भ्ररि, श्रस्तु, यदुकुल का अमित ॥६८॥ 


मधु, भोज, भ्रन्धक यादवों के जो रहे भ्रधिपति बली । 
अपने पिता उन उग्रसेन नृपाल को भी धर छली ॥ 


बन्दो बना, ग्रावास कारागार में दे क्लेश का। 
करने लगा शासन स्वयं ही शूरसेन-प्रदेश का ॥६९॥ 
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शुकदेव जो ने कह! 
चाणूर, मुष्टिक, वक, प्रलम्ब, द्विविद, तृणावर्तादि खल । 
केशी व धेनुक, पूतना जैसे असुर भीषणा प्रबल ॥ १॥ 
ले अन्य देत्यप भौम, बाण तथा जरासन्धादि जन। 
करने लगा बल-मत्त वह, सब यादवों का निर्दलन ॥ २॥ 


भागे विभिन्न प्रदेश को यादव व्यथाश्रों से ग्रसे। 
पञ्चाल, शाल्व, विदर्भ, कुरु, कोसल, विदेह, निषध वसे। ३ ॥ 
जो कुछ बचे, वे सवं बन सेवक, रहे आज्ञानुरत । 
इस बीच, छः सुत देवको के कंस ने डाले निहत ॥ ४॥ 
फिर, गर्भ सप्तम बार भी था हुर्ष-शोक जनक रहा । 
आ स्थित हुआ हरि-ग्रंश वह जाता अनंत जिसे कहा ॥ ५ ॥ 
लखकर निजाश्चित यादवों पर कंस से संकट विकट | 
विश्वात्म हरि ने योगमाया को किया आदेश भट ॥ ६॥ 
हे देवि ! गौ-गोपादि से व्रज-भूमि जो शोभितं भली । 
जाझ्रो वहाँ पर नन्द जी के ग्राम गोकुल में चली ॥ 
वसुदेव को स्त्री रोहिणी त्यों नारियाँ अन्यान्य भी। 
हैं रह रहीं छिप कर वहाँ पर, कंस के भय से सभी ॥ ७ ॥ 
शेषाख्य मेरा अंश तेजस देवकी के है उदर। 
उसको वहाँ से काढ, जा दो रोहिणी के पेट कर ॥ ८ ॥ 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


९२८ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
दशम-स्कन्ध-डितीय अध्याय 


पूर्णांश से फिर मैं बनूँगा देवकी का पुत्र झट । 
तुम नन्द की पत्नी यशोदा के यहाँ होगी प्रकट ॥ ६ ॥ 


सब 'कामना-वरदायिनी' हो तुम इसी भ्रवतार से। 
पूजित बनोगी लोक-जन में धूप, बलि, उपहार से ॥१०॥ 


कह चरिडका त्यों माधवी या कन्यका, विजय-प्रदा । 
श्री भद्रकाली, वैष्णवी, नारायणी, माया कदा ॥ 
ईशानि, कृष्णा, अम्बिका, दुर्गा तथा श्रीशारदा । 
जग में करेंगे नाम-धाम अनेक यों ही जन सदा ॥११-१२॥ 
जो पुत्र लेगा जन्म गर्भाकषंणा द्वारा यतः । 
होगा जगत में ख्यात “संकर्षण कहा वह सर्वतः ॥ 
“बलराम? भी कहलायगा, कर लोकरंजन श्रेष्ठ वह्‌ । 
“बलभद्र' होगा ख्यात, रह बलघारियों में ज्येष्ठ वह ॥१३॥ 
इस भाँति, प्रभु-आदेश पा, सिर धार, जो श्राज्ञा' कहा । 
फेरी लगा, दी चल, किये सब कार्यं जा भू पर भ्रहा ॥१४॥ 
श्री देवकी के गर्भ को जब योगमाया काढ कर। 
ले जा उसे स्वयमेव भ्रायी रोहिणी के पेट धर॥ 


` चर्चा इधर यह शोकमय, पुरवासियों में छा गयो । 


“हा गर्भ नष्ट हुआ, न जाने आपदा क्या झा गयी ॥१५॥ 


इस ही समय, विश्वात्म विभु, जो भक्‍त अभयंकर लसे। 
ग्रा निज समस्त कला सहित वसुदेव के मन में वसे ॥१६॥ 


प्रभु की प्रभा से सुर्‍्य-सा था तेज ग्रा उनमें डटा । 
झतिशय भ्रसह्य ग्रदम्य थी वह प्राणियों के हित छटा ॥१७॥ 
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इस लोक-मंगल रूप हरि के तेज को अति चाव से। 
धारण किया वसुदेव द्वारा देवकी ने भाव से॥ 
सर्वात्म को वह आत्म में मनसा रही पारे हुए। 
जिस भाँति रहती चन्द्र को प्राची-दिशा घारे हुए ॥१८॥ 
यद्यपि, बनी थी देवकी आवास लोक-निवास का। 
पर, कंस-कारागार में तन था न वह दुति पा सका ॥ 
ज्यों ज्ञान-वञ्चक में वसी रह भी न सद्विद्या खिले । 
दीपक घड़े से हो ढेंका, केसे प्रकाश भला मिले ??१६॥ 
लख, विष्णु-गर्भा देवकी को, स्मितिमयी करते भवन । 
आने लगी खल कंस के अनुमान में यह बात मन॥ 
अब तक न तो ऐसा कभी इसका दिखाया रूप ही । 
इस बार आये गर्भ में मेरे निहन्ता हरि सही ॥२०॥ 
कया यत्न अब सत्वर मुझे कर्तव्य इनके अर्थं है। 
हत देवकी को तो स्वहित, निज बल लजाचा व्यर्थ हे ॥ 
है ख्यात भी भगिनी सगर्भा नारि के वध का कुफल । 
देता मिटा तत्काल ही श्री, आयु मौर सुयश सकल ॥२१॥ 
जीते हुए तब व्यक्ति वह्‌, मृत-तुल्य हो गणानीय हो । 
हिसामयी जिसके हृदय की वृत्ति दुर्दमनीय हो ॥ 
उसके निधन पर शाप देते लोग हो होकर खडे । 
वह देहमानी अन्ध-तामस नरक में निश्चय पडे ॥२२॥ 


यों सोच, सर्व समर्थं वह, इस क्रूरता से तो हटा । 
पर, वेर हरि के साथ साधे, जन्म-चक्षण ताके डटा ॥२३॥ 
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खाते, टहलते, बैठते, उठते उसे भूपर सतत. । 
था ध्यान यों हरि का कि दिखलाने लगा हरिमय-जगत ।।२४॥ 
इस ही समय, सुर-दल लिये विधि, शिव तथा नारद सहित। 
आ देवकी ढिंग, कर चले स्तुति यों जगत्पति की ललित ॥२५॥ 
“हे सत्यब्रत तुम सत्य में स्थित, सत्य तीनों काल हो । 
साधन तुम्हारा सत्य, भव के आदि सत्य विशाल हो ॥ 
ऋत और सत्य दृगों सहित, तुम सत्य के कारण-करण । 
सत्य-स्वरूप प्रभो ! तुम्हारी हम सभी आये शरणा ॥२६॥ 


जिस आदि-तरू का एक ही आ्राश्नय तथा दो ख्यात फल । 
जड़ तीन जिसकी, चार रस दे, पंचविध ज्ञापित सकल ॥ 
षटू भाव में वह, सप्त छालों युक्‍त, डालें ग्राठ ले । 
नौ छिद्र, दस पत्ते तथा दो खग सहित शोभित भले ॥२७॥ 
उसके तुम्हीं उत्पत्तिकर्ता एक, सर्व प्रकार हो। 
पालन तुम्हीं करते, तुम्हीं हे देव ! श्रन्ताधार हो ॥ 
जिस व्यक्ति के चित को तुम्हारी ढाँक ले माया कहीं। 
देखे वही तुमको ग्रनेक स्वरूप में, ज्ञानी नहीं ॥२८॥ 
तुम ज्ञान-रूप विशुद्ध सत्वाधार होकर ग्रवतरित । 
धरते विविध काया, चराचर लोक के कल्याण हित ॥ 
सुख साधु-सन्त समाज को मिलता महान प्रकाम ही । 
पाकर अमंगल, दुष्ट हो जाते समस्त तमाम ही ॥२९॥ 
निश्चल समाधिक योग साधे कुछ पुरुष आसन जमा । 
तुम सवे सत्व-स्वरूप पंकज-नयन को मन में रमा ॥ 
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सुर-सन्त सेवित तव चरण की नाव के आधार पर । 
जाते सपदि भव-सिन्थु को, गोपद सदृश ही पार कर ॥३०॥ 
करते अनन्त-कृपा स्वभक्तों पर सदा तुम तेजधन ! 
तव भकत भी कर पार यह दुस्तीणं भवसागर गहन ॥ 
नौका तुम्हारे पाद-पद्मों की यहाँ पर भक्तिमय । 
कल्याण-हेतु इतर जनों के, छोड़ जाते हैं सदय ॥३१॥ 
रह ज्ञान के अभिमान में हे देव ! जीवन्मुक्त जन । 
अत्यन्त घोर प्रयत्त से करते परम-पद संचयन ॥ 
गिरते तदपि नीचे, न पा तव पद-कमल अवलंबमय । 
होतो नहीं मति शुद्ध, न्यस्त किये बिना तुम में हृदय ॥३२॥ 
इन ज्ञानियों की भाँति, हे माधव ! कदाचित्‌ भी कहीं । 
तुममें सुनिष्ठित भक्तजन, पथभ्रष्ट होते ही नहीं ॥ 
्रत्युत्‌, विपद-सेनानियों के मस्तकों पर पेर धर। 
तुम में लगाये चित्त, वे विचरण किया करते निडर ॥३३॥ 
संसार के स्थिति-हेतु तुम, कर शुद्ध 'सत्व-समाश्रययाः। 
सब प्राणियों का श्रेय साधन-रूप तन करते ग्रहण ॥ 
जिससे क्रिया, तप, योग, ज्ञान, समाधि द्वारा जन सदा । 
करते उन्हीं सब खूप में पूजन तुम्हारा सवंदा ॥३४॥ 
लेते नहीं यदि सत्वमय ! अवतार तुम संसार में। 
मिलता न बल अज्ञान श्रौर प्रपंच के संहार में ॥ 
हैं गुणा सभी जिसके तथा जिससे प्रकाशित हो लसे । 
पायें उसे अनुमान जन यों ही कला-विस्तार से ॥३५॥ 
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हैं जन्म, कमं, स्वरूप, नाम व गुणा समस्त अनन्त ही । 
इनकी कथा हे सवेसाक्षिन्‌ ! हैनजा सकती कही ॥ 
मन रौर वाणी तो उन्हें केवल सकें अनुमान भर। 
पर, भक्तियुक्त क्रियादि देती हैं तुम्हें साक्षात्‌ कर ॥३६॥ 


रह कर लगाये चित्त तव चरणारविन्दों में विमल । 
हे देव ! मंगल-मय तुम्हारे नाम-रूपों का सकल ॥ 


करते स्मरणा, कीतंन, श्रवण या ध्यान जो जन चाव से। 
आते न फिर संसार में वे जन्म-कम प्रभाव से ॥३७॥ 


होगा ग्रहो हे हरि ! तुम्हारे जन्म से मंगल महा । 
तव पद-स्वरूपा इस धरणि का भार जायेगा दहा ॥ 
सुन्दर पदांकों से तुम्हारे भूमि विलसेगी परम । 
लख तव कृपा से स्वगा को भी पूर्ण, होंगे धन्य हम ॥३२८॥ . 
होकर अजन्मा तुम, रहे जो जन्म धार जहान में | 
है हेतु इसका एकमात्र विनोद मेरी जान में ॥ 
हे देव सर्वाधार ! इससे बैठता यह मेल है। 
जग का सुजन, पालन, प्रलय-यह भी तुम्हारा खेल है ॥३९॥ 
कच्छप, वराह, नृसिह्‌, मत्स्य व हंस तन घारे कभी । 
क्षत्रिय कभी, ब्राह्मण कभी, सुर-रूप अवतारे कभी ॥ 
रक्षण किया हम सवे और. त्रिलोक का जैसे सदय ! 
वैसे, हरो भू-भार भी ग्रब यदुपते ! यह है विनय ॥४०॥ 


~ 


माँ देवकी ! तू धन्य, तेरी कोख में आये कलित। 
हम सवं के त्राता स्वयं प्रभु, निज समस्त कला सहित ॥ 
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अब भीति मरणासन्न कंस नृशंस से लाना न मन। 
यदुवंश का रक्षण करेगा झा तुम्हारा यह सुवन ॥४१॥ 
शुकदेव जी कहते है-- 


कर यों यथामति उन झवरयंस्वरूप श्रीहरि का स्तवन । 
शिव और सुरगणा संग विधि ने देवलोक किया गमन ॥४२॥ 
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ब्ड्श्य्-रन्ळन्ध्य-न्डुन्रीख ख्यछ्य्याज्य 
( श्रीकृष्णचन्द्र का प्रादुर्भाव ) 


शुकदेव जी ने कहा-- 


झाया सकल शुभ गुणा समन्वित, फिर, परम शोभन समय। 
नक्षत्र, ग्रह, तारे हुए स्थिर, रोहिणी का था उदय ॥ १ ॥ 
प्रमुदित हुईं सारी दिशाएँ, स्वच्छ नभ तारक लसित । 
वसुधा बनी मङ्गलमयी पुर, ग्राम, ब्रज आकर सहित ॥ २ ॥ 
सरि में बहे निमंल सलिल, सर में उठे त्यों पद्म भिन । 
खग-भृङ्ग के कल नाद युत शोभित हुए कुसुमित विपिन ३॥ 
शीतल व मन्द सुगन्धयुत वर वायु डोल उठी उमग । 
बुभती हुई यज्ञार्नि विप्रो की स्वयं भ्रायी सुलग ॥ ४ ॥ 
श्रीहरि अजन्मा जन्म लेने के लिए ज्यों ही तुले । 

नभ में बजी दुन्दुभि, खिले सुर-सन्तगणा के मन खुले ॥ ५ ॥ 
गन्धवं किन्नर गान त्यों स्तुति सिद्ध चारण कर चले । 
विद्याधरीगणा भ्रप्सराश्रों संग नाच उठी भले॥६॥ 
गद्गद्‌ हृदय हो-हो लगे सुर-सन्तगणा झरने सुमन । 
गर्जन चले कर मन्द-मन्द समुद्र त्यों नभ बीच घन ॥ ७ ॥ 
ऐसे समय ही, अ्रध॑-निशि में व्याप्त था जब तम घना । 
देव-स्वरूपियि देवकी की कोख को पावन बना ॥ 
घट-घट निवासी विभु स्वयं ग्रा, यों हुए उत्पन्न भट । 
प्राची दिशा में पूणां शशि जिस भांति होता है प्रकट ॥ ८ ॥ 
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यह्‌ शिशु परम अद्भुत मनोहर, कञ्ज से विकसित नयन । 
विद्युत्छटावत पीत-पट संयुत सजल घनश्याम तन ॥ 
धारे चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदादि आयुध ले भले ॥ 
श्रीवत्स चिह्न उरस्थली में और कोस्तुभ-मणि गले॥ ९ ॥ 


बहुमूल्य रत्न किरीट कुर्डल कान्ति की पाकर कलक । 
थी हो रही द्योतित सघन विस्तीणां घुंघराली अलक ॥ 
भुजबन्द, करधनि, कंकणादिक की फबी जगमग फबन। 
देखा उन्हें वसुदेव ने इस भाव में भूषित वदन ॥१०॥ 
सुत का स्वरूप धरे हुए भगवान्‌ श्रीहरि को निरख | 
खिल-से उठे वसुदेव के विस्मय भरे सामोद चख ॥ 
श्रीक्ृष्ण-जन्मोत्सव . मनाने की प्रबलतम चाव में। 
देना अयुत गौ ब्राह्मणों को, ठांन बैठे भाव में ॥११॥ 
मतिमान श्री वसुदेव, जिनको प्रभु प्रभाव रहा विदित । 
सहमें न उनकी कान्ति से लख सूतिका-ग॒ह को भरित ॥ 
प्रत्युत, सम शिशु को प्रकट प्रत्यक्ष जगदाधार ही। 
जोड़े युगल कर, सिर भुका, स्तुति वे चले उच्चार ही ॥१२॥ 
वसुदेव जी ने कहा-- 
“मैने लिया पहचान सम्यक्‌-लूप से श्रब तो हरे ! 
प्रत्यक्ष आप परम-पुरुष ही हैं प्रकृति से भी परे॥ 
हैं श्राप केवल भ्नुभवानन्द-स्वरूप सतत प्रभो। 
सब बुद्धियों के एक ही प्रत्यक्ष साचीवत प्रभो !!१३॥ 
विरचा स्वमाया से प्रथम यह जग त्रिगुणमय आपने। 
निलिप्त रहकर भी, दिखाते लिप्त से उनमें घने ॥१४॥ 
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रहती पृथक ही, भिन्न शक्तिसमन्विता जेसे प्रकृति । 
देती तथापि बना विकारों संग मिल संसार-कृति ॥१५॥ 
करके प्रकट सब, घुस सभी में, लीन दिखलाती यदपि । 
रह पूवं से ही स्थित, कहा सकती नहीं 'जन्मी' तदपि ॥ १६॥ 
त्यों, बुद्धि-कल्पित लक्षणों से, ग्राह्य गुणा में व्याप भी । 
सकते न श्राप ग्रहीत हो उन गुणागणों द्वारा कभी ॥ 
यद्यपि, बसे सर्वात्म में हैं ग्राप आत्म-स्वरूप से। 
पर, कल्पना अzन्तः-वहिः की, क्या ग्रसीमा में लसे ??१७॥ 
यह देह है प्रत्यक्ष ही गुणारूप आत्मा की कही। 
माने इसे निज से पृथक्‌ जो सत्य, श्रज्ञानीं: वही ॥ 
रह शब्द-छल ही उक्ति वैसी, त्याज्यतम निर्णीत है । 
फिर भी कहे जो सच उसे--वह मूढ़ मति-विपरीत है ॥१८॥ 
हे निविकार, निरीह, निर्गुणा--बात यह जाती कही । 
उत्पत्ति, पालन या प्रलय करते जगत का आप ही ॥ 
इसमें विरोधाभास की सम्भव कथञ्चित भी न गति । 
हैं आप सर्वसमर्थ सर्वाधार जब त्रिगुणाधिपति ॥१६॥ 


रक्षाथं श्राप त्रिलोक के होकर स्वमाया से जनित। 
करते सदा धारण समुज्वल शुक्ल-तन सात्विक अमित ॥ 
रचना-निमित्त, रजःप्रधान शरीर धरते लाल हें । 
हो कृष्णवरां तमोमयी, बनते “प्रलय का काल' हैं ॥२०॥ 


अ्रखिलेश हे विभु ! आप इस संसार के रत्चार्थ ही । 
अवतार ले गृह में हमारे आगये सर्वार्थ ही ॥ 
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नृप नामधारी कोटिशः जो दैत्य सेनानी बने। 
बिस्तार सेना-व्यूहू बेठे--जायँगे निश्चय हने ॥२१॥ 
'मेरे भवन में आप लेंगे जन्म-यह ध्वनि तक पडे । 
मारे पकड़ खल कंसने सब आपके भ्राता बड़े॥ 
संवाद अब अवतार का जा दूतगणा देंगे जहाँ। 
ताने हुए वह शस्त्र, आयेगा तुरत दौड़ा यहाँ'॥२२॥ 
शुकदेव जी ने कहा 
इस निज सुवन में देखकर लक्षण सभी भगवान के । 
करने लगी स्तुति देवकी भी कंस से भय मान के ॥२३॥ 
देवकी जी ने कहा-- 
“जिस तत्व को है आदिकारण-रूप वेदों में कहा । 
व्यक्त, निगुंग, निविशेष, निरीह, ज्योतिमंय अहा !! 
है ख्यात जो ग्ध्यात्मदीप व ब्रह्म, सत्तामात्र ही। 
प्रत्यक्षततः आये हुए श्रीविष्णु तुम प्रस्तुत वही ॥२४॥ 
ब्रह्मायु का ह्विपराधे जब हो पूया, मिट जाता जगत। 
खिच पञ्चतत्व समस्त होते हैं प्रकृति में झा. निरत ॥ 
जब व्यक्त सब, श्रव्यक्त में, जा काल की गति से पचे । 
तब “शेष' संज्ञा से तुम्हीं. बस एक, रह जाते बचे ॥२५॥ 
चणा से लगाकर वर्ष तक, जो भी महत्तम काल है। 
वह सब तुम्हारी ही भ्रलश्तित शक्तियों का जाल है ॥ 


हो गति तुम्हीं वह, विश्व का गतिशील जिससे सवं कण । 
हे चेमधाम जगत्पते ! में हूँ तुम्हारी ही शरण ॥२६॥ 
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रह मृत्यु-व्याल कराल से प्राणी सभय घाते हुए । 
सब लोक में भटके, न निर्भयता कहीं पाते हुए ॥ 
पर, राज पद-पंकज तुम्हारे मिल गये अवलम्ब हो । 
भय मृत्यु का छूटा, रहे सब लोग सुख की नींद सो ॥२७॥ 
वह तुम प्रभो ! सब लोग की, खल कंस से रक्षा करो । 
हे भक्त-भयहारी ! हुए संत्रस्त हम, विपदा हरो ॥ 
यह भगवदीय स्वरूप श्रपना, ध्यानगम्य ललाम जो । 
इसका प्रकाशन चर्मचन्नुजनों निकट करना तजो ॥२८॥ 
लेना तुम्हारा जन्म मेरी कोख से, जाने न खल । 
मैं हो रही तव हेतु ही, अति कंस के भय से विकल ॥२९॥ 
अतएव, शंख, गदा, कमल त्यों चक्र की छवि से लसित। 
अपना अलौकिक रूप यह हे हरि! छिपा लो तुम त्वरित ॥३०॥ 
सस्पूणां लोकान्तर व लोकों को प्रलय के काल में । 
धारण किया करता सहज ही, जो स्वकाय विशाल में ॥ 


झाकर परात्पर प्रभु वही, हों गर्भ से मेरे प्रकट । 
संसार में यह है तुम्हारी मानवी-लीला विकट' ॥३१॥ 


इसपर, भगवान ने कहा-- 


“हे देवि ! मन्वन्तर प्रथम जब व्याप्त स्वायम्भुव रहा । 
तुमने किया था जन्म धारण पृश्नि कहला कर श्रहा ॥ 
कल्मष रहित वसुदेव भी, उस जन्म की है बात यह । 
होकर प्रजापति, नाम सुतपा से रहे विख्यात यह ॥३२॥ 
विधि ने किया था जब तुम्हें आदेश पुत्रोत्पत्ति हित । 
तब तुम युगल सर्वेन्द्रियां साधे, चलीं कर तप अमित ॥३३॥ 
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सह शीत, गर्मी, घाम, वर्षा, वायु--यह ऋतुगुण सकल । 
रोके हुए श्वांसा किया, तुम लोग ने मानस विमल ॥३४१। 
पी वायु, खाकर शुष्क पत्ते, शान्त मन, उत्साह से । 
मुझक्रो रहों भजती, स्वरुचि अनुकूल वर की चाह से ॥३५॥ 
करते हुए यों घोर तप, मुझमें हृदय लाये तुम्हें । 
बारह सह्न व्यतीत देवी-तरषं हो आये तुम्हें ॥३६॥ 
हे पुण्यमयि! जब तुम युगल ने भक्ति, तप, श्रद्धा सहित । 
यों, नित्य चेता चित्त में, तब में इसी तन से मुदित ॥३७॥ 
प्रकटा तुम्हारे सामने, देने अभीप्सित वर तुम्हें । 

- मुर्त तुल्य सुत मांगा--'वरं व्रूयात्‌' कहने पर तुम्हें ॥३८॥ 
थे शून्य तुम दम्पति यदपि विषयादि सन्तति से निरे । 
पर, मोक्ष मांग सके न--मेरी योगमाया से घिरे ॥३९॥ 
मुझ-तुल्य सुत का पा यथेच्छित वर, परम उल्लास में । 
ज्यों ही गया में, लग गये तुम लोग भोग-विलास में ॥४०॥ 
जग बीच शील, उदारता, गुणा में न पा निज तुल्य जन। 
मैं ही कहा कर पृश्निगर्भ, गया तुम्हारा पुत्र बन ॥४१॥ 
कश्यप-्रदिति जब तुम हुए, जन्मा उपेन्द्र वहां कहा । 
काया रही बौनी, इसीसे ख्यात में वामन रहा ॥४२॥ 
इस तीसरे भी जन्म में, तुममें पुनः तन है लिया। 
हे देवि ! यों, जो कुछ कहा था, सत्य सब मेंने किया ॥४३॥ 
हो जायें मेरे पूर्वजन्मों की तुम्हें स्मृतियां सभी । 
इस हो लिये तुम लोग को यह रूप दिखलाया भ्रभी ॥ 
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है अन्यथा सम्भव नहीं मेरा कथञ्चित्‌ ज्ञान तक । 
जिससे, मनुष्य स्वरूप में कोई सके पहचान तक ॥४४॥ 
करके निरन्तर ध्यान भ्रब, बालक व ब्रह्म स्वरूप में । 
होगा तुम्हें मेरा परम-पद प्राप्त प्रीति अनूप में ॥४५॥ 
हो कंस का भय-लें मुझे गोकुल चले जाओ अभी । 
जन्मी यशोदा-गभं से माया उसे लाझ्नो भ्रभी ॥४६॥ 


शुकदेव जी ने कहा-- 


यों कह हुए हरि मौन, पर, तत्क्षण स्वमाया से घने। 
वसुदेव जी के देखते भर में, प्रकृत शिशु से बने ॥४७॥ 


वसुदेव जब भगवान के कथनानुसार प्रमोद में। 
ले सूतिकागुह से कढ़े नवजात शिशु को गोद में ॥ 
त्यों ही, यशोदा-गर्भ से, जो पत्नि नन्द महान की । 
जन्मी अजन्मा योगमाया भी उधर भगवान की ॥४८॥ 
सर्वेन्द्रयों के काय, उसकी ही कला से खो गये। 
सब द्वारपाल तथा नगरवासी चेतन सो गये ॥ 
थे बन्दिगृह के द्वार सब, दुर्गम बने, जकड़े कड़े । 
ताले व सिक्कड़ लौह के विस्तृत कपाटों पर पड़े ॥४९॥ 
पर, जब गये वसुदेव श्रीहरि को लिये उनके निकट । 
वे सब पड़े स्वयमेव खुल, रवि देख ज्यों तम जाय फट ॥ 
घन मन्द-मन्द फुहार गर्जन सङ्ग बरसाया किये। 
पीछे चले जल को बचाते शेष, फण-छाया किये ॥५०॥ 
यमुना निरन्तर वृष्टि से बढ़कर, न थी अब थाह में | 
तीखी तरङ्गों से उठा था फेन फेल प्रवाह में॥ 
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श्रीमद्‌भागबत-महापुराण १७१ 


भेंवरे भयानक सेकड़ों पड़, भर रहीं थी ठाम को। 
दी किन्तु उसने राह इनको, सिन्धु ने ज्यों राम को ॥५१॥ 
वसुदेव ने जा नन्द जी के गोष्ठ में, रहकर खड़े। 
देखा कि, सारे गोप-गण हैं घोर निद्रा में पडे ॥ 
` श्रतएव, शय्या पर सुला सुत को यशोमति के भले । 
लेकर सुता, भट लौट, कारागार में आये चले ॥५२॥ 
रख देवकी की सेज पर उस बालिका को श्रापने । 


ली डाल बेडी पाँव में, फिर पूर्ववत बन्दी बने ॥५३॥ 


जाना यशोमति ने हुई सन्तति, न जाना सुत-सुता । - 
वह थी श्रचेतन हो गयी, उस काल श्रम-निद्रा-युता ॥५४॥ 


रश 
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व्टः्याख-र्च्क्नध्य-च्वत्तुथ्व च्छस्य 
( देवी की भविष्यवाणी और कंस का पश्चात्ताप ) 
शुकदेव जी ने कहा-- 
्न्तर्वहिगंत द्वार सब जब पूर्ववत पुर के लगे। 
तब शिशु-रुदन की ध्वनि श्रवणा कर, पाहरूगण भी जगे ॥१॥ 
जा, देवकी का गर्भ-जन्म किया विदित इनने सकल । 
उस कंस से, जो था इसी की ताक में बेठा विकल ॥२॥ 
डगमग चला उठ व्यग्र, बिखरे बाल ही, तज खाट झट । 
निज काल आया जान, पहुँचा सूतिका-गृह में रपट ॥३॥ 
इस पर, दुखित चित देवकी ने, बन्धु से रोकर कहा । 
“मैया ! तुम्हें यह है बहू सी, नारि-वध अनुचित महा ॥४॥ 
मारे हमारे अ्रग्नि से उज्ज्वल कई सुत देव-वश ! 
यह एक कन्या ही हमें दो छोड़ तुम, होगा सुयश ॥५॥ 
हैं भ्रन्ततः छोटी बहिन, सुत-घात से भी म्लान ही ! 
मिल जाय मुझ हतभागिनी को आखिरी सन्तान ही ॥६॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 
यों दीनवत रो-रो विनय की दुःखिता ने पुत्रि ढँक । 
फिर भी, लिया ही छीन उसको गोद से खलने बहुँक ॥७॥ 
टाँग पकड़ नवजात इस निज भर्निजा की, क्रोध में । 
पटका शिला पर, भूल प्रियता स्वार्थ के भ्रनुरोध में ॥८॥ 
पर, छूट उसके हाथ से तत्काल वह नभ में गयी। 
प्रकटी सशस्त्रा विष्णुअनुजा देवि भ्रष्टभुजामयी ॥६॥ 
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श्रीमदभागवत-महापुराण १७३ 
ले, शंख, चक्र, गदा, धनुष, करवाल, ढाल, त्रिशूल, सर। 
विलसी सजे रत्नाभरण, चन्दन, वसन, माले सूघर ॥१०॥ 
घिर सिद्ध, चारण, अप्सरा, गन्धवं, किन्नर, नागगणा । 
धर भेंट करते थे स्तवन--देवी चली कर उच्चरण ॥११॥ 
“हतने चला मु'झको अधम क्या, व्यर्थं निबलों को न हत। 
जन्में कहीं अन्यत्र तेरे पूर्वं के अरि कालवत' ॥१२॥ 
यों, कंस से कह कर, गयीं हो योगमाया लुप्त वह । 
विख्यात नाना नाम से भू पर हुई नाना जगह ॥१३॥ 
सुन कंस ने वह बात देवी की, भ्रचम्भित हो महा । 
कर देवकी वसुदेव को निर्बन्ध, यों सविनय कहा ॥१४॥ 
“मुझ पातकी ने हा भगिनि ! है दुःख हे जीजा ! अहह । 
मारे तुम्हारे सुत कई, पुत्रध्त देत्यों को तरह ॥१५॥ 
जाने न जा किस लोक में मुझ दुष्ट को मिलनी शरया । 
मेरा गया हो ब्रह्मघाती-तुल्य जीते ही मरण॥ 
प्रियता स्वजन की, जाति की, मैंने मिलायी धूल में । 
मुझ निदेयी को हाय करुणा भी न आयी भूल में ॥१६॥ 
नर ही नहीं, सुर लोग भी बकने लगे हैं भूठ अब । 
मारे इसी भ्रम में बहिन के मुझ श्रधी ने पुत्र सब ॥१७॥ 
त्यागो सुतों का दुख--यही था भाग्य में उनके बदा । 
एकत्र रह सकते न, देवाधीन सब प्राणी सदा ॥१८॥ 
मिट्टी न बदले, पात्र मिट्टी के बनें-बिगड़ें भले । 
त्यों ही, न न हो आत्मा विकृत, तन जन्म ले ग्रथवा ढले ॥१६॥ 
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दशमभ-स्कन्ध-चतुर्थ अध्याय 
जानें नहीं जो भेद यह, वे श्रात्म-विश्रमता पगे । 
छूटें न संसृति से, रहें आवागमन-क्रम में लगे ॥२०॥ 
चिन्ता न अस्तु करो सुतों की, हूँ वधक में ही यदपि । 
निज कर्म-फल तो बाध्यतः सहना पड़े सबको तदपि ॥२१॥ 
समझें स्वतः को विज्ञ भी जबतक वधक अथवा वघित । 
छूटें न उस क्रम से कभी, वे देहमानी भ्रज्ञचित ॥२२॥ 
भेरी कुटिलताएँ क्षमो, मु पर दया का भाव रख । 
यों कह्‌, धरे पग देवकी-वसुदेव के उसने विलख ॥२३॥ 
विश्‍वस्त माया की गिरा को मान, कर वन्धन-रहित | 
श्रीदेवकी-वसुदेव के प्रति प्रेम दिखलाया भ्रमित ॥२४॥ 
यों, खेद भाई का निरख कर, क्रोध सर्वे हुआ शमन । 
दुख देवकी भूली, विहेस वसुदेव भी बोले वचन ॥२५॥ 
हे भद्र ! सच कहते, अहं' अज्ञान' से ही म्लान हो ! 
अपने-पराये का विभेंद शरीरियों को भान हो ॥२६॥ 
“वह भेददर्शी देष, भय, मद, लोभ, सुख, दुख में पड़ा । 
देखे न प्रेरक ब्रह्म को, मारें परस्पर जो लड़ा” ॥२७॥ 


शुकदेव जी ने कहा-- 


यों देवको-वसुंदेव के सुन शुद्ध मोद भरे वचन । 
उनसे अनुज्ञा प्राप्त कर, वह कंस फिर आया भवन ।।२८॥ 
पर, बीतते ही उस निशा के, मन्त्रिणा को बोल कर । 
जो कुछ कहा था योगमाया ने, सुनाया खोल कर ॥२९॥ 
सुन बात स्वामी की, सुरों पर कोप में दहने लगे। 
मतिमन्द सुरद्रोही भ्रसुर वे, इस तरह कहने लगे ॥३०॥ 
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श्रीमद्भागवत-महापुराण १७५ 
है यह दशा भोजेन्द्र ! यदि पुर, ग्राम, ब्रज में घुस तुरत । 
दस या कि दस से कम दिनों के दें सभी शिशु ग्राज हत ॥३१॥ 
रणा-भीरु सुरगणा यत्न से भी कर सकेंगे क्या अहित ? 
हों श्रापके धनु-डोर की ध्वनि मात्र से जो व्यग्र-चित ॥३२॥ 


रण में चतुदिक आपके जब बाणा से विधने लगें। 
तब त्याग कर संग्राम वे, ले प्राण की ममता भगें ॥३३॥ 


बन दीन, जोड़ें हाथ, कुछ सुर शस्त्र देते डाल ही। 
में तो डरा--कोई कहें, अपना बिखेरे बाल ही ॥३४॥ 
ऐसे सभीत, समर-विमुख या जो हुए रथ से रहित । 
टूटे धनुष जिनके, लखा जिनको बने निर्लिप्त चित ॥ 
शस्त्रास्त्र जो भूले, जिन्हें सत्ता न लड़ने की रही। 
मारा नहीं ऐसे सुरों को आपने, छूटे वही ॥३५॥ 
फिर, उन सुरों की बात भी क्या, शान्ति भर के शूर जो। 
रण के सिवा, भ्रन्यत्र रहते डींग ही में चूर जो ॥ 
एकान्त बैठे विष्णु, शिव वन बीच, विधि तप ही लिये । 
हैं इन्द्र विक्रम-शून्य, होगा क्या भला इनके किये ??३६॥ 
फिर भी, हमारे शत्रु हैं सुर, क्यों उपेक्षा में पड़ें? | 
भेजें तुरत हम अनुचरों, को काटने उनको जड़ें ॥३७॥ 


पाकर उपेक्षा, व्याधि मानव-देह में जब जाय बढ़ ! 
फिर, बन असाध्य, किसी चिकित्सा से सके जेस न कढ़ ॥ 
हों इन्द्रियां भी ज्यों उपेक्षा से महा दुर्दम्य सब । 
त्यों ही, प्रबल बल बाँध लेने बाद, शत्रु सकें न दब ॥३८५॥ 
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१७६ दशम स्कन्ध-चतुथे अध्याय 


हरि हैं सुरों की जड़, सनातनघमं ग्पना मूल रख । 
उस घमं की जड़ विप्र, गौ, तप, वेद, दानप्रयुक्त मख ॥२९॥ 
राजन्‌ ! ग्रतः, याज्ञिक, तपस्वी श्रौर वैदिक विप्रदल । 
हवि-दायिनी गौएँ, पकड़ संहार की जायें सकल ॥४०॥ 


श्रद्धा, दया, तप, सत्य, शम, दम, यज्ञ, गौ, ब्राह्मण शुचित । 
हैं वेद और क्षमा यही सब विष्णु के तन परिगणित ॥४१॥ 
यह विष्णु ही बन देत्यकुल का उग्र द्रोही है दिपा । 
नायक यही है सब सुरों का, आप भीतर में छिपा ॥ 
ब्रह्मा शिवादि समस्त देवों का बना आधार ही। 
उसके निधन का मागं है, ऋषि-वृन्द का संहार ही ॥४२॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
यों दुष्ट सचिवों से मिला मत, कंस दानव मूढ़ चित । 
हो काल के वश ब्रह्म-हत्या में समझ बेठा स्वहित ॥४३॥ 
वह हिंस्र असुरों को, जिन्हें थी ज्ञात तन-धारण कला । 
ग्रादेश सन्तों के वधन का दे--गया गृह में चला ॥४४॥ 
राजस तथा तामस प्रकृति में मन्द-मति ये देत्य चर । 
हो काल के वश, साधु-सन्तों से चले सब द्रोह कर ॥।४५॥ 
भ्रायुष्य, यश, धन, धर्म, सद्गति, क्षेम त्यों आशीष भी । 
हों नष्ट सब उस व्यक्ति के, जो सन्त को त्रासे कभी ॥४६॥ 


+ 
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१२ 


ब्डश्ाज-रूःन्कन्ध्त्र-वाज्च्यम ख्ताछ्खाख 


( गोकुल में श्रीकृष्ण का जन्म-महोत्सव ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

` मतिमान नन्द उदार ने सुत-जन्म पर होकर मुदित । 
देवज्ञ द्विजगण को बुला, पहने नहा कपड़े शुचित ॥ १॥ 

विधिवत कराया पुत्र का शुभ जात-कर्मादिक सकल । 
चलने लगा कल स्वस्ति-वाचन पितु-देवार्चन विमल ॥ २॥ 

ढँक सप्त तिल-गिरि, रत्न-चय त्यों स्वणांमय परिधान में । 
दीं बीस लक्ष अलंकृता गौ ब्राह्मणों को दान में ॥ ३॥ 

तप, तोष, शौच, स्नान, मख, संस्कार, दानादिक सकल | 
इनसे किये शुचि द्रव्य सब, मन आत्म-विद्या से विमल ॥ ४ ॥ 

द्विज, सूत, मागध, बन्दि मङ्गल-वाक्य उच्चरने लगे । 
गायक चले गा, नाद दुन्दुभि-भेरि के भरने लगे॥ ५॥ 

| गृह, द्वार, आंगन, अन्तरंग बुहार ब्रज भर में सिंचे । 
| फहरे पताके ध्वज विविध, पट, पत्र, खक, तोरण खिचे ॥ ६॥ 


कञ्चन जॅजीर, मयूरपुच्छ, सुमाल्य, पट परिधान कर । 
गेरू, हरिद्रा, तैल से गो, बेल, वत्स सजे सुधर ॥७॥ 
| बहुमूल्य वस्त्राभूषणों, पागों, भ्रेगरखों में उदे । 
| धारे विविध भेंटें करों में, गोपगणा आा-आ डटे ॥८॥ 
सुनकर, यशोदा के हुआ सुत, गोपियाँ भी हो मुदित । 
निज को चलीं सज वस्त्र, भूषण, झंजनादिक से मित ॥ ६ ॥ 
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नव कुंकुमांक पराग से थो पद्म-सी मुख पर कलक । 
चलती भपट ले भेंट, उठते कुच नितम्ब सघन दलक ॥१०॥ 
पथ में बरसतीं पुष्प अपने केशपाशों से सुधर। 
बहुरंग के पट, कान्त -मरि-क्ुणडल, पदकमय हार धर वी ॥ 

गृह नन्द के गोपी समस्त मन्द छवि पाते चली । 
कुच, हार, कुण्डल और कंकण हाथ लहराते चली ॥११॥ 
“हो सुत चिरञ्जीवी --यही आशीर्वाद गुंजा सकल । 
कर गान, लोगों पर छिड़कतीं तैल-हल्दी युक्‍त जल ॥। १२॥ 


जबसे जगत्पति कृष्णा श्रा, श्रीनन्द के व्रज में लसे। 
बजते विविध मंगलमयी बाजे महोत्सव में वसे ॥१३॥ 


सब गोप घृत, दधि, दुग्ध, जल प्रमुदित छिड़क चलने लगे। 


माखनं परस्पर में मुखों पर फेंक कर मलने लगे ॥१४॥ 


थे बन्दि, मागध, सूत या जो भी कलाजीवी सुजन । 
देते सभी को नन्द भूषणा, वस्त्र, धेनु उदार-मन ॥१५॥ 


देकर यथारुचि वस्तुएँ सबको किया परितुष्ट-चित । 
भगवान के प्रोत्यथे ही, निज पुत्र के उत्कषं हित ॥१६॥ 


हो नन्द से सत्कृत, रही थीं रोहिणी जी भी विचर । 


` धारे महाभागा ललित पट, माल्य यों करठे सुधर ॥१७॥ 


हरि के निवास तथा स्वगुण से, हो रमा क्रीड़ा-सदन । 
यह्‌ चन्द का व्रज था गया सब सम्पदा का केन्द्र बन ॥१६॥ 


इस बीच, गोकुल की सुरक्षा सौंप गोपों को भले । 


नृप नन्द देने वर्ष का कर कंस को, मथुरा चले ॥१६॥ 
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“नृप का चुकाया शुल्क'" 'भेया नन्द ग्राये--जानकर । 
स्वयमेव श्री वसुदेव जा पहुँचे उन्हीं के स्थान पर ॥२०॥ 


. श्राते इन्हें तन प्राशवत लख, नन्द झट उठकर चले । 
हो प्रेम-विह्वल, मोद में, फैला भुजा भेंटे गले ॥२१॥ 
वसुदेव ने पा मान-पूजा, बेठ सुखपूर्वक मह । 
नृप नन्द से पूछी कुशल; सुत में निरत चित रह, कहा ॥२२॥ 
“भेया रहे निरपत्य तुम, आशा हुई थी मन्द ही । 
ऐसे समय, वृद्धत्व में सुतप्रोप्ति है आनन्द ही ॥२३॥ 


पाया तुम्हें नव जन्म सा, सौभाग्य से, तत्काल में । 
है मित्र का मिलना कठिन, रह इस विकट भवजाल में ॥२४॥ 
एकत्र रह न सके सुहृद सब, कमं-भेद लगा महा। 
पड़ ज्यों नदी की धार में, तृण काष्ठ करते ही बहा ॥२५॥ 
बह वन विशद, पशु-पोष्य जल, तृणा, गुल्म से परिपूर्ण हो। 
है तो निरज, रहते जहां तुम संग सुहुदों के अहो ॥२६॥ 
भेरा तनय ब्रज में तुम्हारे, मां-सहित है तो कुशल ? 
होगा पिता कर मानता तुमको, तुम्हारे हाथ पल ॥२७॥ 


धर्मार्थकाम वही विहित है जो सुहृदजन को सुखद । 
जिसमें उन्हें हो कष्ट, है वैसा त्रिवर्ग न लाभप्रद' ॥२६॥ 


इसपर, नन्दजी ने कहा-- 


हा! कंस ने मारे तुम्हारी देवकी के सुत कई | 
थ्रो एक अन्तिम शेष कन्या, स्वगं को वह भी गयी ॥२६॥ 
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सचमुच सभी कुछ भाग्य पर है, भाग्यसे ग्रावद्ध नर । 
हो वह न मोह-विग्नस्त, जो गति भाग्य की जाने प्रखर' ॥३०॥ 


| ने कहा-- 
` *नप को दिया कर वर्ष का, मिल भी चुके हम तुम युगल । 
` ठहरो विशेष न ग्ब यहां, हैं विघ्न गोकुल पर प्रबल' ॥३१॥ 
यह बात सुत्त वसुदेव की, तत्क्षणा बिदा लेकर भले । 
` वृष-यान पर चढ़ नन्द, गोपों संग गोकुल को चले ॥३२॥ 
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ब्ट्शामा-रून्क न्घ - वाछ उत्रछ्ज््राज् 
( पूतना-वध ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
“वसुदेव का न कंथन मृषा--पथ भर इसी धुन में पगे । 
उत्पात के भय से शरण में नन्द श्रीहरि की लगे॥ १॥ 
खल कंस की प्रेषित शिशुष्नी पुतना देत्या उधर । 
हतने लगी बालक पुरों में, ग्राम में, ब्रज में विचर ॥ २॥ 
भूतघ्न हरिकीर्तन-श्रवण जन नित्य-कर्मो में जहां । 
करते नहीं, भय यातुघानों का चला .करता वहां ॥ ३॥ 
यह कामरूपा पूतना तिय-तन स्वमाया से सँवर। 
नुप नन्द के ब्रज में गगन से एक दिन झायी उतर ॥ ४॥ 
थे मल्लिका के पुष्प गृंथे सुन्दरी के केश में। 
पतली कमर पर थी सघनता कुच-नितम्ब प्रदेश में ॥ 
रमणीक पट त्यों लोल कुर॒डल-कान्ति से द्योतित भ्रलक । 
धिर मुख-कमल पर और ही मनहर बनाती थी झलक ॥ ५ ॥ 
यह सुन्दरी रमणी, मृदुल मुसकान से, दृग-कोर से । 
ब्रजवासियों के चित्त को हरती चली बरजोर से ॥ 
कर में उसे धारे कमल लख, गोपियाँ कहती भलो । 
पति के दरश की चाव में मानो रमा आयी चली ॥ ६॥ 
रह बालकों की टोह में, इस बाल-ग्रह ने आपही। 
घुस नन्द-मन्दिर में लखा, शिशु खाट पर लेटा वही ॥ 
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जो खल-निकन्दन -थे छिपाये स्वीय तेज अपार. यों । 
रह भस्म के नीचे दबा, ज्ञापित न हो ग्रंगार ज्यों ॥ ७॥ 


पहचान कर इस नारि को बालक-निहुन्ता ग्रह सतत । 


शिशु-रूप श्रीविश्वात्म-हरि ने मूँद लीं राखें तुरत ॥ 

धर गोद में निज कालवत प्रभु को, गयी वह आज ठग ॥ 
कोई उठा ले रज्जु के धोखे यथा सोता उरा ॥ ८॥ 
यह क्रूरःहृदया थी यदपि भीषणा कुचेष्टा में मढी । 

हो तीक्ष्णतम तलवार सुन्दर म्यान में जेसे चढ़ी ॥ 

पर, भद्र-महिला तुल्य ख्पातंक में उसके बड़े। 
पायीं यशोदा रोहिणी कुछ कह न, देखा कीं खड़े ॥६॥ 
यह्‌ दानवी निज गोद में शिशु कर चुकी थी न्यस्त जो । 

मुख बीच उसके घाल बेठी स्तन विकट विष व्यस्त जो ॥ 

इस पर, कुपित हो प्रभु, पयोधर को करों से मींच कर | 
पीने लगे पय के सहित ही प्राण को भी खींचकर ॥१०॥ 
'रे छोड़, बस अब, छोड़ भी --बोली तड़प भर जोर वह । 
सम्पूर्ण मर्मस्थान में पीड़ा उठी घनघोर वह्‌ ॥ 
फिर-फिर फटकते हाथ-पेरों को पड़ी रो फूट कर । 
आँखें गयो फट, तन हुआ लतपथ पसीना छूट कर ॥११॥ 


` पर्वत सहित पृथिवी, ग्रहों के साथ ही आकाश भी । 


डगमग हुए उसको भयंकर गर्जना . द्वारा सभी ॥ 
गुञ्जित उठी हो सब दिशा, पाताल तक अवदात ही । 
भू पर गिरे कितने पुरुष अनुमान वज्त्र-निपात हो ॥१२॥ 
ऐसी प्रबल पीड़ा बढ़ी स्तन में कि, रूप हुआ प्रकट । 
पसरे युगल कर-पेर, बिखरे बाल, मुंह फाड़े विकट ॥ 
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भहरा पड़ी वह गोष्ठ में हो निश्चरी निष्प्राण हो ॥ 

खा इन्द्र का ज्यों वज्ञ वृत्रासुर गिरा म्रियमाणा हो ॥१३॥ 

उसके शरीर निपात पर कौतुक हुभ्रा यह अति प्रबल । 

छः कोस के भीतर रहे जो वृक्ष सबं उठे कुचल ॥१४॥ 

थी नासिका गिरि-कन्दरा सी, दन्त हल जेसे कड़े । 

भीषण अरुण कच और कुच भी शेलखरड सदृश बड़े ॥१५॥ 

भुज, जानु, पग पुल-तुल्य ही, सूखे सरों सा कुक्षि-तट । 

दृग अन्ध-कूप सदृश घँसे, जांधें कगारों सी विकट ॥१६॥ 

काया निरख यह, हो उठे सब गोप-गोपी भय ग्रसित ॥ 

थे घोष द्वारा कर्णा, मन, मस्तक प्रथम से ही व्यथित ॥१७॥ 

निर्भय रहे थे खेल उसके वक्ष पर शिशु कृष्णा डट । 

आकर उठाया गोपियों ने व्यग्रतः उनको भपट॥१८॥ 

फिर सब, यशोदा रोहिणी के संग ही शिशु हित विमल । 

गो-पुच्छ भ्रामण आदि रक्षा-यत्त साध चलीं सकल ॥१९॥ 


गोमूत्र में नहला प्रथम, शिशु-गात में गोरज खची । 
गोमय लगा सर्वाङ्ग में हरि-ताम की रक्षा रची ॥२०॥ 


सब अंग-कर के न्यास साधे आचमन से हो शुचित। 
शिशु-गात में फिर गोपियों ने वीज-न्यास किये मुदित ॥२१॥ 
“रक्षण करें पद का तुम्हारे अज, जघन का यज्ञ-नर । 
'कटि-देश अच्युत, जानु-युग मणिमान त्यों श्रीहय जठर ॥ 

, केशव हृदय को, विष्णु भुज को, करठ को रवि, ईश उर । 

_ मुख की उस्क्रम, शीश को रक्षित करें ईश्वर प्रचुर ॥२२॥ 
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“नीचे गरुड, ऊपर उपेन्द्र तथा गदाधर पृष्ठत । 
“चक्री समक्ष, कृपाणा-धनु ले पाश्वं मधुसूदन अजन ॥ 
“उरुगाय कम्बु-सहित चतुदिक और हलधर भूमि पर । 
“रक्षा तुम्हारी सवं ्रोर परम पुरुष साधें सुघर ॥२३॥ 


“रह हृषीकेश हृषीक हित, योगेश मन के त्राण को । 


.चित श्वेतद्वीपाधीश, नारायण बचायें प्राण को ॥२४॥ 


'हों श्रात्म के परमात्म रक्षक, पृश्निगर्भ सुबुद्धिचय । 
गोविन्द क्रीडा मध्य, माधव त्राण दें सोते समय ॥२५॥ 


“श्लीपत्ति बचायें बेठते, वेकुरठपति संचार में। 
“र्ता करें सब ग्रह-निहन्ता यज्ञभुक आहार में ॥२६॥ 
“जो यातुधानी; डाकिनी, शिशुखेट, कूष्माण्डा सभी । 
“अथवा विनायक, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष भी ॥२७॥ 
“जो रेवती, मातादि, ज्येष्ठा, पुतना या कोटरा । 
“मतिक्षय, ्पस्मारादि पीड़ा प्राण-तन-इन्द्रिय हरा ॥२८॥ 
'शिशु-वुद्ध-मरह या अति श्रशुभ जो स्वप्न में संदृष्ट हों । 
वे विष्णु-नामोच्चार से बन भीत, सारे नष्ट हों! ॥२९॥ 


जब कर चुकीं यों गोपियाँ रक्षादि प्रेम समाकुला । 
माँ ने करा स्तन-पान शय्या पर दिया शिशु को सुला ॥३०॥ 


नन्दादि यादव मधुपुरी से ब्रज पहुंच इस ही समथ। 
कहते चकित हो, पुतना का देख तन आश्चयंमय ॥३१॥ 


“वसुदेव ऋषि हैं या प्रकट उस जन्म के योगेश हो । 


जेसा कहा उनने, यहाँ उत्पात दिखलाता वही ॥३२॥ 
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ब्रजवासियों ने देह उसकी छिलन्न की टाँगी चला। 
लें जा अलग व्रजसे, दिया रख काठ पर उसको जला ॥३३॥ 
निकला श्रगुरु सुरभित धुश्राँ तन अग्नि में जलते समय । 
प्रभु-क्ृत पयोधर पान से सब अ्रघ हुए थे सद्य क्षय ॥३४॥ 
रुधिराशना जग-शिशु-निहन्त्री पूतना देत्या कुमति । 
वध-भावना से जब पिला पय कृष्णा को पाती सुगति ॥३५॥ 


फिर, बात कथा उन गोपियों की जो निरत रह मातृवत । 
प्रिय वस्तुएं प्रभु कृष्ण को दें, भक्ति-श्रद्धा से सतत ॥३६॥ 


सुर-लोक-वन्य चरण लस जो भक्तजन-मन-गेह में । 
प्रभु ने पिया पय चढ़ उन्हीं से आसुरो की देह में ॥३७॥ 


इससे हुई वह निश्‍चरी भी मातृ-गति अधिकारिणी । 
कर-गत सकी कर स्वगं जब हो स्वगंलोक विहारिणी ॥ 


फिर, बात भी कया उन जननियों और गौश्रों के लिये । 
जिनके स्तनों के दुग्ध हों हरि ने स्वयं रुचि से पिये॥३८॥ 


जो देवकोनन्दन करें कैवल्य श्रादि सभी दिया । 
उनने स्वयं जिनके श्रवित सुत-प्रेम के पय को पिया ॥३९॥ 


ग्रानीं न वह गौ-गोपियाँ फिर इस भ्रमज संसार में । 
थीं देखती वे कृष्ण को सुतवत सदेव विचार में ॥४०॥ 


कुछ गोप सूँघ सुरभि चिता के धूम्र की, न समझ उसे । 
“यह क्या, कहाँ से आ रही'--कहते हुए ब्रज में घुसे ॥४१॥ 
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सुनते, यहाँ सब पूतना का श्रागमन ` ्ादिक चरित । 
उसका निधन, शिशु की सुरक्षा पर, सभी होते मुदित ॥४२॥ 


ले काल के मुख से कढ़ा निज लाल भन्द उदार-चित । 
सिर सुंघ उसका, बार-बार श्रपार होते थे मुदित ॥४३॥ 


यह पूतना मोक्षाख्य अद्भुत बालकृष्णा-चरित्र कल । 
जो जन सुनें श्रद्धा-सहित, हरि में उन्हें रति हो विमल ॥४४॥ 
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ब्डश्पमज-रून्कळन्घ््-रस्तम ख्तछ्य्रााउ् 
( शकट-भञ्जन और तृणावतं-वध ) 


राजा परीक्षित ने कहा-- 


अवतार धर भगवान हरि जो-जो किया करते चरित । 
लगते श्रवण में प्रिय हमें, दें मोद मानस को भ्रमित ॥१॥ 


जिनको सुने धुल जाय मल, सारी विषय-तृष्णा कटे । 
भ्रन्तःकरणा बन शुद्ध, सत्वर सत्व जन-मन में डटे ॥ 
अ्नुरक्ति हरिजन प्रति बढ़े, कर भक्ति श्रीहरि में प्रबल । 
कहिये, कृपा यदि हो, चरित भगवान के वे ही विमल ॥२॥ 


ग कृष्ण ने नर-लोक में नर-जाति का कर श्रनुसरणा । 
कीं अन्य क्या-क्या बाल-लीलाएँ महा विस्मयकरण ??३॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


हरि की उठौनी का महोत्सव एक दिन परिव्याप्त था । . 
आ जन्म का नक्षत्र भी संयोगवश ही व्याप्त था ॥ 


यशुमति, समागत नारियों के गान-वाद्य सहित कलित । 
सुत का चलीं मंगल करा, द्विज-मंत्रध्वनि से सम्बलित ॥४॥ 
नहला सुवन को, स्वस्ति-वाचन विप्रगण द्वारा करा । 
श्रीनन्दरानी ने हृदय उनके सुपूजन से भरा ॥ 
अपित किये पट, माल्य, वस्त्र, यथेच्छ दी गौएँ खुला । 
उच्नद्र नेत्र विलोक, धीरे से दिया शिशु को सुला ॥९॥ 
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उत्साह युक्त मनस्विनी यशुमति महोत्सव में पगीं | 

वह आप श्रागत-ब्रजजनों का मान करने i लगीं ॥ 
पायीं न सुन शिशु का रुदन तक, यों गयों धुन में भ्रटक । 

वह दूध पीने को इधर रो-रो चला तलवे पटक ॥६॥ 
इस ही क्रिया में, लघु मृदुल अरुणाभ पग शिशु के भले । 

जा उस शकट से छू गये, था सुप्त वह जिसके तले ॥ 
उलटा शकट भट, फूट-फट नाना रसों के घट पड़े । 
जुझ्ना, धुरे, पहिये छितरकर, हो सभी चौपट पड़े ॥७॥ 
अत्यन्त अद्भुत-कारड प्रस्तुत देख यह, होकर चकित । 
उत्सव निमित्त समागता सब गोपियां, यशुमति सहित ॥ 
श्रीनन्द ग्रादिक गोप भी, कहते सभी यह व्यग्र हो। 
कैसा हुआ ? केसे शकट स्वयमेव ही उलटा ग्रहो !!८॥ 
बालक चले कह सम्भ्रेमित,गोपी व गोपों से वहीं । 

रोते इसी शिशु के पगों से हैं गिरा-संशय नहीं ॥६॥ 
कह बालकों की बात--गोपों ने इसे माना न कुछ । 
उनको 'भ्रतुल पुरुषां इस शिशु का रहा जाना न कुछ ॥१०॥ 
यशुमति समभ ग्रह फेर, वैदिक शान्ति द्विजगया से दिला । 

रोते हुए शिशु को उठाकर, दुग्ध श्राप चलीं पिला ॥११॥ 
सब वस्तु, शकटादिक, चले कर पुर्ववत दृढ़ गोपजन । 


द्विजवृन्द ने दधि, शालि, कुश, जल से किया पुजन यजन ॥१२॥ 


मिथ्या, असूया, दम्भ, ईर्ष्या, मान, हिसा से रहित । 


जो विप्र सत्य-निरत, विफल उनके न हों ग्राशिष क्वचित ॥ १३॥ 


अतएव, ले शिशु को कराया स्नान विप्रो से मुदित । 


शुचि द्रव्यमय उस तोय में जो साम, ऋग्‌ , यजु सम्बलित ।।१४॥ 
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फिर, अग्निहोत्र व स्वस्ति वाचन भी करा एकाग्र मन । 
नृप नन्द ने सानन्द द्विजगण को दिये दिव्याचे धन ॥१५॥ 
गुणामय विविध गौएँ, ख्रजक, पट, स्वणांमाल्यों से लसित । 
दीं पुत्र-अभ्युदयाथे, द्विजगण ने दिये ग्राशिष अमित ॥१६॥ 
वैदिक तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा दिया आशिष कहीं । 
है यह प्रकट सुस्पष्ट ही--जाता कभी निष्फल नहीं ॥१७॥ 
ले गोद शिशु को एक दिन यशुमति रही थीं जब खिला । 
सँभला न वह उनसे, हुआ बोकिल यथा पर्वंत-शिला ॥१८॥ 
भू-पर अतः उनने दिया धर, भार से संत्रस्त हो। 
प्रभु को सविस्मय ध्या, गयों गृह-कार्य में फिर व्यस्त हो ॥१६॥ 
इस बीच, कंस प्रयुक्त चर, दानव तृयावर्ताख्य ग्रा । 
आसीन शिशु को बन बवण्डर ले गया नभ में उड़ा ॥२०॥ 
सब के पड़े हो बन्द दुग, यों धूलि ब्रज भर में घिरी । 
गुञ्जित दिशा-विदिशा भयानक नाद से होती फिरी ॥२१॥ 


क्षण भर अन्घधेरा और रज का राज्य था छाया वहां । 
पाया यशोदा ने न शिशु उस ठौर, पौढ़ाया जहां ॥२२॥ 


उस दैत्य के द्वारा उड़ी रज से व्यथित हो, उन्मना! 
झपना-पराया तक किसी को'भी न पड़ता था जना ॥२३॥ 


इस धूलि-वर्षा श्रौर भीषण वायु के सञ्चाल में। 
अबला जननि, शिशु का न पा कोई पता तत्काल में ॥ 
मृतवत्सका गौ-तुल्य चिन्ता-शोक में वह घिर पड़ी । 
- अत्यन्त करुणा कर्‌ झचेतन हो धरा पर गिर. पड़ी ॥२४॥ 
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निबटा बवणडर जब, रुकी कुछ धूल-वर्षा की कडी । 
ध्वनि तब रुदन की गोपियों के कान में आकर पड़ी ॥ 
आसू बहाते व्यग्र मन वे दौड़बाजीं दूट कर । 
पा नन्दलाला को नहीं, रोने लगीं सब .फूट कर ॥२५॥ 


हरि को उधर, नभ में लिये यद्यपि गया बन वायु खल । 
सँभला नहीं गुरुूभार, रस्तु, उठा ठिठक, पाया न चल।।२६॥ 


लखकर शिलावत बोझ उसमें, देत्य निज से भी अधिक । 
तज भी सका न, विचित्र शिशु यह था गया धर कण्ठ टिक 1 २७॥ 


इससे गला घुट देत्य, काठ हुंभ्रा, पडों झँखें निकल । 
फूटी न ध्वनि, ले शिशु गिरा व्रजपर, दिये झट प्राण चल ॥२८॥ 


इस ओर, सारी गोपियां, जो रो रही थीं बांध ठट। 
देखा उन्होंने देत्य वह ग्राकाश से गिरता विकट ॥ 
पड़कर शिला पर छिन्न सब उसके हुए अवयव शिरा । 
हो विद्ध शिव के बाण से ज्यों था त्रिपुर-दानव गिरा ॥२६॥ 


पा कृष्ण को लटका हुआ उसके हृदय पर, हो चकित! 
जा झट उठा लायों, दिया माता यशोदा को त्वरित ॥ 
नभ में निशाचर-नीत शिशु, सकुशल' मरण-मुख से कढ़ा । 


¦ ` नन्दादि गोप व गोपियों का मोद में मानस मढ़ा ॥३०॥ 


कहते सभी--देखो, भरे, भ्राशचये को है बात यह.। 
पा देत्य से शिशु मृत्यु, ग्राया लौट ्राकस्मात्‌ यह ॥ 
स्वयमेव ही वह दुष्ट हिंसक मर गया निज पाप से।. 
समचित्त सज्जन, सत्य है, बच जायें भयच्संताप से ॥३१॥ 
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हम लोग ने ऐसे किये हें कौन तपया दान ही? 
किसकी भरी इच्छा कभी ? पूजे कहाँ भगवान ही.?? 
जिससे कि, यह बालक मरण को प्राप्त करके भी भला । 
प्रीत्यथं स्वजनों के पुनः सौभाग्यवश झाया चला ॥३२॥ 


नृप नन्द अद्भुत-कारड होते देख यों व्रज में अमित । 
वसुदेव की बातें यथार्थ प्रमाणते होकर चकित ॥३३॥ 


शिशु को यशोदा जी उठाकर एक दिन निज गोद में ।. 
श्रवते हुए ही स्तन सप्रेम पिला चलीं आमोद में ॥३४॥ 


पी-सा चुका जब वह, निरख मुसकान उसकी रसमयी । 
मुख चूमने को ज्यों हुईं, शिशु को जम्हाई झा गयो ॥३५॥ 


देखा वहाँ आकाश, तारे, स्वर्ग और दिशा सकल । 
शशि, सूर्य, अग्नि, समीर, द्वीप तथा समुद्र रहे उछल ॥ 
पवेत कहीं पर तो कहीं नदियाँ, कहीं कानन लसे । 
प्राणी सभी जड़ और जङ्गम भी उसी मुख में वसे ॥३६॥ 


संसार सब संस्थित निरख सहसा इसी शिशु के वदन ॥ 
कम्पित हुई मृगलोचनी, मूंदे चकित अपने नयन ॥३७॥ 
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च्डश्शामा-रनकन्घ्य- खा छम्र उताछख्ाज्ड 
( नामकरण॒-संस्कार और बाललीला ) 
शुकदेवजी ते कहा 
यदुवंश के सुविदित पुरोहित गग तेजस्वी महा । 


नट 


वसुदेव से प्रेषित, पधारे नन्द के ब्रज में भहा ॥१॥ 


लख नन्द ने आते उन्हें, आनन्द में होकर खड़े । 
कर जोड, भगवदु-भाव से पूजन किया, पद में पडे ॥२॥ 


सादर वसे जब मुनि, कहा नृप ने मधुरता से म्रहो । 
हे पुणंकाम प्रभो ! करें कया आपकी सेवा कहो ॥३॥ 


करना परम-हित दीनचित्त गृहस्थ का निरधार कर । 
हो श्राप सन्तों का शुभागम, अन्य कुछ न विचार कर ।।४॥ 


हैं ्रापने विरते अतीन्द्रिय-शास्त्र ज्योतिष के गहन । 

प्रत्यक्ष ही जिनसे कि भूत-भविष्य सकते जान जन ॥५॥ 

दें अ्रस्तु मेरे. इन सुतों का आप ही संस्कार: कर । 

नर-मात्र के हैं जन्मना गुरु वित्र हे ब्रह्मज्ञ वर ॥६॥ 
गगँजी ने कहा-- 

भू पर सदा से ख्यात हूं ्राचार्य मैं यदुवंश का। 

भ्रतएव, मेरी जाति से है भय बड़ा इस अंश का ॥ 


संस्कार मेरे हाथ से पाकर तुम्हारा शिशु कहीं । 
है देवकी का पुत्र, यह थनुमान'तो “होगा नहँ ?१७॥ 
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होनी न सन्तति देवकी की झाठवीं कन्या कभी । 
वसुदेव के तुम मित्र, दुर्मति कंस यह जाने सभी ॥८॥ 
सुन, सोच यह सब, 'देवकी के पुत्र' की धर बात चित । 
भ्रमवश गया यदि मार वह इसको, बड़ा होगा श्रहित ॥९॥ 


नन्दजी ने कहा-- 


एकान्त ही गौस्थान में, छिप गोपगणा से भी सकल । 
देवें करा संस्कार, द्विज के स्वस्ति-वाचन युत विमल ॥१०॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


जब इष्ट के अनुकूल ही, मुनि ने विनय यह सुन लिया । 
एकान्त में छिप, बालकों का नाम-करणादिक किया ॥११॥ 


गगंजी ने कहा-- 


यह रोहिणी-सुत ख्यात हो 'बलभद्र', बल रख कर महा । 
गुण में सुहृद॒जन को रमा, बलराम जायेगा कहा ॥ 


पृथकत्व यदुगण का मिटाये, मेल की ला बात यह । 
इस भाँति, संकषंग कहा कर भी बने विख्यात यह ॥१२॥ 
सुत यह तुम्हारा, धर चुका पहले युगों में तीन तन । 
था श्वेत्‌ रक्‍त व पीत क्रमशः, श्रब हुआ है कृष्ण बन ॥१३॥ 
जन्मा रहा वसुदेवजी के ही यहाँ पहले कभी। 
कहते ग्रतः इस तेजमय को वासुदेव सुधी सभी ॥१४॥ 
गुरा-कर्म से सुत के तुम्हारे, हैं विविधशः नाम तन । 
में ही उन्हें हूं जानता, जाने न इनको अन्य जन ॥१५॥ 
देगा तुम्हें कल्पाण यह, सुख गोप-गौ्ों के लिये। 
होगे सहज ही पार तुम सुब विष्न से, इसके किये॥॥१६॥ 
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कर प्राप्त इससे त्राणा विप्लव में प्रथम सब साधुजन । 
विजयी हुए उस दस्यु दल पर, त्रस्त थे जिनसे गहन ॥१७॥ 


इसमें निरत सत्‌ व्यक्ति को, सकते न शत्रु दबा कहीं । 
ज्यों, विष्णु से रक्षित सुरों को दैत्य जीत सके नहीं ॥१८॥ 
यह सुत अतः तव नन्द ! गुण, श्री, कीति की ले दिव्य-निधि। 
है सद्य नारायण सदृश, रचा करो इसकी सविधि ॥१९॥ 
इस भाँति, कह कर गग मुनि, चलते बने निज धाम अब । 
प्रमुदित ग्रतीव हुए स्वतः को मान नन्द प्रकाम अब । ।२०॥ 
कुछ काल बीते, कृष्ण त्यों बलराम गोकुल में किलक । 
व्रिहरणा लगे करने वकैयाँ जानु-कर के बल सरक ॥२१॥ 


लघु-लघु चरण घिसला, युगल डोले खिरक की कीच में । 
रुनभुन उठे गुञ्जार ध्वनि, श्राभूषणों की बीच में ॥ 
उस नाद पर किलकार भर, पीछे किसी के जाये लग । 
भय मान फिर आयें जननि के पास, ममता में उमग ॥२२॥ 


इनकी जननियाँ तव चलें निज सुत निरख पय-धार ही । 

लें गोद दोनों हाथ, पंकालेप पर मन वार हो ॥ 

मुख में स्तनों को डाल उनके और पीने में सुचित । 

लघु दन्त, मृदु मुसकान, उनकी देखकर होतीं मुदित ॥२३॥ 
होकर बड़े कुछ भौर वे ब्रज में लगे रचने भ्रमित । 
गोपीजनों के देखने ही योग्य लीलाएँ ललित ॥ 
खिचते पकड़ कर पुच्छ बछड़ों की इधर से जब उधर । _ 
हँसतीं हुलस सब गोपियाँ, यह देखते ही त्याग घर ॥२४॥ 
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बरजें जननियाँ, दौड़ क्रीडा बीच, यत्न श्रतीव से । 
असि, अरिनि, करटक, पक्षि, जल, दन्तिल व श्यृंगी जीव से॥ 


पातीं हटक भ्रथवा न कर गृहकायं ही कुछ वे जभी । 
इन अति चपल अपने सुतों से तंग ग्रा जातीं सभी ॥२५॥ 


कुछ कालके पश्चात्‌, राम व कृष्णा गोकुल में सहज । 
चलने लगे अपने पदों पर ही, बकेयाँ चाल तज ॥२६॥ 
ब्रज के जुटा कर सम-वयस सब बाल, बलदाऊ सहित । 
प्रभु कृष्ण रचते खेल, होतीं मग्न ब्रज-बाला अमित ॥२७॥ 
कुछ गोपियाँ हरि की निरख कर बाल-चंचलता रुचिर । 
आ माँ यशोदा के निकट, कहतीं सुना ऐसी खुचिर ॥२८॥ 
'बछड़े कभी दे ढील असमय, डांट पर उठता किलक । 
खाता चुरा दधि-दुरध यह, चल चोरियों की चाल तक ॥ 
बाँटे, खिलाये, जब न कपि भी खाये, दे मटके पटक । 
पाये न कुछ घर में, चिढ़े, शिशु ही रुला, जाता सटक ॥२९॥ 
पहुँचे न कर यदि, घत सचे ऊखल व पीढ़े आदि से । 
दे छेद छीकों पर धरे बर्तन, परख आती इसे ॥ 
बचता न कुछ मणि ग्रादि तक, तन-कान्तिवश तम बीच भी । 
हों व्यस्त जब गृह-कार्य में गोपी, घुसे यह झा तभी ॥३०॥ 
यों ही, मलादि करे लिपे थल पर, ढिठाई में बड़ा । 
घाते फिरे चोरी, तदपि, कैसा बना भोला खड़ा ॥ 
जब गोपियों ने, भीत दृग-मुख छवि निरख, यों कह लिया। 
विहुँसी यशोदा सुन चरित सब, मन न ताडन का किया ।।३१॥ 
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झा खेलते ही एक दिन बल, रत्राल-बालों ने ग्रहा । 
“मिट्टी लिया खा .कृष्ण ने-यह माँ यशोदा से कहा ॥२२॥ 


हितवादिनी यशुमति झपट, झट हाथ धर बोली डपट । 
हरि केदृगों की हो चलो, भय-सम्भ्रमित चितवन विकट ॥ ३ ३॥ 
“मिट्टी गया खा रे चपल ! चुपचाप तू, बतला सही ? 
तेरे बड़े भैया तथा सारे सखा कहते यही ॥३४॥ 


` श्रीकृष्णजी ने कहा 


मैया ! रहे बक झूठ सब, मैंने नहीं खायी कभी । 
सच हो उन्हीं की बात यदि, मुख देख लो मेरा अभी ॥३५॥ 
“दि है यही तब खोल भट-ऐसा वचन ज्यों उच्चरा । 
नर-शिशु बने हरि ने स्वमुख खोला निखिल वैभव भरा ॥३६॥ 
देखा वहाँ  उनने चराचर विश्व, तारे, अग्नि तब । 
गिरि,द्रीप, भ्रम्बर,वायु, शशि, सागर, दिशा, भूलोक सब ॥ ३७॥ 
ग्रह-चक्र ज्योतिष्मान, मन, नभ, वायु, तेज महाज्वलित । 
इन्द्रिय विकारात्मक त्रिगुण त्यों पंचतन्मात्रा सहित ।।३८॥ 


यों ही परम वैचित्र्य की सब भिन्‍नताओं से पटी । 
तन, कमं, आशय, जीव, काल, स्वभाव की दुनिया ठटी ॥ 


देखा वहों शिशु के खुले मुख में यशोमति ने भ्रहा। 
निज के सहित संपूणा व्रज को भी, हुई शंका महा ॥३६॥ 
यहं, स्वप्न है कोई, हुई या देव-माया तो नहीं । 
ग्रंथवा, हमारी बुद्धि में ही हो गया है भ्रम कहीं ॥ 
ग्रथंवो, हमारे पुत्र में कोई चमत्कृति व्याप्त है । 
“जो योग-सिद्धि प्रसंग इसको जन्मना ही प्राप्त है॥४०॥ 
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करती सप्रेम प्रणाम, दिव्य भ्रचिन्त्य उस पद को ग्रहो । 
जिसके सहारे जग टिका, उसका प्रतीतिस्थान हो ॥ 
सम्भव न तरक-वितकं से जिसकी सही पहचान तक ॥ 
मन, कमं, वाणी, चित्त से होता नहीं कुछ ज्ञान तक ॥४१॥ 
भेरे अधीन समस्त गोधन, गोप, गोपी, गोव्रती । 
ब्रजराज के सारे विभव की मैं, भ्रधिष्ठात्री सती ॥ 
वह पुत्र मेरा, कन्त वे मेरे तथा मैं--यह कुमति। 
सब ईश की माया, भ्रहो, मेरे वही एकान्त-गति ॥४२॥ 
हरि ने यशोदा में लखी तत्वज्ञता यों आ गयी। 
की व्याप्त माया वेप्णवी तत्काल सुत ममतामयी ॥४३॥ 
इससे तुरत सब दृश्य भूल, लिया उठा सुत गोद में । 
उमड़ी प्रथम सी ही हृदय की घोर ममता मोद में ॥४४॥ 


सब भवत, तीनों वेद, सांख्य व उपनिषद स्वर-साम्य युत । 
गाते सुयश जिनका, समझ बेठी उन्हीं हरि को स्वसुत ॥४५॥ 


राजा परीक्षित ने पुछा-- 


हे देव ! ऐसा क्या बड़ा तप नन्द जी ने था किया ? 
क्यों, स्तन महाभागा यशोमति का स्वयं हरि ने पिया ??४६॥ 
क्यों देवकी-वसुदेव देख सके न शिशु हरि के चरित? 
गाते जिन्हें कवि भ्राज भी, दें जो दुरा जग के दुरित ॥४७॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


पत्नी धरा युत द्रोणा ने-जो ख्यात वसुगण में महा । 
स्वीकार कर झादेश सब, यों था विधाता से कहा ॥४८॥ 
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“लें हम युगल जब जन्म भूपर, भवित हरि में हो अचल । 

` जिससे, सहज ही जीव जाते पार दुर्गति के निकल' ॥४९॥ 
विधि कह 'तथास्तु' गये, यशस्वी द्रोण और धरा इधर । 

श्रीनन्द-यशुमति नाम से ब्रज में प्रसिद्ध हुए प्रखर ॥५०॥ 

` की प्राप्त यों सुत-रूप हरि में भक्ति दम्पति ने सतत । 

जो थी सभी गोपी तथा सब गोपगया से भी महत ॥५१॥ 


विधि के वचन की सत्यता हित, कृष्ण-बलदाऊ सहित । 
ब्रज में विलस करते रहे सबको स्वलीला से मुदित ॥५२॥ 
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ब्टश्ाज्जं-रून्कन्घ्-न्रस्यमा व्खच्खापयज 
( श्रीकृष्ण का उलूखन-चन्धन ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
कर एक दिन गृहदासियां सब अन्य कामों में निरत। 
मथने लगों दधि-नन्द पत्नि स्वयं यशोदा जी तुरत ॥१॥ 
मथते समय दधि, गीत में गाने लगीं निरधार चित । 
अबतक कहे जो-जो यहां, हरि बाल-क्रीड़ा के चरित ॥२॥ 
कस नाल में पट रेशमी, था व्याप्त श्रोणि विशाल पर । 
हिलते युगल कुच गौर कुण्डल रज्जु के संचाल पर ॥ 
स्रव था रहा सुत नेह में पय, स्वेदकर मुख पर लसे । 
कंकण श्रमोल विलोल थे शोभित श्रमित कर में वसे ॥ 
गूंथी हुई कल केश की थी मालती पड़ती खसी। 
सुन्दर श्रकुटिवाली यशोदा यों दही मथते लसी ॥३॥ 


इस बीच ही, स्तन-पान को आकर गये शिशु कृष्ण अड़। 
मथती हुई माँ को दही की लो विहँस मथनी पकड़ ॥४॥ 
मुसकानमय मुख लख, उठा निज अंक में माँ ने लिया । 
सस्नेह स्रवते स्तन चलीं सानन्द शिशु हरि को पिया ॥ 
भागीं तथापि अतृप्त ही तज पुत्र को वह कर त्वरा । 
देखा उफनता दूध जो उनने अँगीठी पर धरा ॥४॥ 


इससे, बड़े ही कोप में शिशु कृष्ण लीलामय ढले। 
अपने सकम्प अरुणा अधर को दाब दांतों के तले ॥ 
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दी फोड़ दधि की मेंट लोढे से; मृषा आंसू बहा । 
चुपचाप ही घुस कक्ष में खाने लगे माखन अहा ॥६॥ 
इस ओर, यशुमति ने धरा परिपक्व दुग्ध उतार कर । 

आ मन्थन-स्थल में लखा दघि-घट पड़ा फूटा छितर ॥ 
करतूत मेरे लाल की--यह बात कुछ मन में घेसी । 
पाया त किन्तु वहां कहीं जब पुत्र को--श्रायी हँसी ॥७॥ 
ऊलख उधर उलटा, गये चढ़ हरि, धरा छीका लपक । 
माखन उतार यथेच्छ कपिगण को लगे देने ललक ॥ 
रखी चुराने में चतुदिक दृष्टि चौकन्नी विकट । 
यह देख, पीछे से गयीं चुपके यशोमति सुत निकट ॥८॥ 
लकुटी लियें कर में जननि को देख कर आते हुए । 
भागे उतर हरि भीत-वत तत्काल घबराते हुए ॥ 
धायीं उन्हें धरने यशोमति, छू सका जिनका न तन । 
योगीजनों का तप प्रयोजित प्रभुःप्रवेश-समर्थं मन ॥९॥ 
दौड़ीं यहाँ तक वह कि, ग्रब गति ढल चली संचार से । 
हिलते हुए सुविशद नितम्बों के महत्तम भार से ॥ 
ति वेगवश, वेणी खुली सारा प्रसून बिखर लिया । 
हरि को तदपि, उस भव्य कटिवाली जननि ने धर लिया ॥१०॥ 
रोने लगे हरि फूट, निज अपराध पर भय प्राप्त कर । 
मल-मल करों से नेत्र कज्जल-कालिमा ली व्याप्त कर ॥ 
संत्रस्त चितवन उठ, जननि-मुख ओर भी जाती रही । 
पकड़े यशोमति हाथ धमकाती व डरपाती रही ॥११॥ 
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दी तज छड़ी सुत-वत्सला ने पुत्र की लख बेकली । 
पर, जान कर न प्रभाव उनका, रज्जु में कसने चली ॥१२॥ 
लक्षित न जिनका पर-अपर, भीतर कि बाहर ही अलग । 
रह विश्व के श्रन्तः-बहिः, श्राद्यन्त, जो स्वयमेव जग ॥१३॥ 
उन हरि श्रगोचर को, अलख को, मान नर-तन में स्व-सुत । 
कसने प्रकृत शिशुवत लगीं वह ओली में रज्जु युत ॥१४॥ 
अपराधकारी निज तनय को कस चलीं जिस डोर से। 
वह न्यून दो अंगुल पड़ी, ला अन्य जोड़ी छोर से ॥१५॥ 
फिर भी गयी घट जब, लगायी और लाकर रज्जु तब। 
पर, न्यून दो अंगुल गयी पड़ती फंसायी डोर सब ॥१६॥ 
यों, रज्जु घर भर की लगा भी, जब न हरि-काया फंसी । 
विस्मित यशोदा, मुसकराती गोपियों के सँग हँसी ॥१७॥ 
पश्चात्‌, तन में स्वेद, बिखरे बाल सिर के लेख कर । 
हरि हो दयालु बंधे स्वयं, मां का परिश्रम देख कर ॥१८॥ 
रख जग शिवादि स्वगत, रहे जो हरि स्वतन्त्र विराजसे । 
दिखला दिया उनने कि, “में हूँ भक्‍तवश' इस व्याज से ॥१९॥ 
अज, शम्भु, अर्धाङ्गी रमा तक भी न फुतीं जो सुफल । 
करगत सकों कर मुक्तिप्रद हरि से वही यशुमति सकल ॥२०॥ 
जेसे सहज में भक्ति द्वारा है सुलभ हरि से मिलन। 
वैसे न ग्रात्म-स्वरूप ज्ञानी पा सके या अन्य जन ॥२१॥ 
मां जब फंसी गृह-कार्य में, हरि ने लखे दो तरु घने । 
जो थे कुबेर-तनय प्रथम, पर, आज यमलाजुंन बने ॥२२॥ 
श्रीमन्त वे मणिग्रीव नलकूबर कहा विख्यात थे । 
देवषि का पा शाप, वृक्ष बने मदान्ध बलात थे ॥२३॥ 
ER 
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( यमलाजुंनोद्धार ) 

राजा परीक्षित ने पुछा-- 

हे देव ! क्यों शापित हुए मणिग्रीव नलकूबर भला ! 

कहिये, किया दुष्कर्म क्या, जो क्रोध नारद में ढला ??१॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 

कैलास के कुसुमित रुचिर उद्यान में गंगा-निकट । 

गाती-बजाती नारियों को साथ ले मद में विकट ॥ 

थे घूमते मद-लोल इग रह वारुणी-मदिए . च्य | 

ये पुत्र धनपति के गरूरी, दास शंकर के बनें ॥२-३॥ 


घुस जाह्नवी जल में, जहाँ पर पद्म-छवि विलसी भ्रकृश । 
करने लगे क्रीड़ा युवतियों संग करि-करिनी सदृश ॥४॥ 


देवात्‌ ही, देवषि नारद भी इधर ये चले । 
समभा उन्होंने इन युगल को देख, मद में बावले ॥५॥ 
देवि को लख, शाप-भयवश, शीघ्र लज्जा से गहन । 
इन दो सिवा, नंगी युवतियों ने लिये कपड़े पहन ॥६॥ 
लख मद्य से उन्मत्त इनको, भ्रन्ध धन के ताव में। 
देवि बोले शाप देकर यों कृपा के भाव में ॥७॥ 
नारदजी ने कहा-- 
रजगुणा न या जात्यादि मद उपभोग में उतना प्रखर । 
जितना जुआ, स्त्री, मद्यमय धनगर्व है मति-भ्रंसकर ॥5॥ 
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धन-मत्त, मान जरा-मरणा से निज. विनश्वर तन परे। 

बन निदंयी, श्रजितात्म, निःसंकोच पशु-हत्या करे ॥९॥ 
सुर-तुल्य नृप-द्विज देह भी जब अन्त रज, मल, कृमि बने । 

क्या हित विचार तदथं कोई, जीव मार, नरक सने ??१०॥ 
तन वस्तु भी किसकी ? खरीदे जो कि या बलवान की ? 
माँ-बाप-नाना की? भरयाप्रद की? भ्रनल की ? श्‍वान की ??११॥ 


अव्यक्त से प्रकटे, उसी में जाय मिल यह तुच्छ तन । 
फिर, कौन ञ्ज्ञ सिवा सके हत जीव निज सा प्रज्ञजन ??१२॥ 
दारिद्रय ही है धन-मदान्ध कुबुद्धि को अञ्जन परम । 
कारण कि, रंक समझ सके दुख अन्य का भी आत्म सम ॥।१३॥ 
कांटा जिसे चुभता, न चाहे अन्य को वह यह व्यथा । 

सम दःख जाने जीव का कणटक-भ्रविद्ध न त्यों तथा ॥१४॥ 
निर्धन रहें मद की अहमता की कुचालों से परे। 
देवात यदि आ जायें दुख, वे ही उन्हें तप हों खरे ॥१५॥ 
बन कर न्नुधा से क्षीण-तन, रह अन्न की नित चाह में । 

हों शुष्क-इन्द्रिय, दीन के हिसा न आती राह में ॥१६॥ 
समचित्त सन्तों के समागम, दीन को ही प्राप्त हों। _ 
सत्संग से बन शुद्ध द्रुत तृष्णादि सवं समाप्त हों ॥१७॥ 
हरिपद-ब्रती सम-चित्त सन्तों को प्रयोजन कया भला । 
भ्रति त्याज्य उस धनशील से, जो दुष्ट दुगुंण में ढला ॥१८॥ 


ET) 


दूँगा मिटा में अस्तु इनके भ्रज्ञतामय गर्वं भट। 
ये स्त्रे, मदिरा-मत्त, वित्त-मदान्ध हैं, लम्पट निपट ।।१६।। 
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हो लोकपाल कुबेर के सुत ये महा मद सें सने। 
पाते न अपनी नग्नता भी जान, अज्ञानी बने ॥२०॥ 


` हुँ ग्रस्तु ये जड़-योनि भाजन, गवे जिससे हो न फिर । 


भेरी कृपा से, स्मृति इन्हें अबको रहें तब भी रुचिर ॥२१॥ 


सौ दिव्य-वर्षो को बिता कर, हरि-निकटता प्राप्त हो ! 
फिर, स्वर्गं भी पा जाय, ऐसी भक्ति प्रभु की व्याप्त हो॥ २२॥ 


_शुकदेवजी ने कहा-- 


इस भांति कह देवषि नारद बदरिकाश्रम को गये। 
मणिग्रीव नलकूबर इधर, दो वृक्ष ग्रजुंन के भये ॥२३॥ 


"हो सत्य वाणी भक्तवर देवि की--यह धार घट । 


क्रमशः घिसकते हरि चले उन वृक्ष यमलाजु न निकट ॥२४॥ 


ये. भी कुबेरतनय युगल, देवि मेरे प्रिय महा । 


करना भ्रतः वह चाहिये ही जो कि, नारद ने कहा ॥२५॥ 
यों सोचते श्रीहरि गये उन ्रजुंनों के मध्य तक । 
इनके निकलते हो, पड़ी ऊखल उलट तरु से अटक ॥२६॥ 
थी आ रही लुढ़की चली, कटि में कसी रह दाम से । 
जो ग्रोखली, खींचा उसे शिशु ने स्वशक्ति प्रकाम से ॥ 
इससे उठे हिल वृक्ष वे, करते हुए त्यों ध्वनि भ्रमित । 
भहरा पड़े शाखा-प्रशाखा ्रौर जड़-पत्तों सहित ॥२७॥ 
उनसे ज्वलन्त शिखा सदृश, दो सिद्धजन कढ़ते हुए । 
अपनी परम श्री से दिशाभ्रों को सकल मढ़ते हुए ॥ 


' सम्पुणं लोकों के अधीश्वर कृष्णा को करके नमन । 


कर जोड़ वे दोनों विरज, इस भांति बोल चले वचन ॥२८॥ 
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“तुम भ्रादि-तर हे कृष्णा योगेश्वर ! प्रकृति से भी विलग। 
वेदज्ञ विप्र कहें तुम्हारा रूप लक्ष्य ग्रलक्ष्य जग ॥२९॥ 
तुम एक ही सब जीव के प्रभु, प्राण, इन्द्रिय, आत्म, तन । 
भगवान विष्णु तुम्हों, तुम्हीं भ्रव्यय, तुम्हीं हो काल बन ॥३०॥ 
तुम सर्व साक्षीनर, सकल घट के विकार तुम्हें विदित । 
सत-रज-तमोमय सूक्ष्म और तुम्हीं महान प्रकृति लसित ॥३१॥ 
ग्रहणीय प्राकृत-गुण विकारों से न तुम होते ग्रहण । 
हे आदिसिद्ध ! सकें न जान तुम्हें गुणावृत जीवगणा ॥३२॥ 
तुम हो छिपे अपने प्रकाशित ही गुणों द्वारा गहन । 
हे ब्रह्म, धाता, वासुदेव, प्रभो, अतएव तुम्हें नमन ॥३३॥ 
अतिशय पुरुष-दुलंभ अनूप पराक्रमों द्वारा घने । 
होता विदित प्रकटे निराकारी वपुष-धारी बने ॥३४॥ 
हे वर-विधायक ! विश्व के रक्षण तथा उत्कषं हित । 
आवतीणां हो तत्तया तुम्हीं वह निज समस्त कला सहित ॥३५॥ 
हें दिव्य मंगलमय, परम कल्याणामेव नमो नम: । 
हे शान्त, हे यदुनाथ, हे श्री वासुदेव नमो नमः ॥३६॥ 


भगवान नारद की कृपा से मिल सका दर्शन हमें । 
दें धाम अपना, जान अपने दास का ही जन हमें ॥३७॥ 
वाणी गुनें गुणा को तुम्हारे, श्रुति सुनें पावन कथा । 
सेवन करें कर और मन चिन्तन चरण का सर्वथा ॥ 
दर्शन करें दुग सन्त-जन के, जो तुम्हारे सद्य तन । 
इस तब निवास-स्वरूप ज़ग को शिर रहे करता नमन ॥२८॥ 
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शुकदेवजो ने कहा-- 
जब कर चुके स्तुति यों युगल वे यक्षसुत गुणाग्राम से। 
बोले विहँस शिशु कृष्ण ऊखल में बंधे रह दाम से ॥३६॥ 
अगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 
“करुणात्म नारद ने--मुझे है पूर्वे से ही यह विदित | 
तुम श्रीमदान्धों पर कृपा की, शाप से कर निर्देलित ॥४०॥ | 
समचित्त सन्तों के दरश से, जो सतत मुझको रटे। .. / 
नर के कटें भव-फन्द, ज्यों रवि के उगे दुग तम हटे ॥४१॥ hi 
` मणिग्रीव नलकूबर युगल तुम अब करो प्रस्थान घर । 
पाया अभीत्सित प्रेम मेरा, जो परम भव-बन्ध हर' ॥४२॥ 
यह सुन, युगल ने बार-बार प्रदक्तिणा की, कर नमन । 
आदेश ऊखलबद्ध हरि से पा, किया उत्तर *गमन ॥४३॥ 
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व्यध्ाग्य-र्व्क्न्ध्या-ग्य्वाऱ्याडल्या उ्ताछख् उ 
(ब्रजवासियों का गोकुंल से वृन्दावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का वघ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

नन्दादि गोप समस्त सुन, ध्वनि घोर वृक्ष-निपात की । 
आये वहां अनुमान करते भीति वज्राघात की ॥१॥ 
देखे युगल अर्जुंन-विटप उनने वहां भूपर गिरे। 
कारण पतन का किन्तु कुछ न दुढ़ा सके, भ्रम में घिरे ॥२॥ 
थे खींचते ऊखल वहीं हरि रज्जु में बँध कर यदपि। 
किसे हुआ यह क्या उपद्रव'-वे चकित कहते तदपि ॥३॥ 
शिशुगण बताते-'कृष्ण जब तरु-मध्य से होकर बढ़े। 
खिंच बंक ऊखल से, गिरे द्रुम, दो पुरुष देखे कढ़े' ॥४॥ 
यह मान वे न, कहे-'गिराये वृक्ष शिशु, सम्भव नहीं' । 
सन्देह कुछको किन्तु इसका लग गया होने वहीं ॥५॥ | 
लख भोखली को, डोर से आबद्ध घिसलाते हुए । 
नृप नन्द ने सुत की छुड़ा दी फन्द मुसकाते हुए ॥६॥ 
- प्रभु नाचते शिशुवत कभी, धर गोपियों की बात चित । 
हो वश्य कठपुतली सदृश, लगते कभी गाने मुदित ॥७॥ 
उनके कहे पीढा, खड़ाऊं, बाँट ले ग्राते कभी । 
भुजदरड ठोंक स्वजन प्रभृति को खूब हरषाते कभी ॥८॥ 
निज भक्तवशता विश्व में यों ज्ञानियों पर कर विदित । 
ब्रजवासियों को बाल-लीला से रहे करते मुदित ॥९॥ 
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दशमस्कन्ध-ग्यारहवां अध्याय 
“लो फल खरीदो' की सुनी ध्वनि, एक दिन यों ही भले | 
ले ग्रन्न झट, सर्वस्व फलप्रद कृष्णा फल लेने चले ॥१०॥ 


बिखरा गया सब अन्न, खटकिन ने तदपि भ्रति यत्न से । 

युग कर भरे फल, कृष्ण ने फल-पात्र पूरा रत्न से ॥११॥ 
कर ध्वंस यमलाजुंन, गये हरि एक दिन यमुना निकट | 
बलरामजी के साथ ले दल ग्वाल-बालों का विकट ॥ 
अतिशय विलम्ब हुआ, रची क्रीड़ा वहाँ वह रसमयी । 

तब रोहिणी स्वयमेव ही, उनके बुलाने को गयी ॥१२॥ 


आये नहीं आह्वान पर वे शिशु-्युगल तज खेल जब । 
सुत-प्रिय यशोदा को दिया जा रोहिणी ने भेज तब ॥१३॥ 
सुत कृष्ण को बहु वेर से बलराम जी के संग में। 
शिशु-मण्डली के बीच क्रीड़ा-लीन देख उमंग में ॥ 
सुत-स्नेह से स्रवते हुए स्तन-युक्त वह ममतामयी । 
माता यशोदा पुत्र को इस भाँति गुहराती भयी ॥१४॥ 
“ऐ कृष्या ! मेरे लाड़ले, ले दूध तो पी, आ, भरे । 
'केसा चला तू भूख के श्रावेग से कुम्हला श्ररे॥ 
“लोचन युगल मेरे लला के हें सुंघर जैसे जलज। 
बेटे | थका तु खेलते ही खेलते, भ्रब खेल तज ॥१५॥ 
“बलराम कुल-नन्दन हमारा, है बड़ा राजा भला। 
ले साथ भ्रपने लाइले लघु बन्धु को आ जा भला ॥ 


है भ्राज प्रातःकाल तू ने बस कलेवा भर लिया । 
"तएव, अब तो चाहिये ही कुछ न कुछ भोजन किया ॥१६! 
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२४ श्रीमदभागवत-सहापुराण २०९ 
'तैयार हो ब्रज के अधोश्वर आप भोजन के लिये । 
“बस, तुम युगल के श्रागमन की ही प्रतीक्षा हैं किये ॥ 


'आश्रो चलो दशाहं हे! कर दो सभी के मग्न मन। 
जाओ अरे ऐ बालको ! तुम लोग भी निज-निज भवन ॥१७॥ 
बेटे ! हुआ तेरा कलेवा धूल से धूसर महा। 
आ लाल, आ-प्रा चल, श्ररे, जल में प्रथम ले तो नहा ॥ 
आया हुआ है आज तेरे जन्म का नक्षत्र कल। 
दे दान चल तत्काल गौणं ब्राह्मणों को हो विमल ॥१८॥ 
“वह देख छौने ! देख, तेरे साथ के बालक सभी । 
अपनी जननियों से नहा झा हो गये सज्जित कभी ॥ 
तू भी नहा-धोकर तथा हो भोजनादिक से सुचित । 
सज वस्त्र-आभूषण सकल, फिर, खेलने अआ जा मुदित' ॥१९॥ 
इस भांति, यशुमति पुत्रमय ममता हृदय में ठानकर । 
सारे चराचर के मुकुटमणि कृष्णा को सुत मान कर ॥ 
धर हाथ, ले आयी तुरत बलराम जी के साथ घरः। 
सम्पन्न विधि द्वारा कराये सवं मंगल-कृत्य वर ॥२०॥ 


( 


नन्दादि बूढ़े गोपगणा मिल-बेठ एक दिवस सकल । 
ब्रज-हित विचार चले, निरख उत्पात गोकुल में प्रबल ॥२१॥ 
सब देश-काल-पदार्थं के मर्मज्ञ ज्ञानी वृद्धवर। 
उपनन्द बोल उठे, हितू जो कृष्ण-हलधर के प्रखर ॥२२॥ 
आते यहाँ भ्रति विघ्न शिशुगणा को मिटाने के लिये । 
ब्रज के हितू हम सब उठें, झन्यत्र जांने के लिये ॥२३॥ 
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ज्यो-त्यों शिशुष्नी राक्षसो से बच सका है बाल यह 1 
इस पर गिरा न शकट, हुई हरि की दया सुविशाल यह ॥२४॥ 


जा मृत्युमय नभ-बीच अच्घड़ देत्य के निर्याण से । 
गिरकर शिला पर भी बचा देवेश्वरों के त्राण से ॥२५॥ 


पाया न मर तरु बीच पड़ जो यह कि या शिशु श्रन्य ही । 
वह भी सुरक्षा है हुई भगवान अच्युत-जन्य ही ॥२६॥। 
आता ग्रतः व्रजपर न जबतक अन्य विघ्न दुखद प्रबल । 
इस बीच, ले शिशु, सहचरों को संग, दें हम लोग चल ॥२७॥ 
इस ग्राम से कुछ दूर पर ही, नव विपिन-श्री से लसित । 
पशु-पोष्य है वन एक जिसका नाम वृन्दावन विदित ॥ 
पंत पुनीत वहाँ, रहे जिसपर लता-तृण आदि लद । 
गौ और गोपी-गोपाणा सबके लिए है अति सुखद ॥२८॥ 
जोतें ग्रतः अविलम्ब छकड़े, भ्राज ही चल दें त्वरित । 
गोधन बढ़े झागे, अगर तुम लोग यह समझो उचित ॥२९॥ 
सब लोग यह सुन, एक स्वर में, ठीक है का नादकर । 
निज-निज जुटा गोधन, चले सामान सारा लादकर ॥३०॥ 
धर वस्तु शकटों पर सकल, शिशु, नारि, वृद्धों को चढ़ा। 
शर-चाप साधे हाथ में, दल गोप वीरों का बढ़ा ॥३१॥ 
सर्वाग्र गोधन को चला, फिर, कुल पुरोहित जन सहित । 
प्रस्थित हुए विस्तारते सिघा व तुरही ध्वनि अमित ॥३२॥ 
नव कूंकुमों से कान्त कुच की गोपियाँ रथ पर चढ़ीं। 
कल वस्त्र, करठे धार, लीला कृष्ण की गाती बढ़ीं ॥३३॥ 
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श्रीमद्‌ भागवत-महापुराण , २११ 


ले कृष्णा राम लसीं यशोदा रोहिणी के संग में। 
डट एक रथ पर वे कथा सुनतीं प्रतीव उमंग में ॥३४॥ 


इस भाँति, वृन्दावन पहुंच, जो सवं ऋतुओं में सुखद । 
रथ अ्रधं-चन्द्राकार रख, रचने लगे गो-गृह विशद ॥३५॥ 
यमुना नदी का तीर, गोवर्धन व वृन्दावन श्रहा ! 
इनको निरखते ही हुए बलराम-कृष्ण मुदित महा ॥३६॥ 
इस भाँति, ब्रजजन को लुभा, निज शिशु-चरित मृदु बोल से। 
कुछ काल बाद, हुए युगल ये वत्सपाल अमोल से ॥३७॥ 
बछडे चरा अब ग्वाल-बालों संग वृन्दावन निकट । 
रचते विविध क्रीड़ा, सजे नाना विभूषणा दिव्य पट ॥३८॥ 
फेकें कभी कंकड़, कभी पद-किकणी भझनकारते । 
बनतें कभी गौ-वृष, कभी स्वर वेणु के उच्चारते ॥३९॥ 
वृष तुल्य आपस में कभी हुकरे, भिड़ें घनघोर वे। 
डोले प्रकृतवत, कर नकल ध्वनि पक्षि की, बन मोर वे ॥४०॥ 
बलराम-क्ृष्ण वधार्थं आया एक दिन दानव दुरित । 
थे जब चराते वत्स यमुना तीर सम-वयसों सहित ॥४१॥ 
हरि देख 'बछड़ों में उसे मिलते हुए धर वत्स-तन' । 
यह राम को दिखला, शनेः गये निकट, अनजान बन ॥४२॥ 
धर पैर पिछले, पुच्छ साथ, दिया घुमा झटका उसे। 
फिर, एक तरु पर केथ के श्रीकृष्ण ने पटका उसे ॥ 


प्रकटा महा तन वह पतन में, कैथ के द्रुम-दल कुचल । 
भहुरा पड़ा भूपर उसी क्षया और प्राण गये निकल ॥४३॥ 
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२१२ दशम-स्कन्ध-ग्यारहवां अध्याय 


यह देख शिशुगणा 'धत्य-धन्य' उचार, चकराने लगे । 
सन्तुष्ट हो सुरवृन्द भी थे पुष्प वरसाने लगे॥४४॥ 
यों, वत्सपालन में जगत-पालन युगल यह्‌ नाध कर । 
वन-वन चराते घूमते बछड़े कलेवा बांध कर ॥४४॥ 
पानी पिलाने एक दिन सब बाल ले निज वत्स-दल । 
पहुँचे जलाशय पर, पिला बड़े, पिया स्वयमेव जल ॥४६॥ 
'सहमे सभी बालक वहाँ लख एक जन्तु महा विकट । 
ज्यों, वस्त्र के आघात द्वारा हो पड़ा गिरि-शुंग फट ॥४७॥ 
था वह बली बक-नाम दारुण देत्य, बक सा रूप धर । 

निज तीक्ष्ण चञ्चु प्रसार, आ सहसा, गया हरि को डकर ॥४८॥ 
बलराम त्यों सब बाल, हरि को देख बक-द्वारा ग्रसित । 
सहसा अचेतन हो पड़े, ज्यों इन्द्रियां जीवन रहित ॥४६॥ 
की विश्वगुरु विधि के पिता श्री-नन्दनन्दन ने कला । 
अंगार तुल्य चले उधर बक-देत्य का तालू जला ॥ 
इससे सुरक्षित ही दिया उसने उन्हें तत्त्रण उगल । 
भपटा तदपि ग्राघात करने चोंच से, क्रोधित प्रबल ॥५०॥ 
टूटा झपट ज्यों यह श्रसुर बक, कंस का सहचर प्रखर । 
सुर-सन्त-रञ्जन कृष्ण ने ली चोच दोनों हाथ धर ॥ 
फिर, देखते ही देखते में ग्वाल-बालों के सकल । 
कौतुक किया यह-चीर सरकरडे सदृश डाला निदळ ॥५१॥ 
मरते बकासुर के, मुदित सुर-वुन्द तब हरि पर भले । 

` चन्दन-विपिन के . मल्लिकादिक पुष्प ले भर-भर चले ॥ 
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करने लगे स्तुति, शंख-दुन्दुभि नाद भी विस्तारते । 


विस्मित हुए संब ग्वाल, बाळ-चरित्र यह निरधारते ॥५२॥ 


इस भाँति, उस बक के वदन से कृष्ण को पाकर कढ़ा । 
रामादि सारे बालकों का मोद में मानस मढ़ा॥ 
भेटे गले ळग, हों मुदित पा इन्द्रियाँ जीवन यथा । 
फिर, लौट बछड़ों संग, ब्रज में कह चले सारी कथा ॥५३॥ 


सुन यह, चकित गोपी व गोप सतृष्ण दुग, भ्रति चाव से । 
देखा किये 'मर जी उठे'-वत प्रेम आदर भाव से ॥५४॥ 


कहते अहो ! भ्राश्‍चये, पायी मृत्यु इस शिशु ने न कम । 
पर, नाश उनका ही हुआ, जिनने इसे त्रासा प्रथम ॥५५॥ 


पाये बिगाड़ न कुछ असुर भी मारने आकर इसे । 


स्वयमेव पावक में परतिगों तुल्य ध्वंस हुए, पिसे ॥५६॥ 


मिथ्या न हो कथमपि ग्रहो ! ब्रह्मज्ञ की वाणी कभी। 
भगवान गर्ग गये वता जो-जो, वही घटता सभी ॥५७॥ 


नन्दादि गोप समोद यों ही राम-हरि की रट कथा। 
पाये न श्रनुभव कर कभी संसार की कोई व्यथा ॥५८॥ 


ला अँखमिचौनी, पुल-ग्रथन, कपि-कूद की ब्रज में लहर । 
बोती कुमारों की इसी विधि से कुमार-वयस इधर ॥५९॥ 


+ 
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च्टशाज-रूकळन्ध्य- न्तरा व्य छत्र्खपय् 
( अघासुर--वध ) 


 शुकदेवजी ने कहा-- 
हरि एक दिन वन-प्रान्त में करना कलेवा ठान चित । 
अति भोर में ही उठ, चले विस्तार शज्ञी-ध्वनि ललित ॥ 
इस भांति, अपने साथ के सब ग्वाल-बालों को जगा । 
ब्रज से पड़े चल और बछडे भी दिये आगे भगा ॥१॥ 


बालक सहस्नों ही परम अनुरक्त उनके साथ में। 
ले दिव्य छीके, लष्टिका, वंशी व श्‍्गी हाथ में ॥ 
आगे किये निज-निज सहस्राधिक विमल बछड़े सकल । 
किलकारते सानन्द ग्राये ग्राम के बाहर निकल ॥२॥ 


बछड़े मिला अपने सकल श्रीकृष्ण के बछड़ों सहित । 
रच बाल-क्रीड़ा, यत्रतत्र फिरे चराते मुग्ध चित ॥३॥ 


यद्यपि रहे सब स्वयां, गुंजा, कांच, मणि से सज्ज-तन । 


२ 


चारे तदपि गेरू, मुरेली, पत्र, फल, गुच्छे, सुमन ॥४॥ 


लेते परस्पर में चुरा छीका प्रभृति यह लोग सब । 
चलता पता यदि, फेंक देते दूसरों के पास तब ॥ 
जाते बढ़ाते और भी कुछ दूर वे यों ही कभी। 
फिर, अन्त में, लौटा उसे, लगते उमग हँसने सभी ॥५॥ 


कुछ दूर यदि जाते चले हरि वत्य-दृश्य निहारते । 
कह “में छुऊेंगा ""' मैं प्रथम , छूकर उन्हें किलकारते ॥६॥ 
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कोई बजाता शज्भध, कोई बंसरी ले फूकता। 
कोई गुने अलि तुल्य, कोई कोकिलों सा कूकता ॥७॥ 
दोड़ें ख़गों की छाँह पर, लख हंस को साधें चलन। 
बगुलों निकट बेठें उन्हीं से, मोर संग करें नटन ॥८॥ 
शिशु बन्दरों के खींच, तरु चढते उन्हीं की चाल पर । 
घुड़कें बना उनकी तरफ को मुँह--उछलते डाल पर ॥६॥ 
मेढ़क सदृश फुदकें, लगा गोते सरित की धार में। 
प्रतिविम्बि देख हुँसें, सुनें प्रतिशब्द खीक अपार में ॥१०॥ 
यों, दिव्य देवत्‌ रूप जो प्रभु भक्त ध्यानी के लिये । 
हैं मात्र ब्रह्म-सुखानुभूति स्वरूप ज्ञानी के लिये॥ 
माया-विमुग्धों हेतु नर-बालक बने रहकर सही। 
थे खेलते इन पुण्यशाली गोप-शिशुओं में वही ॥११॥ 
` सह कष्ट जन्म अनेक इन्द्रिय और मन को .साधकर । 
पाते न पद-रज तक जिन्हें योगी सतत अभ्वराध कर । 
प्रत्यक्ष ही वह दृष्टि के सम्मुख लसें जिनके यहां। 
सोभाग्य उन ब्रजवासियों का हो सके वरांन कहां ??१२॥ 
इस बीच, आ, अघ-नाम भीषण देत्य घहराया वहीं। 
क्रीड़ा सुखद इन लोग की वह देख सह पाया नहीं ॥ 
पीकर श्रमृत श्रमरत्व युत सुर-वृन्द भी संत्रस्त बन । 
जोहा किये निज प्राण-रक्षा हेतु इस खल का निधन ॥१३॥ 
. बक-पूतनानुज यह अधघासुर, कंस के अनुरोध से। 
झा, देखते कृष्णादि शिशु को, भर उठा प्रतिशोध से ॥ 
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मारे इसी ने ही, युगल मेरे सगे भाई-बहिन। 
वघ अस्तु, सबके साथ में इसका. करूंगा राज दिन ॥१४॥ 
मर ये तिलोदक हों हमारे बन्धु-सगिनी के जभी । 
हो जायंगे मृत-लुल्य ही ब्रज के निवासी जन सभी ॥ 
सन्तान को ही प्राण प्राणी मान कर रहता पला। 
वह प्राण निकले बाद, फिर, तन-हेतु क्या चिन्ता भला ॥१५॥ 


यह सोच, अजगर की बना ली देह उस खलने विशद । 
जो एक योजन के महाद्रि सदुश सघन आश्चयेप्रद ॥ 


फिर, फाड़ मुंह अपना भयानक कन्दरा जेसा विकट । 
सबको निगलने के लिये पथ में गया श्रा लेट झट ॥१६॥। 
भू पर ग्रधर तो गोष्ठ था जा मेघ-मरडल से मिला । 
जबड़े दरीची तुल्य, दाढ शेल-श्ुङ्गों की शिला ॥ 
मुख में विकट तमकी अड़क, जिह्वा यथा प्रस्तृत सड़क । 
अन्धड़ सदुश निश्वास तो दावाग्नि सी दुग में भड़क ॥१७॥ 
अनुमान वून्दावन-विपिन की छबि इसे--शिशु देख सब । 
उघरे वदन से व्याल के, तुलना चले उल्लेख सब ॥१८॥ 
कहते-- कहो हे मित्र ! सम्मुख जीव सा यह जो बसा । 
खोले हुए है क्या न खाने को हमें मुख व्याल-सा ??१६॥ 


वन रवि-करों से लाल घन सच ग्रोष्ठवत पड़ता जना । 


भू पर पड़ी छाया अरुण देती ग्रधर की भावना ॥२०॥ | 


देखो, बनी वह तुंग श्युद्धावलि इधर दाढे भ्रक्ृश । 
ये गिरि-गुहाएँ वाम-दक्षिणां की तुलें जबड़ों सदृश ॥२१॥ 
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चौड़ी सड़क यह जोभ के ही तुल्य होती भास है। 
मुख का विवर पड़ता जना, तम का वहाँ जो वास है ॥२२॥ 
दावाग्नि सी यह गर्म तीखी वायु जो चलती अहो । 

. देखो, वही क्या है नहीं श्‍वांसा सदृश इसकी कहो ?? 
उससे जले जीवादि की दुर्गन्य जो परिव्याप्त है । 

वह व्याल के ग्ाभ्यन्तरिक पल-गन्ध जैसी प्राप्त है ॥२३॥ 
भोतर गये इसके, भला क्या यह हमें लेगा निगल ? 
ऐसा हुआ यदि, जायगा क्षण में हता बक-तुल्य खल ॥ 

यों कह, विलोक बकारि हरि-मुख ओर, सब बालक हुँसे । 
करतालियां देते हुए उसके वदन में जा धॅसे ॥२४॥ 
इन अज्ञ शिशुओ्रों की परस्पर श्रान्त बातें कर श्रवसा । 

लख सत्य का ग्रहि भी उन्हें होता विदित मिथ्या-वरण ॥ 
घट-घट निवासी देव ने पहचान. कर राक्षस उसे। 
चाहा कि लें सब साथियों को रोक जो जाते घुसे ॥२५॥ 
पर, वे सभी तबतक चुके थे घुस असुर के पेट में । 
निगला तदपि उसने न अब भी बाल-वत्स समेट में ॥ 

कर याद दानव, वध स्वजनगरणाका कुटिलताएँ छके । 
बेठा रहा चुप बकविघाती कृष्णा का भ्राना तके ॥२६॥ 


सबके श्रभयप्रद कृष्णा ने देखा कि, हाथों से निकल । 
ये शिशु बने जा मृत्यु की जठराग्नि में ्राहुति सकल ॥ 


जिन बेवसों का है न रक्षक मुझ सिवा कोई क्वचित । 
उमड़ी दया मन में, हुए संयोग की गति पर चकित ॥२७॥ 
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सोचा, करें क्या यत्न जिससे बात दोनों ही सधे। 

मर जाय दानव दुष्ट, भोले शिशु न ये जायें बघे ॥ 
कर्तव्य यों ठहरा स्वकीय विचार के क्रम से पुसे । 

वह सवंदुष्टा हरि स्वयं उस देत्य के मुख में घुसे ॥२८॥। 
यह देख, 'हा-हा' कर उठे भयभीत सुर नभ में निहित । 
साथी अघासुर के हुए कंसादि राक्षस मग्न चित ॥२९॥ 
दानव इंबर शिशु-वत्सगण को चूर्णं करने पर तुला । 

सुन कृष्ण “हा हा,' कण्ठ में ग्रपनी चले काया फुला ॥३०॥ 
घुटने लगा इससे गला उस देत्य का जो दीघंतन। 
घबरा, चला वह छटपटा, झाये निकल बाहर नयन ॥ 
अवरुद्ध होकर श्वांस, सारा भर चली तन क्रोड़ कर । 

फिर भी, न जब संभली, कढी ब्रह्मारड को ही फोड़कर ॥३ १॥ 
यो, प्राण के ही संग जब कढ़ कर गया सब कुछ बिला । 
अपने दुगामुत से दिया सब बाल-बछड़ों को जिला ॥ 

इस भांति, इन सबसे संमन्वित हो महा मुद में मढे । 
भगवान कृष्ण मुकुन्द बाहर वक्त्र से उसके कढ़े ॥३२॥ 
उस दीर्घतनवाले उरग की देह से श्रद्भुत भ्रमित । 
निकला प्रकाश स्वदीप्ति से करता दशो-दिशि प्रज्वलित ॥ 

प्रभु के निकलने की प्रतीक्षाकर, रहा नभ में थमा । 
देखा किये सुर, हरि कढ़े ज्यों हो, गया उनमें समा ॥२३॥ 
तब कर चले सत्कृत स्वकृत हरि को सभी ग्रति मग्न हो । _ 


` बरसे सुमन सुर, द्विज गये स्तुति-पाठ में संलग्न हो ॥ 
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सब अप्सरा नाची, जय-ध्वनि पाषंदों ने की प्रवल । 
विद्याधरों ने वाद्य छेडे, गा चला गन्धवे दल ॥३४॥ 
यह जय-वचन, कल गान-वाद्य व वन्दना अद्भुत गहा । 
नाना समुत्सव के निदर्शक नाद मङ्गलमय महा ॥ 
सुनकर स्वलोक-समीप ब्रह्मा जी, यहां आये त्वरित । 
महिमा जगत्पति कृष्णा की श्रवलोक, हो बैठे चकित ॥३५॥ 
वृन्दाविपिन में सुख अद्भुत खाल अ्रजगर की बही । 
बहु-काल सब ब्रज-बाल के बन खेल का गह्वर रही ॥३६॥ 
उस व्यालरूपी काल-मुख से त्राणा अपने लोग का । 
शुभ मुक्ति भ्रहि को प्राप्त होने भ्रादि के संयोग का ॥ 
ब्रज में चले कह हाल छठवें साल शिशु आश्चर्यमय । 
यद्यपि किये ये कार्य हरि ने पञ्च-वर्ष वयस समय ॥२३७॥ 
श्चर्यं किञ्चित्‌ मात्र भी इसमें न उन हरि के लिये । 
सम्पूर्ण पारावार ही यह्‌ प्राप्त है जिनके किये ॥ 
पाता अघासुर भी हरित्व जिन्हें छुए, धो श्रध घने । 
दें जो असत्‌-दुलंभ सुगति, नर-शिशु स्वमाया से बने ॥३८॥ 
जिनकी मनोमय श्र्गःप्रतिमा धार हृदय-स्थान में। 
लें पा सहज ही लोग शुभगति भगवदीय जहान में ॥ 
बह नित्य आत्म-सुखानुभूति स्वरूप मायातीत जा। 
तन में धुसँ जिसके स्वयं, सन्देह उसके हेतु क्या ??३६॥ 
सूतजी ने कहा-- र: 
` सुनकर परीक्षित ने विचित्र चरित्र यह यदुनाथ का । 
जिनने बचाया था उन्हें दे त्राण अपने हाथ का ॥ 


७९00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६२० दशमस्कन्ध-बारहवाँ अध्याय 


पूछी पुनः यों कृष्ण की शुकदेव से पावन कथा । 

था चित्त ऐसा लीन चर्चा में उन्हीं को सर्वथा ॥४०॥ 
राजा परोक्षित ने कहा-- 

कुछ काल पहले का किया हे देव ! कोई कार्य क्या । 

होगा कभी तत्काल के कृत-कमंवत व्यवहाये क्या !! 

फिर, जो हुआ था काम पञ्चम साल में गोपाल के। 

क्यों कह सके शिशुगणा उसे जब हरि हुए छः साल के ??४१॥ 

हो ग्रति हमें आश्चयं इसमें, भेद क्या दें कह गुरो ! 

ध्रुव है कि, हरि-माया सिवा सम्भव न कथमपि यह्‌ गुरो!!४२॥ 

अति धन्य हम क्षत्रिय ग्रधम भी लोक में हे गुरु सदय ! 

जो श्रापके द्वारा रहे पो हरि-कथामृत पुरयमय ॥४३॥ 
सूतजी ने कहा-- 

इन प्रश्‍न पर्‌, शुकदेव को भगवान हरि का ध्यान हो । 

सब इन्द्रियों को वृत्ति का तत्त्ण गया श्रवसान हो ॥ 

की प्राप्त क्रमशः बाह्मदृष्टि पुनः कटिनता से बड़ी । 

फिर, यों लगे करने परीक्षित से कथन वे उस घड़ी ॥४४॥ 


७00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee:Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


स्ट -रूनळन्ध्य-ल्ने र ह्वव्योँ चत्रघ्खपाख 
(ब्रह्माजी का मोह्‌ और उसका नाश) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
पूछी भले यह बात तुमने भाग्यशालिन्‌ भक्तवर । 
सुन हरि-कथा, लाते नया रस प्रश्‍न बारम्बार कर ॥१॥ 


रखते निरत जो प्रभु-गुणों में नित्य वाणी, करां, मन । 
उन सारग्राही सन्तजन की यह प्रकृति ही जाय बन ॥ 


लगती उन्हें क्तण-क्तणा नयी भगवान श्रीहरि की कथा । 
ज्यों स्त्रेण नर को नारि-चर्चा में मिले रस सर्वथा ॥२॥ 
नृप, हो सतक सुनो, रहा कह गूढ़ ममं तुम्हें भ्रभी । 
प्रिय शिष्य को गुरुजन बता देते सुगुप्त रहस्य भी ॥३॥ 
प्रभु ग्वाल-बालों का श्रघासुर कालमुख से त्राण कर। 
कहने लगे इस भाँति कालिन्दी समीप प्रयाण कर ॥४॥ 
मित्रो, अहा केसी परम रमणीक यमुना की तरी । 
है स्वच्छ कोमल बालुका सब वस्तु क्रीडा की भरी ॥ 
विकसे सरोजों की सुरभि पर खिंच भ्रमर गुञ्जारते । 
खग-गान की ले गूंज वृक्ष-समूह शोभा धारते॥५॥ 
आया बहुत दिन चढ़, ज्षुधित हम सब, यहीं भोजन करें। 
पो पास ही जल वत्सगण भी घास सुविधा से चरें ॥६॥ 
बछड़े पिला, कर घास पर, 'यह ठीक है' शिशु बोल सब। 

: प्रभु सङ्ग भोजन में डटे सानन्द छीके खोल सब ॥७॥ 


(00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२२२ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
दशम-स्कन्ध-तेरहवाँ अध्याय 

रख कृष्णा की ही श्रोर मुख उत्फुल्ल दुग से हेर कर। 
ब्रजबाल सट-सट डट गये मण्डल चतुदिक घेर कर ॥ 

बेठे विपिन में संग-वह शोभा लसी निखरी हुई। 
मानो, चतुदिक पद्म-पुट के पंखुरी बिखरी हुई ॥८॥ 
फल, पत्र, अंकुर, छाल-पत्तल की जगह कोई धरे। 
कोई कुसुम, कोंपल, शिला, छीका बिछा भोजन करे ॥६॥ 
अपनी विभिन्न प्रवृत्ति भोजन बीच दिखलाते चले । 
हँसते-हँसाते शिशु सभी श्रीकृष्णा सँग खाते चले ॥१०॥ 


मुरली कसे कटि काछनी में, शुङ्ग वेत्र बगल किये । 
फल धर भ्रगुलियों बीच साना कौर बायें कर लिये ॥ 


घिर निज सुहृद शिशु मध्य हँसते बोलते खाते बसे। 


~ 


यह बाल-क्रीड़ा कृष्ण की सुर देखते नभ में लसे॥११॥' 


खाते रहे जब ग्वाल शिशु यों चित्त ला हरि में सकल । 
तुण-लुब्ध वत्स गये उधर कुछ दूर जंगल में निकल ॥१२॥ 


भव-भीति-भेता कृष्ण बोले भीत लख बालक सभी । 


छोड़ो न भोजन मित्रगणा ! सब वत्स में लाता ग्रभी ॥१३॥ 


यों कह, लिये कर कौर हरि, गह्वर, गुहा, गिरि, कुञ्ज में । 
बछड़े स्वकीय तथा सखों के ढूंढ़ते दौड़े भ्रमें॥१४॥ 
नभ से इधर विधि, लख अघासुरकी सुगति, हो अति चकित। 
कल कीति माया बाल-हरि की और देखा चाह चित ॥ 


पा घात, पहले तो लिये उनने सभी बछड़े चुरा । 
फिर, कृष्या के हटते, गये हर उबाल-बालों को दुरा ॥१५॥ 
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वछड़े न पा हरि ने, किनारे झा लखे शिशु भी न जब । 
हेरा किये वन में युगल को घूमते सब ओर तब ॥१६॥ 


पाया न बनमें भो कहीं जब वत्स या शिंशु-ग्वालगण । 
सर्वेज्ञ हरि को चाल यह विधि की तुरत आयी स्मरण ॥१७॥ 
तब तोष विधि को भी व सबकी अम्बको देना ठने। 
हरि विश्वपति स्वयमेव ही बछड़े तथा बालक बने ॥१८॥ 
उन बाल-वत्सों के रहे जिस भाँति लघु कर, तन, चरण । 
जेसी किये थे शुङ्ग, वंशी, दल, छड़ी, छीके ग्रहण ॥। 
जेसा रहा उन सर्व का गुण, नाम, रूप, स्वभाव, वय । 
आहार और विहार भी जिसका चला जो जिस समय ॥ 
सर्वस्व ही तद्रूप सर्व-स्वरूप हरि ने धार कर। : 
“जग विष्णुमय है-तथ्य यह दिखला दिया साकार कर ॥१९॥ 
बन वत्स वत्सप वे, स्वयं घेरे स्वतः को ठेलते। 
ब्रज में घुसे सर्वात्म अपने आपसे यों खेलते ॥२०॥ 
जो वत्स जिनके, कर पृथक उनको उन्हों के थान में | 
शिशु भिन्न-भिन्न बने घुसे सबके विभिन्न मकान में ॥२१॥ 
सुन वेणु-ध्वनि:उन-उन सभी की भ्रम्ब उठ धायीं सकल। 
निज-निज सुवन को गोद में प्रमुदित उठा लायीं सकल ॥ 
प्रत्यक्ष ही, यों ब्रह्म को माने स्वसुत उर से मिला। 
सस्नेह ख़वते, पय सुधा स्तन से चलीं उनको पिला ॥२२॥ 
यों, नित्य सन्ध्या-काल में हरि लौट रच क्रीड़ा कलित। 
निज-निज जननियों का प्रमोद रहे किया करते अमित ॥ 
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वे भो उबट, नहला, विलेप, सुसाज पहनाती रहीं । 
रक्षा, तिलक, भोजन प्रभृति से खूब दुलराती रहीं ॥२३॥ 
यों ही, उधर श्रातों झपटती धेनुएँ भी थान में। 
बछडे बुला भ्रपने निकट हुंकार के आह्वान में॥ 
निज वत्स ले-ले चाटतों तन जीभ से छते हुए। 
चलती पिला फिर पय थनों से स्नेहवश चूते हुए ॥२४॥ 
यों, मातृता गौ-गोपियों की अब हुई ममता सहित । 
सुर-भाव हरि का पूर्वं जेसा ही रहा माया-रहित ॥२५॥ 
हरिनिष्ठ ब्रजजन की स्वसुतगत बन ममत्व-लता अहो । 

बढ़ साल में प्रति दिन, गयी क्रमशः अपूर्व ्रसीम हो ॥२६॥ 
यों, कृष्ण वत्सप-रूप से निज को सुवत्स स्वरूप में । 
पाला किये भर वर्ष, व्रज-त्रन बीच खेल अनूप में ॥२७॥ 
वन में गये हरि राम-सँग बछडे चराते एक दिन । 

थीं पांच ही छः रात्रियां जब वषं में कुल शेष गिन ॥२८॥ 
अति दूर गोवर्धन शिखर पर धेनुएँ चरतो रहीं। 
देखें उन्होंने वत्स ये ब्रज-पास तूया चुगते कहीं ॥२९॥ 
भड़का ममत्व, विलोक, श्रापे से हुई बाहर सकल । 
रोके न ग्वालों के रुकीं, पथ स्रव, लिये गतियाँ प्रबल ॥ 
ग्रीवा सटाये रह ककुद से, पुच्छ रख उत्तान में । 
दौड़ीं ग्रगम पथ पर, दिखीं दो पेर की दौरान में ॥३०॥ 
बछडे नवीन यदपि गये थे हो इन्हें उत्पन्न ग्रब । 
फिर भी, पुराने वत्स नीचे देख, ममता पाग सब ॥ 
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ग्रा पय पिलाने में लगीं, जो था रहा स्वयमेव ढल । 


तन को चलीं यों चाट उनके जायेंगी जेसे निगल ॥३१॥ 
ग्वाले इधर, जिनने किये थे यत्न अति श्रवरोध में । 
सकुचा रहे थे हो विफल वे भर भयंकर क्रोध में ॥ 
कर पार दुगंम मागं पर्वत का कठिनता से भ्रमित । 
देखे यहाँ अपने सभी ने शिशु गऊ बछड़ों सहित ॥३२॥ 
निज बालकों को देख गोदी में उठाया झट हुलस । 
सुत-प्रमवश ढल क्रोध सब, चित में भरा अनुराग रस ॥३३॥ 
चिपटा हृदय के साथ मस्तक सुघने उनका लगे। 
इस भाँति, परमानन्द में सब गोप के मानस पगे ॥३४॥ 


बलराम गोपों में निरख प्रतिक्षण सुवन-ममता सघन । 

पा त्यक्त बछड़ों को पिलातीं गो-चले छक, सोच मन ॥३५॥ 
वैचित्र्य यह क्या, बढ़ रहा वह पुत्र-प्रेम अपूर्व हो । 
सर्वात्म हरि के ही लिये था ब्रजजनों में जो ग्रहो !!३६॥ 
झायी कहाँ से कौन यह माया असुर, सुर, नर प्रसृत? 
मोहे मुझे भी जो, कहीं है तो न वह इन कृष्ण-कृत ??३७॥ 
यह सोच, देखा ज्ञान-दुग द्वारा जहाँ बलराम ने । 

सब बाल-बछड़ों रूप में हरि ही दिखाये सामने ॥३८॥ 
तब. कृष्णा से बोले---'न हैं ऋषि, देव, शिशु-बछड़े सभी । 
जिनके सहारे श्राप ही प्रत्यक्ष सकते भास .भी॥ . 
फिर, व्याप्त नाना-भाव यह केसे हुआ कहिये प्रकट ? . 
“विधि-मोह “की तब बात, प्रभु ने राम सेदी खोल झट ॥३९॥ 
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इस बीच ही, विधि ने--हुआ जिनका अभी क्षण भी न गत । 
देखा, रहे रम वर्ष भर से सर्वयुत हरि पूर्ववत ॥४०॥ 
सोचा, सभी शिशु-वत्स तो व्रज के न फिर अबतक जगे। 
सोये पड़े जब से कि, मेरी घोर माया में ठगे ॥४१॥ 
तब, उन सिवा, प्रभु संग जिनका वर्ष से क्रीडन चला । 
आये कहाँ से और ये शिशु-वत्स उतने ही भला ??४२॥ 
विधिदेव ने इनके विभेद विचार, मारी लाख कख । 
पर, कौन सच्चे कोन झूठे हें--न यह पाया परख ॥४३॥ 
यों, मोहने जा हरि विमोही को, विमोहे जो जगत । 
स्वयमेव ही ब्रह्मा स्वमाया से हुए मोहापहत ॥४४॥ 
कुहरा ढंके निशि-तम न ज्यों, जुगनू मलिनं दिन में बने । 


` त्यों, क्षुद्र माया चल न गुरुजन पर, स्वयं को ही हने ॥४५॥ 


इस मध्य, विधि के देखते भर में सभी शिशु वत्स भट । 


दिखला पड़े हरिरूप में घनश्याम धारे पीत-पट ॥४६॥ 
सबके चतुभुज त्यों करों में शंख, चक्र, गदा, कमल । 
कुराडल, किरीट सुश्राज वनमाला सहित मणिहार कल ॥४७॥ 
श्रीवत्स उर में, कम्बु-मुखमय रत्न-कंकणा कर पड़े । 
भुजबन्द, अंगूठी, मनोहर करधनी, नूपुर, कड़े ॥४८॥ 
सर्वाङ्ग पर भ्रति पुण्यशीलों के समर्पण से चढे । 
नखशिख नवल कोमल तुलसिका-माल्य द्वारा थे मढे ॥४९॥ 
रज-सत्व रूप ग्ररुण कटाक्ष व जोन्हमय सित हास से । 
निज भक्तःरचि के हो सुजक-पालक रहे थे भास से ॥५०॥ 
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विधिसे लगा तृण तक जगत के सब चराचर हो प्रकट । 
पूजें पृथकशः नृत्यगानादिक अनेक प्रकार ठट॥५१॥ 
अरिमादि ग्राठो सिद्धि और विभूति के मायादि दल । 
महदादि चौबिस तत्व उनके सव॑ ओर घिरे सकल ॥५२॥ 
गुणा, काल, कमं, स्वभाव, संस्कारादि सब साकार बन । 
प्रभु के निकट, खो निज कला, थे पूजते तल्लीन मन ॥५३॥ 
यों, एक रस वे सत्य ज्ञानाश्रय आ्रनन्तानन्द-प्रद । 
जानें न उपनिषदादि के भी विज्ञ जिनके यश विशद ।।५४॥ 


विधि को पड़े तत्ज्ञण दिखा शिशु-वत्स में उस ब्रह्मवत । 
जिसकी विभा से भासता यह सर्वं सचराचर जगत ॥५५॥ 


इस पर, हुआ वह घोर कौतूहल कि, बेठा चित्त हिल । 
जिससे गयीं झट ग्यारहो हो इन्द्रियाँ विधि की शिथिल ॥ 


० 


प्रभु की प्रभा के सामने वे मूकता में रह गड़े। 

देखे गये पुतली सदृश पुर-देवि के सम्मुख खड़े ॥५६॥ 
जो स्वप्रकाशानन्द-रूप, अत्य, मायातीत कल। 
जिनका कराते बोध, कर जड़-वस्तु वाध, निगम सकल ॥ 

ऐसी स्वमहिमा-प्रति निरख वागीश ब्रह्मा को थकित। 

“यह बात क्या-सी स्तब्धता में जान यों व्यामुरध चित ॥ ' 
पाते न जो इस ओर अपनी दृष्टि तक भी अब डटा । 

पर्दा स्वमाया का लिया तत्काल श्रीहरि ने हटा ॥५७॥ 
तब हो सजग मृतवत उठे विधि, बाह्यज्ञान हुआ तुरत । 
फिर, खोल दुग ज्यों-त्यों सके लख निज सहित सारा जगत ॥५८॥ 
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सब ग्रोर तत्तणा हेर, वृन्दावन लखा सम्मुख लसा । 
जो सर्वप्रिय जगजीव-जीवन रूप तर्श्रों से कसा ॥५६॥ 
इरि का निवासस्थान रह, था क्रोध लोभादिक रहित । 
तज वैरःप्राक्ृत नर-मृगादि वसे जहाँ मैत्री सहित ॥६०॥ 
देखा वहीं पर तब उन्होंने ब्रह्म आदिपुरुष अपर । 
श्रीविभु अनन्त ग्रगाध-बोध-स्वरूप माया-तन सँवर ॥ 
हो गोप शिशु, पहले सदृश ही कौर को कर में गहे। 
निज संग के सब बाल-बछड़े ढूँढ़ एकाकी रहे ॥६१॥ 
त्यागा तुरत विधि ने स्ववाहन को, पड़े नीचे उतर । 
लेटे धरा पर स्वरांदणड समान प्रभु को देखकर ॥ 
चारो मुकुट के झग्र चरणों पर उन्हीं के वार से। 
नम, कर चले अभिषेक हरि का श्राँसुओं की धार से ॥६२॥ 
कर याद बारम्बार वह देखी हुई महिमा विशद । 
उठ-उठ गिरे फिर-फिर चरण पर, अन्त लेटे थाम पद ॥६३॥ 


' पश्चात्‌, क्रमशः उठ खड़े हो, पोंछ निज कर से नयनं । 


भगवान कृष्ण मुकुन्द को लख, कन्धरों तक रख नमन ॥ 


जोड़े हुए कर और सम्यक्‌ सावधानी के सहित । 
भय से सकम्पित, कर चले गद्‌-गद्‌ गिरा यों उच्चरित ॥६४॥ 


हु 
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च्डश्ाज्-रून्क न्ध्य - च्वौ बट व्य चताछखाज् 
( ब्रह्म-स्तुति तथा बाल-वत्स की पुनः प्राप्ति ) 
ब्रह्माजी ने कहा-- 

बनमाल युत गोपाल-सुत मुदुता-परिप्लुत पद भ्रमित । 
छीका, छड़ी, श्यंगी, मुरलिका, कौर ले कर में कलित ॥ 
गुङ्जाभरणा, कुण्डल, मयूर-मुकुट सहित शोभित वदन । 
तुमको नमः हे स्तुत्य हरि ! धारे तडित-पट श्रश्र-तन ॥१॥ 
अत्यन्त ही मुझ पर भ्रनुग्रह चित्त में निरधार कर। 
आये प्रभो ! तुम स्वेच्छया यह तन अभौतिक धार कर ॥ 
जो सद्य ग्रात्म-सुखानुभूति-स्वरूप, करके ध्यान भी। 
में क्या, सके कोई न जिसकी दिव्य महिमा जान भी ॥२॥ 
तज ज्ञान-प्राप्ति प्रयास, रहकर हो वसे स्वस्थान में । 
तन मन वचन से रख प्रणति का भाव जीवन-मान में ॥ 
सुनते तुम्हारी कल-कथा जो सन्त-जन द्वारा कथित । 
प्रायः त्रिलोकी में वही लें जीत तुमको हे भ्रजित !!३॥ 
हे विभु! तुम्हारी श्रेय-पथिका भक्ति को जो त्याग कर। 
झेलें व्यथाएँ ज्ञान ही की प्राप्ति में मन पाग कर ॥ 
बस, कष्ट ही केवल रहे अवशेष उनके साथ में। 
ज्यों कूट भूसी को सिवा श्रम, कुछ न न आता हाथ में ॥४॥ 
विश्वेश ! पहले भी बहुत से योगि इस संसार में। 
निज कमं-फल अपित तुम्हें कर, डट कथा-विस्तार में ॥ 
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तुमको सके पहचान अच्युत ! भक्ति से परिव्याप्त हो । 
बैठे सहज यों दिव्य-पद को भी तुम्हारे प्राप्त हो ॥५॥ 
लें जान निगुंण रूप की तो कीति वैसे भी सुजन । 
अन्त:ःकरण जिनके हुए हों स्वच्छ, मल से हीन बन ॥ 
तुम स्वानुभवमय, निविकार तथा रहित आकार ही । 
हो ज्ञेय केवल मात्र.आत्मा से, न भ्रन्य प्रकार ही ॥६॥ 
गणु भूमि के, हिमकणा गगन के, खेट ज्यौतिश्चक्र के । 
जिनने लिये हों काल-क्रम से गिन पुरुष ऐसे पके ॥ 
हैं कौन जो लें किन्तु गिन गुण इस सगुणा तन के भला ? 
आअवतीरणां है संसार के हित-हेतु ही जिसकी कला ॥७॥ 
अतएव, तन-मन से वचन से कर तुम्हें जो जन नमन । 
जीवित रहें करते हुए प्रारब्ध-फल अपने सहन ॥ 
“होगे सदय कब ठुम--इसे जोहा करें रख चाव मन। 
वे सद्य अधिकारी तुम्हारे मुक्ति-पद के जाय बन ॥८॥ 
मायावियों तक के विमोहक आद्य ब्रह्म अनन्त तुम । 
भेरी कुटिलता तो तनिक देखो सही भगवन्त तुम ॥. 
जो कर विमुग्ध तुम्हें स्वबल-वैभव निरखने था चला । 
ज्वाला निकट चिनगी सदृश हो भी सकूँ मैं क्या भला ॥६॥ 
अतएव, निज से हो सनाथ किया समझ कर जन मुझे । 
अपराध सब मेरे त्तमो हरि ! गुन कृपा-भाजन मुझे ॥ 


अमवश सृजक्‌ ग्रज मान निजको, भूल तव सम्बन्ध हो । 
में रज-प्रभव, मद-रूप तम से, हो गया था अन्ध ही ॥१०॥ 


७00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

श्रौमद्भागवतं-महापुराण . ३३९ 

तन सात बीते का लिये क्या मैं, कहाँ ब्रह्मारड यह ? 

थल, जल, अनल, नभ, वायु, तम, महदादि से ग्राबद्ध रह ॥ 

महिमा कहाँ तव हरि ! मित ब्रह्मारड अणुवत धा रहे । 

तन रोम-कूपों से झरोखों से लगे आ-जा रहे ॥११॥ 

गर्भस्थ शिशु अपने पदों को है भिटक देता जभी । 

बया मानती अपराध बालक का उसे माता कभी ?? 

फिर, 'अस्ति' थवा “नास्ति' से क्या बोध्य कुछ ऐसा कहीं । 

जो हो तुम्हारी कोख में ही हे प्रभो ! संस्थित नहीं ??१२॥ 

जब पा प्रलय डूबा पड़ा था सिन्धु में त्रिभुवन निपट । 

तब विधि हुए हरि के उदरगत नाभि-पंकज से प्रकट ॥ 

मिथ्या न हो सकतो कभी भी बात यह भगवन्‌ ! यतः। 

उत्पन्न तुमसे ही हुआ हूँ क्या नहों में सर्वतः ??१३॥ 

सब लोक के साक्षी तथा जीवात्म भी रह कर तुम्हीं । 

हो क्या न नारायणा कहा विख्यात सर्वेश्वर तुम्हीं ॥ 

नर से हुए, जल में अयन रख, जो रहा तव अंश लस। 

वह भी न सत्य, रही तुम्हारी यह सभी माया विलस ॥१४॥ 

सचमुच जगद्वपु यदि तुम्हारा है वहाँ जल में कहों। 

क्यों ढूँढने में था मुझे हे देव ! दिखलाया नहीं ?? 

किस भाँति तब मेरे हृदय में हो सके थे भान तुम । 

केसे वहाँ से भी हुए तत्काल भ्रन्तर्धान तुम ??१५॥ 


प्रत्यक्ष बाहर व्याप्त है जिसका निखिल व्यापार ही । 
अपने उदर भीतर दिखा कर वह सकल संसार ही ॥ 
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मायाध्त अपने इस यहाँ अवतार॑ में माँ के निकट । 
क्या कर दिया तुमने नहीं मायात्व सब कुछ का प्रकट ??१६॥ 


दिखला पड़ा सब जग यथावत, जो तुम्हारे पेट में । 
भासित हुआ वह क्या बिना माया समस्त समेट में ??१७॥ 
तत्काल भी, अपने सिवा, सम्पूर्ण लोकों का अहो ! 
है क्या न दिखलाया मुझे मायात्व ही तुमने कहो ?? 
पहले भ्रकेले रह, गये बन बाल-वत्स स्वयं सकल । 
पीछे, चतुभुंज रूप में बेठीं सभी वे मूति ढल ॥ 
मुझ विधि सहित सब तत्व दिखलाये वहाँ सेवा-निरत । 
फिर, बन गये ब्रह्मा उतने ही पृथकशः तुम तुरत ॥ 
झब अन्त में, अपने समस्त समेट वे कौतुक रचे । 
तुम अद्वितीय पार केवल ब्रह्म ही बाकी बचे ॥१८॥ 


जानें तुम्हारी इस कला को श्रज्ञतावश जो न नर। 
तुम आत्ममय, पर्दा स्वमाया का, उन्हीं पर डाल कर ॥ 
मुझ विधि रश रचना समय, इस विष्णु तनवत त्राण में । 
होते त्रिलोचन शिव बने, भासित तुम्हीं निर्वाण में ॥१६॥ 
रह कर श्रजन्मा तुम प्रभो ! संसार के कारण-करणा । 
जो देव, ऋषि, नर, पक्षि, जलचर श्रादि तन करते ग्रहण ॥। 
अवतार वे हों दुष्टजन के दम्भ दरने के लिये। 
त्यों सन्त लोगों पर कृपा की दृष्टि करने के लिये ॥२०॥ 


तुम स्ंव्यापिंन्‌ हे प्रभो ! परमात्म योगेश्वर सतत ! 
निज योगमाया . व्याप्त कर होते जभी क्रीडा-निरत ॥ 
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तब कौन ऐसा है त्रिलोकी में कि, जो पहचान ले । 

कब, किस तरह, कितनी, कहाँ लीला हुई यह जान ले ॥२१॥ 

अतएव, यह सम्पुर्ण जग जिसमें कि, दुख ही दुख अमित। 

रह स्वप्न-तुल्य, ग्रसत्‌, विवेक-विहीन, माया से जनित ॥ 

तुम नित्य ज्ञानानन्दरूपं ्रनन्त में रहकर वसा। 

है देखने में सत्य जैसा ही रहा वह भास-सा ॥२२॥ 

जग बीच अस्तु अजस्र सुखमय, पुणं, सत्यस्वरूप हो । 

तुम एकमात्र स्वयंप्रकाश पुरुष-पुरातन ही महो !! 

अक्षर, अनन्त, अपर, अमृत रह्‌, ग्रादिनर, आत्मा तुम्हीं । 

निरुपाधि भो तुम रौर निमंल नित्य परमात्मा तुम्हीं ॥1२३॥ 

ऐसे गुणों से युक्‍त तुम सर्वात्म को जो विज्ञ नर । 

रवि-वत प्रकट गुरु उपनिषद से, ज्ञान के दृग प्राप्त कर ॥ 

सबमें लसित श्रात्मा सदृश लख, ग्रात्मवत देखा करें । 

बे यह श्रसत्‌ संसार-पारावार ही मानो तरें॥२४॥ 

जो नर न न आत्मा को समक आत्मा, बना विपरीत है। 

ग्रज्ञानवश, होता उसे सब कुछ प्रपञ्च प्रतीत हे ॥ 

यह दोष, फिर भी, जाय मिट जब ज्ञान श्रा उर में डटे । 

ज्यों, रञ्जु में ग्रहि की प्रतीति विनष्ट हो भ्रम के हटे ॥२५॥ 

भव बन्ध-मोच्त युगल यदपि हैं ज्ञता ,के रूप से । 

फिर भी, न कथमपि भिन्न वे, तुम सत्य ज्ञानस्वरूप से ॥ 

तुममें तदपि, रवि-ढिग दिवा-निशिवत, पड़े वे कुछ न लख । 

सोचें तुम्हें यदि नित्य, चेतन, एकमेव, भ्रपर निरख ॥२६॥ 
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होते भ्रहो अज्ञान केसी अज्ञताओं से ग्रसे। 
तुमको समभते अन्य ग्रात्मा-ख्प से जो हो वसे॥ 
फिर, मान आत्मा दूसरी देहादि में बाहर कहीं । 
हैं ढूँने के हेतु वे जाते तुम्हें भगवन्‌ ! वहीं ॥२७॥ 
हे प्रभु भ्रनन्त ! समस्त सन्त सभी असत्‌ का बाध कर । 
ग्रन्त:करण में स्थित तुम्हें ही ढूँढे मन साध कर ॥ 


कारणा, न भी हो सपं डोरी में, तथापि, सुजान क्या ? 
टाले बिना ग्रहि-श्रम, सकेंगे रज्जु को सच मान कया ??२८॥ 


'यह स॒वं कर भी, तत्व तव यश का वही जानें ग्रहो ! 


जितको कृपा-फल इन युगल पद-पद्म का कुछ:लुब्ध हो ॥ 
इनके सिवा, चिर-काल तक से खोजकर कोई कहीं । 


-भगवन्‌ ! जगत में एक भी जन जान सकता ही नहीं ॥२९॥ 


मुझ पर अतः हे प्रभु सदय ! सौभाग्य ऐसा व्याप्त हो । 
इस जन्म, अन्य शरीर में कि, खगादि तन जब प्राप्त हो ॥ 
रह एक में भी सेवकों में, हैं अनेक जहाँ भरे । 
सेवा सकूं कर इन युगल चरणारविन्दों की हरे ॥३०॥ 
पाये न जिनको तोष सब यज्ञादि भी अबतक कभी । 
वह तुम प्रभो ! स्वयमेव बन बालक तथा बछड़े सभी ॥ 


जिनके स्तनों की पय-सुधा को है पिया ति मुग्ध हो । 
वे धन्य हैं गो भ्रौर ग्वालिनियाँ सभी ब्रज की ग्रहो !!३१॥ 


नन्दादि व्रज के गोपगणा हैं धन्य भाग्य सभी घने । 
जिनके सनातन, पुणं, परमानन्द, ब्रह्म सखा बने ॥३२॥ 
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सौभाग्य इन सबका भले कह लें प्रभो ! पर, वह सकल । 

है हम शिवादि एकादशेन्द्रिय देवंताओों का विमल ॥ 

कारण, उन्हीं की इन्द्रियों के पात्र से हम सर्व सुर । 

पोते तुम्हारे पद-कमल का नित भ्रमृत झासव मधुर ।।३३॥ 

सौभाग्य है यदि जन्म हो इस पुयय ब्रज-वन में कहीं । 

मिल जाय गोकुल ग्राम, तब तो श्रेय की तुलना नहीं ॥ 

जिससे, सहज में हो सुअवसर तो सके यह व्याप्त हो । 

अभिषेक गोकुलवासियों के पद-रजों का प्राप्त हो ॥ 

जिनके वही तुम प्रभु मुकुन्द स्वयं बने जीवनं सतत । 

श्रुति श्राज तक जिनकी चररा-रज खोजने में ही निरत ॥३४॥ 

हे देव ! तुम व्रजत्रासियों को क्या भला दोगे सुफल ? 

जिनने दिये प्रिय प्राण सुत गृह्‌ सुहृद तन मन धन सकल ॥ 

मैं हुँ चकित, कोई न फल तुम विश्वफल से है विपुल । 

वह भी चुकी ले पूतना तक, नारि देह सँवर सकुल ॥३५॥ 

हे हरि ! तुम्हारी भक्ति में जब तक नहीं जन जायें पग। 

तब तक रहे गृह केद, बेडी मोह त्यों रागादि ठग ॥३६॥ 

आनन्द-राशि विवर्धनार्थं प्रपन्न-जन को हे हरे! 

तुम निष्प्रपञ्च प्रपञ्च रचते हो धरा पर अवतरे ॥३७॥ 


जो जानते वैभव तुम्हारा, वे प्रभो! जाने रहें। 
तन मन वचन से है ग्रतीत हमें, अधिक हम क्या कहें ॥३८॥ 


हे सर्वदृक्‌, सववज्ञ ! तुम श्रब दो मुझे ग्राज्ञा हरे ! 
स्वामी तुम्हीं जग के तुम्हीं संसार भ्रपने में धरे ॥३९॥ 
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| उद्धम-निशि-ध्वंसक परम यदुवंश-पद्म पतंग ह । 
गो, देव, द्विज, महिमय उदधि के मोद-प्रद सारंग ह ॥ 
सूर्यादि सुर-वन्दित, धरागत यातुधानों के कदन । 
भगवन्‌ ! तुम्हें मेरा सतत है कल्प-कल्पों का नमन ॥४०॥ 
शुकदेवजी ने कहा--- 


यों वन्दना के साथ तोन परिक्रमाएँ कर भले। 
सर्वेश के पद पर नमित हो, विधि स्वधाम गये चले ॥४१॥ | 


विधिको विदा कर, ले प्रथम से ही उपस्थित वत्स-दल । 
आये किनारे हरि, जहाँ शिशु पूवंवत थे स्थित सकल ॥४२॥ / । 
था एक वर्ष गया यदपि मन-प्रारा-धन हरि के बिना । 

पर, कृष्ण मायाहत सखागण ने क्षणाधे उसे गिना ॥४३॥ 
जिसके विमोहन से निखिल जग जाय आत्मा तक बिसर। 
क्या-क्या भुला सकती न वह माया हृदय को मोह कर ?१४४॥ | र 
तब देख श्राया कृष्ण को, बोले मचल बालक सभी । \ | 
आओ इधर, खायें समुद, खाया न एक कवल ग्रभी ॥४५॥ | 
खाने लगे तब कृष्ण हँस-हँस बालकों के साथ में । 

ब्रज को फिरे वन से, दिखाते खाल अहि की पाथ में ॥४६॥ 
गेरू, मुरेली, पुष्प, नव्य प्रसाघनोंयुत सज्ज-तन । 
गम्भीर ध्वनि से वेणु शृङ्गी के परम उत्फुल्ल मन ॥ 
गोपी-दृगों के पर्व-छबि, जो पुरययश जन-गान में । 

वह कृष्ण ले-ले नाम बछड़ों का चले कर थान में ॥४७॥ 
शिशु भी चले ब्रज मध्य कह-“यह नन्द-यशुमति का कुंवर । 

हूत भ्राज व्याल विशाल आया हम सभी का त्राण कर ॥ ४८॥ / 
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राजा परीक्षित ने पूछा-- 
क्यों प्रीति परसुत कृष्णा हित, ऐसी हुई कहिये सही ? 
जेसी, न ब्रजजन में कभी पहले स्वशिशु पर भी रही ॥४९॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 

होती स्व-आत्मा ही परम प्रिय सर्व जीवों के लिये। 
प्रियता सभी सुत-वित्त आदिक की रहे उसके किये ॥५०॥ 
सुत, गृह्‌, धनादि निमित्त होती ही न वह प्रियता कभी । 
जो प्रीति अपने-आप पर, करते किया प्राणी सभी ॥५१॥ 
देहाभिमानी व्यक्ति को प्रिय हो स्वतन जैसा घना । 
वैसी, उसे प्रियता न सम्बद्धो निमित्त पड़े जना ॥५२॥ 
तन किन्तु प्रियतापात्र बन, प्रिय हो न न आत्मा से अधिक । 
काया बुढ़ाते, जीवनेच्छा अन्यथा पाती न टिक ॥५३॥ 
हो स्तु भ्रति प्यारी स्व-श्रात्मा सर्वं जीवों को सतत । 
इसके किये ही, प्रिय लगे सम्पूणं सचराचर जगत ।५४॥ 
आत्मा बने रह जीव में, वह कृष्ण परमात्मा वसे । 
जो लोक के हित ही यहाँ पर धार माया-तन लसे ॥५५॥, 
देखें अतः हरि-वत चराचर, तत्त्व के ज्ञाता खरे । 
सारा जगत ही कृष्णामय है, कुछ नहीं उनसे परे ॥५६॥ 
सब वस्तु जिस कारण-प्रकृति से स्थित रही हो भान हें । 
उसके स्वयं ही मूल कारण-भूत श्रीभगवान हैं ॥ 


अतएव, सारी वस्तुएँ प्रत्यक्ष जो परिव्याप्त हें । 
वे सब सिवा हरि-रूप के क्या और होकर प्राप्त हैं !?५७॥ 
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२३८ दशम-स्कन्ध-चौदहवाँ अध्याय 


लं जो महत्पद हरिपदाम्बुज नाव का अवलम्ब ही । 
उनको भवाम्बुँधि वत्सपदवत जाय हो श्रविलम्ब ही ॥ 
हरि पुण्ययश का दिव्य-पद उनका स्वयं बन जाय पद । 


अवशेष फिर उनके लिये न रहे कथळ्नित्‌ भव-विपद ॥५८॥ द 


यों, कथ चुका मैं सब यहाँ, तुमने कि जो पूछा अहा । 
_ कैसे $॥ 
“हुरि-कायंपञ्चम-वर्षं का षद्‌-साल में केसे कहा' ॥५९॥ 
यह बाल-क्रीड़ा कृष्ण की, वन में अघासुर का निधन । 
वह घास पर का भोज, धरना रूप, ब्रह्मा का स्तवन ॥। 
जो जन सुनेंगे चाव से, मन में गुनेंगे भाव स॑ । 
होंगे मनोरथ सवं उनके पूर्ण कृष्ण-प्रभाव से ॥६०॥ 
ब्रज में बितायी यों कुमार-वयस विहर हरि-राम त्ते। 
रच श्रेंवमिचौनी, पुल-प्रथन, कपि-कूद से कौतुक घने ॥६१॥ 
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स्ट उर -रनकळन् व्य न्मन ह्या ख्तछ्खा उत 
( गो चारण, घेनुक वध और बालकों को कालिय नाग के विष से बचाना ) 
शुकदेव जी ने कहा-- 
जब कृष्णा-ह्लधर का पड़ा इस भाँति छठवाँ साल चल । 
गौएँ चराने योग्य तब, माने गये ब्रज में युगल ॥ 
निज साथ के सब ग्वाल-बालों संग वे गौएँ. चरा । 
अपने पदों से कर चले भ्रति पुणय वृन्दावन-धरा ॥१॥ 
घिर ग्वाल शिशु सब एक दिन, जब थे सुयश उच्चारते । 
हरि खेल को बलराम सँग, ध्वनि वेणु की गुंजारते ॥ 
आगे किये गौएँ, गये कुसुमित विपिन भीतर चले | 
पशु पोष्यता के थे जहाँ संचित सुपास सभी भले ॥२॥ 
गुंजन मनोहर अलि ग्रवलि की और खग-मृग से लसितः। 
विलसे सरोवर, सन्त मानस-तुल्य निर्मल जल भरित ॥ 
लख पद्म-सौरभ से सनी वर वायु भी बहती वहीं । 
निश्चय किया भगवान श्रीहरि ने, करें क्रीडन यहीं ॥३॥ 
सब ओर शोभामप्र नवल श्ररुणाभ पत्रों युत सतत । 
फल-फूल के भ्रति भारवश शाखाग्र तरु के हो विनत ॥ 
छूने निमित्त चरणा भुके--यह देख सुख पाते हुए ! 
बलराम भेया से चले कह कृष्ण मुसकाते हुए ॥४॥ 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 
देवेश ! देखो, ये सभी द्रुम उन ग्रघों के नाश हित । 
जिनसे हुई उपलब्ध ऐसी वृद्ष-योनि इन्हें दुरित ॥ 
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पूजा-पदाथ स्वरूप ले निज डालियों में फल-सुमन । 
करते तुम्हारे देव-वन्दित पाद-पद्मों पर नमन ॥५॥ 
त्रैलोक्य तीथं सदृश तुम्हारा दिव्य यश गाते हुए । 
भजते तुम्हें ही आदिनर ! ये भोर मंडराते हुए ॥ 
प्रायः तुम्हारे भक्तवर मुनि ही ग्रनघ ! यह तन संवर । 
तुम इष्ट को वन-बीच भी तजना न चाह रहे विचर ॥६॥ 
' ताचें मयूर हुलस तुम्हें निज-गृह पधारा लेखकर । 
' तुम पर जतातीं गोपियों सी प्रीति मृगियाँ देखकर ॥ 
हे स्तुत्य ! स्वागत गा रही हैं कोकिलाएं चाव में । 
अति धन्य ये वन-जीव, जो ससद्ध सन्त-स्वभाव में॥७॥ 
पद लग तुम्हारे, धत्य झाज धरा सतुण-वल्ली हुई । 
ये तरु-लताएँ धन्य, कर-नख से गयी हें जो छुई ॥ 
खग, मृग, नदी, गिरि धन्य, जिन पर दृग सप्रेम किये भ्रमा । 
हैं धन्य गोपी, जो लगीं इस उर जिसे तरस रमा ॥5॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 
यों देख वृन्दावन, हुलस श्रीहरि सदल क्रीड़ा पगे । 
गिरि पास यमुना-तीर ही गौएं चराने में लगे ॥६॥ 
यह भक्त-वन्दत कृष्ण वनमाली स्वयं बलराम सह । 
चलते कभी गा, गुंजते मदमत्त भौरों की तरह ॥१०॥ 
.कूजें कभी उस राजहंस समान, जो. कूजन निरत । 
नाचें कभी सब को हँसा कर, नृत्यमान मयूर-वत ॥११॥ 
'गौ-गोप मनहर स्वर स्वकीय कभी बना, घन सा प्रबल । 
ले-लेपुकारें नाम गौगओरों का, गयीं जो. दूर चल ॥१९॥ 
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चकवा, चकोर, लवा, कलापी, क्रोंच-वत बोलें कभी । 
बन सिंह-व्याघ्रों से डरे प्राणी-सदृश, डोले कभी ॥१३॥ 


कीड़ा-श्रमित हलधर कभी, सिर गोप के गोदी धरें । 
हरि कर चरण-सेवा स्वयं, उनकी सभी पीड़ा हरें ॥१४॥ 
लड़ते, झगड़ते, नाचते, गाते सखागण के कभी। 
कर में दिये कर यह युगल, हँसते सराह-सराह भी ॥१५॥ 
` थक कर कभी मल्लादि से, तरु-मूल के ही सन्निकट । 
सिर गोप-गोद धरे, बिछा कर पत्र, जाते लेट भट ॥१६॥ 
तब श्रा निरघ शिशु-वाल, कोई दाब उनके पग चलें। 

कोई लिये कर में व्यजन, भगवान को पंखा भलें ॥१७॥ 
कोई परम प्रियता पगे, मुदु मन्द-स्वर सन्धान कर । 
प्रभु के चरित्रों पर मनोहर गीत चलते गान कर ॥ १८॥ 
यों, ढँक स्वमाया से स्वरूप स्वकीय वह श्रीहरि सतत । 
प्रत्यक्ष लक्ष्मी हो रहे जिनकी चरण-सेवा निरत ॥ 
बन गोप-सुत, ग्रामीणा-शिशुभ्रों संग, उनसी ही सभी। 
करते फिरें क्रीड़ा, पड़ी विभुता झलक इस बीच भी ॥१९॥ 
हरि के हली के मित्र शिशु जो “स्तोक कृष्णादिक सुबल । 
गो-पाल श्रीदामा प्रभृति, यों प्रेमवश बोले सकल ॥२०॥ 
हे-हे महाबाहो हली ! हे कृष्ण ! दुष्टों के कदन । 

है ताल-तरुभ्रों युक्त कुछ ही दूर एक विराट्‌ वन ॥२१॥ 
गिरते वहां पक-पक बड़े फल, है पटी सारी स्थली। 

घेरे तदपि वह ठौर धेनुक नाम का दानव छली ॥२२॥ 
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हे राम, हे हरि ! वह ग्रमित-बल देत्य रासभ सा निरा । 
निज तुल्य पुष्ट भ्रनेक अन्य स्व-गोतियों से है घिरा ॥२३॥ 
हे शत्र-सूदत ! खा चुका है वह अनेक मनुष्य-चय । 
जाते न खग-मृग-शूत्य उस वन में अतः मानव सभय ॥२४॥ 
खाये नहीं हमने, सुगन्धित फल कभी वे आज तक । 
देखें, रही आ वायु में, हर ओर उनकी ही गमक ॥२५॥ 
मन है लुभा बैठा महक पर, दो हमें वे फल हरे ! 
इच्छा असीम हुई, चलो बलराम यदि चाहो अरे ॥२६॥ 


` ऐसे वचन सुन, मित्र-गण की रुचि निभाना ठान मन। 


धिर स्वाल-बालों से विहँस हरि-राम गमने ताल-वन ॥२७॥ 


बन में पहुँच, बलराम कर से ताल-तरुओं को पकड़ । 
गज-वत सवेग चले हिला, पटने लगी फल-राशि झड़ ॥२८॥ 


शिरते फलों का शब्द सुन, वह गदंभाकृत दैत्य खल । 
दौड़ा कंपाते पर्वंतों के साथ भूमण्डल सकल ॥२६॥ 


सहसा समीप पहुँच, उठा पिछली युगल टांगे प्रबल । 
बलराम के उर हत, गया खल कर भयानक ध्वनि निकल ॥३०॥ 


लौटा पुनः चिग्घाड़ भीषणा रोष में, भ्रा सन्निकट । 
कर पीठ, पिछले पेर निज, बलराम पर भाड़े विकट ॥३१॥ 


वे भी, युगल पद एक कर से धर, चले ऐसा भटक । 
जिसमें गया वह मर, दिया तब ताल-तरु ऊपर पटक ॥२२॥ 


इस घात द्वारा, वह प्रशस्त विशाल ताल गिरा थह्र । 
उससे द्वितीय, तृतीय, यों ही तरु भ्रनेक पड़े महर ॥३२॥ 
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बलराम द्वारा खेल में ही ज्षिप्त घेनुक-काय से । 
सब ताल अन्धड़वत हताहत हो कंपे निरुपाय से ॥३४॥ 
इसमें न कौतुक लेश भी विश्वेश देव अनन्त हित । 
पट-तन्तुवत जिनमें कि झओत-प्रोत संसृतियाँ अभित ॥३५॥ 
सब ज्ञाति धेनुक के स्वबन्धु विघात से अति क्रोध में । 
बलराम-हरि पर रेंकते भपटे भरे प्रतिशोध में ॥३६॥ 
जो-जो समीप गये, सकौतुक ही .-चरण पिछले हबक । 
हरि ने हली ने ताल-तरुओों पर उन्हें मारा पटक ॥३७॥ 


मृत निश्चरों के शव, ढहे तरु और फल-चय से पटी । 
वह्‌ भूमि विलसी, ज्यों गगन में मेघमाला हो ठटी ॥३८॥ 
इनके महान पराक्रमों को देख, सुर बरसे सुमन । 
ध्वनि वाद्य-यन्त्रों की गुंजा करने लगे उनका स्तवन ।।३६॥ 
घेनुक-निधन से हो परम निर्भीक उस वन में सकल । 
पशुगण चले चर तृण तथा खाने लगे नर-वृन्द फल ।।४०॥ 


पश्चात्‌, वे कमलाक्ष हरि, जिनका श्रवणा-कीर्तंन कलित । 

हो गोप-मित्रों से प्रशंसित, ब्रज चले हलधर सहित ॥४१॥ 
गोरज खचित अ्रलकावली, सिर मोर-पंख सजे विमल । 

धर वन्य-पुरुषों सी सुछवि, मूदुहासयुक्त कटाक्ष कल ॥ 
यशगान-रत सुहृदों घिरे, करते बढ़े वंशी कवयान । 
इनको कढ़ीं मिल-जुल निरखने गोपियाँ उत्सुक नयन ॥४२॥ 
` हरि-मुख कमल की माधुरी लोचन-भ्रमर द्वारा पिया । 

यों, गोपियों ने शान्त विरहातप दिवस भर का किया ॥ . 
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उनके सलज्ज विनीत हास तथा प्रणय-दृग के भले । 
स्वीकारते सत्कार, हरि-हलधर प्रविश ब्रज में चले ॥४३॥ 
सुत-प्रिय यशोदा-रोहिणी ने भी स्व-पृत्रों के लिये । 
घर में पहुँचते ही, यथेच्छित सामयिक आशिष दिये ॥४४॥ 


पथ-श्रम मिटाने को उन्हें उबटन लगा, नहला सुधर । 
पहना रुचिर पट, दिव्य माल्य, चलीं सुगन्धित खौर कर ॥४५॥ 
फिर, खा सुस्वादु पदार्थ, माँ के लाड़ से परसे सतत । 
पड़ गोष्ठ में शुचि सेज पर, सुख से हुए निद्रानिरत ॥४६॥ 
यों ही, विचरते कृष्णा मधुवन में रहे, पर, एक दिन । 
बलराम को तज, ग्वाल-बाल लिये, गये यमुना पुलिन ॥४७॥ 


गो-गोप ग्रीष्मोत्ताप के मारे तृषा से हो विकल । 
सबने लिया पी विष मिला यमुना नदी का नष्ट जल ॥४८॥ 


इस भाँति, विष-सम्पृक्त जल पी, देव-दुर्मति से घिरे । 
वे सब वहीं निष्प्राण हो, जलके किनारे ही. गिरे ॥४९॥ 
गति स्वाश्रितं की देख यह, योगेशपति का मन हिला । 
आपने अ्रमृतवर्षी दृगों द्वारा दिया उनको जिला ॥५०॥ 


चेतन्य ग्राते ही, किनारे पर तुरत हो-हो खडे । 
निज को परस्पर वे चले सब देख, विस्मय में बड़े ॥५१॥ 


तब श्रन्त में पाया समक, पी विष मरे थे हम सकल ॥ 
फिर, जी उठे जो, यह ग्रहो ! हरि के कृपा-दुग का सुफल ॥५२॥ 


* 
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( कालियनाग का दमन ) 
शुकदेव जी ने कहा-- 


दूषित हुआ अवलोक यमुना-तीर कालिय-नाग से। 

हरि ने हटाया सर्प वह, जल-शुद्धि के अनुराग से ॥१॥ 
राजा परीक्षित ने पुछा-- न 

केसे किया भ्रहि का अगम जल में दमन हरि ने अहो ! ' 

वह भी, वहाँ किस भाँति था संस्थित कई युग से कहो ??२॥ 

स्वच्छन्द-गति जो सर्वव्यापी-देव प्रकटे गोप बन। 

उनकी उदार चरित-सुधा पी, छक सका कब कौन जन ??३॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 

था कुण्ड यमुना में वहाँ पर एक कालिय-नाग का । 

जिसका कि जल खौला किया, पा ताप विष की आग का ॥ 

उडते हुए यदि पक्षि ऊपर से कहीं उसके फिरे। 

वे सब झुलस कर, भोस कर, तत्काल ही होते गिरे ॥४॥ 


विषयुक्त उस जल को लहर से भिन बहा की जो पवन । 
वह तक लगे, तट के चराचर जीव का होता निधन ॥५॥ 


ऐसी प्रखरता देख विष के तेज की उस नाग में। 
पाकर सरित दूषित, कहाँ खल-दमन भ्रवतारी थमें?? 


अति उच्च एक कदम्ब पर चढ़, चट कमर-फेंटा चपट । 
दे ताल, कूद पड़े विषेले कुण्ड में भगवान भट ॥६॥ 
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उस सर्प-दह की खौलती जलराशि श्रहि-विष से निपट । 
जिसमें तरंगे लाल-पीली व्याप्त थीं भीषण विकट ॥ 
नरश्रेष्ठ हरि के कूदने की तीव्रता द्वारा विचल । 
जल चार-सौ हाथों गया, हर श्रोर उस दह का उछल ॥७॥ 
गजराज सा प्रकटा पराक्रम, हरि चले दह में विहर। 
भुजदण्ड के संघात से जल में मची खलबल प्रखर ॥ 


यह शब्द सुन, अवमान लख स्वस्थानका, पाया न सह । 
झाया निकल हरि के निकट, तत्काल कालिय-ताग वह ॥८॥ 


निःशंक क्रीड़ा में निरत, सुकुमार से, घनश्याम-तन । 
जलजात-कोश समान पद, सुस्मिति भरित सुन्दर वदन ॥ 
श्रीवत्स उर धारण किये, त्यों दिव्य पीताम्बर लसित । 

इन दर्शनीय स्वरूप को अवलोक, हो क्रोधित भ्रमित ॥ 
करते हुए ममंस्थलों पर दंश के आघात भ्रड़। 
भगवान श्रीहरि को लिया कस कर स्वकाया से जकड़ ॥६॥ 
इस पर, हुए सब प्रिय सखा वह, ग्वाल-बाल विकल गहून । 

वारे रहे जो कृष्ण पर मन, पितु, वित्त, कलत्र, धन ॥ 
निश्चेष्ट हरि को भी निरख, यों नाग-बन्धन में घिरे । 

भय, दुःख, पश्चात्ताप में मूछित हुए, भू पर गिरे ॥१०॥ 
गौ, बेल, बछिया, बत्स भी डँकरा, सभय, दुख में बड़े । 

टक बाँध हरि की ओर, रोते-से, रहे निश्चल खड़े ॥११॥ 
श्रासञ्न भय की सूचना देते हुए ब्रज में उधर । 
उभरे त्रिविध उत्पात नभ में, देह में, भू में प्रखर ॥१२॥ 
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नन्दादि गोप निरख इन्हें, यह जान, दुख-भय में ढले । 

गौएँ चराने हरि, बिना बलराम झांज गये चले ॥१३॥ 

प्रभु का प्रभाव न जान, ग्रशुभों वश विनाश प्रमाणा वे । 

दुख-शोक में, भय में पगे, हरि में निरत मन-प्राण वे ॥१४॥ 

गौ-वत लिये वात्सल्य वनिता-बाल-वृद्ध स्वभाव में । 

दौड़े दुखित सब, त्याग गोकुल, हरि-दरश के चाव में ॥१५॥ 

यों देख व्यग्र इन्हें, हँसे बलराम; पर, न कहा क्वचित । 

लघु बन्धु का यद्यपि पराक्रम था उन्हें समुचित विदित ॥१६॥ 

वे सब तके प्रिय कृष्ण को, पहुँचे यमुन तट झान कर । 

विभु-लक्षणों से युक्त पद की छाप' से पथ जान कर ॥१७॥ 

यद्यपि रहे पद-चिह्ण ग्न्य ग्रनेक गोपथ पर खचित । 

उन बीच, किन्तु, ध्वजा, कमल, यव, वज, ग्रंकुश से लसित॥ 

गोपाल श्रीहरि के पदांक जहाँ-तहाँ लखते भले । 

वे गोप-गण सबके सभी सत्वर बढ़े श्ये चले ॥१८॥ 

लख दूर से ही धेनुओं को ग्राते डँकराते हुए । 

सरि-तट अचेतन ग्वाल-शिशुदल भी पड़ा पाते हुए ॥ 

दह्‌ में निरख हरि को उरग-तन से ग्रथित, निष्क्रिय पड़े । 

तत्काल ही मूछित हुए यह लोग व्याकुल हो बड़े ॥१९॥ 

भगवान कृष्ण अनन्त में ग्रनुरक्त-चित गोपी सकल । 

निज प्रेमधन को व्यालपाश-निबद्ध लख, हो भ्रति विकल ॥ 

सुस्मिति, वचन, चितवन, सुहूदता का स्मरण करतीं घना। 

प्रिय कृष्ण से विरहित त्रिलोक पड़ा उन्हें सूना जना ॥२०॥ 
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दशम-स्कन्ध-सोलहवाँ अध्याय 


हरि-अम्ब यशुमति, पुत्र के पीछे समा जल में चलीं । 
गोपी सकल उनको पकड़, उन तुल्य ही दुख में ढलों ॥ 
मृतवत व्यथित हो, हेर कर मुख और दुग से ग्रश्नु भर । 
ब्रजवासियों के प्राणधन प्रभु की चलीं गाथा उचर ॥२१॥ 


हरि-निष्ठ नन्दादिक इधर, घुस ही चले दह में, निरख । 
बलराम ने रोका, जिन्हें प्रभु के पराक्रम की परख ॥२२॥ 
आधार जिन श्राबाल-वनिता का न श्राप सिवा क्वचित । 

उन व्रजजनों को इस तरह पाकर स्वहेतु विकल अमित ॥ 

वह हरि, रहे जो स्वेच्छया विस्तार नर-लीला सकल । 

रह एक चणा ही सर्प-बन्धन में, तुरत गाये निकल ॥२३॥ 
हरि-अंग के विस्तार से, पा सपं ने पीड़ा अमित । 

कर कुण्डली ढीलो, तजा प्रभु को, तदपि, हो क्रुद्ध-चित ॥ 
फुफकार, फण काढे हुए, नासाग्र से विषधार झर। 

ले अग्तिमय मुख-दुग, डटा हरि सामने टक्‌ बाँध कर ॥२४॥ 
कोरें युगल निज होंठ की, जिह्वाग्र से रह चाटता । 
डोला विषम विष ज्वालमय दृगयुक्त वह, अवसर घता ॥ 
निर्भय गरुड़-वत ही इधर भगवान भी क्रीड़ा पगे । 

उस उग्र कालिय-नाग के चारो तरफ भ्रमने लगे ॥२४॥ 
यों डोलता रह, ज्यों हुआ हत तेज ग्रहि, श्रम के बढ़े । 

ऊँचे पृथुल फण दाब, श्रीहरि शीश पर उसके चढ़े ॥ 
पदःकंज की लाली बढ़ी अ्रहि-मौलिमणि संयोग से । 
सारी कला के ग्रादि-गुर हरि, नाचते उस पर लसे ॥२६॥ 
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गन्धर्वं, चारण, सिद्ध, सुर, सुरपत्नि, हरि-सेवी सकल । 
लख नतंनोद्यत कृष्ण को, हो हषं में, प्रमुदित सदल ॥ 
आराक, मृदंग, पणव सहित, कल गान-वाद्य प्रसार भट । 
करते नमन, भरते सुमन, आये चले हरि के निकट ।।२७॥ 
वह्‌ ग्रहि शताधिक एक में, जो भी न फण करता नमित । 
देते उसे ही दल चरण हत हरि प्रबल-ताइ़क त्वरित ॥ 
चीणायु बन इस भाँति, मुख से, नासिका से, रक्‍त वम । 
खाते हुए फेरे, पड़ा आखिर श्रचेतन हो परम ॥२८॥ 
अति रोषवश फुफकार, दृगपुट से उगलता रह गरल । 
जिन-जिन फणों को भी उठा वह सपं करंता था प्रबल ॥ 
पद-हत उन्हीं को, दाब, देते रोंद हरि नतंन-निरत । 
भ्राजित हुए यों सुर-सुमन से शेषशायी विष्णुवत ॥२९॥ 
. तारडव रचा सुविचित्र, फण-छतरो गयी विध्वस्त बन । 
हो भग्न-तन, मुख से लगा ग्रहि रक्‍त का करने वमन ॥ 
तब ग्न्त, नारायण पुराया-पुरुष उसे आये स्मरणा । 
चित में चराचर देव को ध्या कर, हुआ उनकी शरण ॥३०॥ 
धारे जगत जो कृष्ण, उनके क्रूर एंड़ प्रहार से। 
फणा-छत्र ग्रहि के ध्वस्त लख, परित्रस्त भी अति भार से॥ 
ग्रातुयं में भूषण, वसन, कचबन्ध, बिखराये, विकल । 
आहि-पत्नियाँ उन भ्रादिनर श्रीकृष्ण ढिग ग्रायीं सकल ॥३१॥ 


ये साध्वियाँ आगे स्वतनयों को किये, ग्रति व्यग्रमन । 
भू-पर पलोट, लगीं जगत्पति कृष्ण को करने नमन ॥ 
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'अपराधकारी कन्त बन्धन-मुक्त हों-इस चाव में। 
कर जोड़, कृष्ण शरण्य को, उनने शरण ली भाव में ॥३२॥ 


नागपत्तियों ने कहा-- 


'ताइत किया हे देव ! इन श्रपराधकारी का उचित । 
खलवृन्द के दमनाथं ही हरि ! ्राप भू-पर श्रवतरित ॥ 

हैं झापकी तो दृष्टि में सुत-शत्रु दोनों तुल्य ही । 

पाता भ्रधी जो दरड, प्रायश्चित्त उसका.हो वही ॥३२॥ 
पा आप द्वारा दरड, पापी के सभी ग्घ _जायें कट । 

इस जीव के पातक, उरग की योनि से ही, हैं प्रकट ॥ 
अतएव, इनपर तो कुपा की है अतीव अनूप ही । 

हम कोप को भी आपके, पातीं अनुग्रहरूप ही ॥३४॥ 
कब त्याग इसने मान, रह सम्भान्त-सत्कारी अहो ! 

तप पूर्वजन्म समय किया है, कौन-सा भारी भ्रहो ?? 

या सवेजन, प्रिय रह, निभा क्या धमं ऐसा पुष्ट बन ? 
सर्वात्म जिससे झाप, इनपर यों गये सन्तुष्ट बन ??३५॥ 
जानें न कौन सुकमं के हैं फल इन्हें पावन हुए। 

जो भ्रापकी पद-रेणु के यह स्पशं के भाजन हुए ?? 
कारण, स्वयं लक्ष्मी सदृश ललना पड़ी उस चाह में । 

देखी गयीं, निष्काम, चिर-ब्रत, घोर तप की राह में ॥३६॥ 
चाहें धरा का आ्राधिपत्य न सिद्धियाँ यौगिक सुखद । | 
साम्राज्य तक भी सावंभोम कि स्वगं अथवा ब्रह्मपद ॥ 
कैवल्य मोक्ष भ्रनूप भी न रुचे कथंचित ही सहज । 

हे देव | इन चरयणारविन्दों की जिन्हें मिल जाय रज ॥३७॥ 
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तम योनि के इन नागपति को, जो कि क्रोधी भ्रति ग्रहो ! 

दुलेभ वही रज हो सकी हे हरि ! सुलभ सम्प्रति ग्रहो ॥ 

भवचक्र में भ्रमते हुए जीवादि को जिसके कि बल । 

उपलब्ध हों प्रत्यक्ष इच्छा-मात्र पर वैभव सकल ॥३८॥ 

सव॑स्थ, परमात्मन्‌, महात्मन्‌, प्रकृति-पर, ऐश्वर्य-तन । 

हे सर्व, सर्वाधार ! हम सब आपको करतीं नमन ॥३९॥ 

विज्ञान-ज्ञान निधान ब्रह्म अनन्त बलधारी गहन। 

हे-हे प्रक्कति-प्रेरक, अगुणा, अविकार ! स्वीकारे नमन ॥४०॥ 


हे विश्‍व-उपद्रष्टा हरे, हे विश्‍व के कारया-करया। 
कालांगसाच्ती, काल, कालाधार, आप जगतवरण ॥४१॥ 


रह तत्व भी, मात्रादि भी, मन, प्राया, इन्द्रिय, बुद्धि, चित । 
हो स्थित त्रिगुण की व्याप्ति में,अपना किये परिचय निहित ॥४२॥ 
कूटस्थ, सूक्तम, अनन्त जय, सर्वज्ञ देव, अनूप जय। 
हे सर्वंवादःप्रवृत्ति कारक शब्द अर्थं स्वरूप जप ॥४३॥ 
सब शास्त्र के हे ादि-कारया, कवि, प्रमाणाधांर जय । 
सम्पृणां धर्माधमं सूचक देव! वेदाकार जय ॥४४॥ 
वसुदेव-सुत, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा अनिरुद्ध जय। 
हे भक्त-यादव-वृन्द हे धन, कृष्ण चेतन शुद्ध जय ॥४५॥ 
जय गुणा-प्रदीप, किये स्वतः को गुणा-निहित संस्थित हरे ! 
गुणा-वृत्तियों से व्यक्त, गुण साक्षिनू, स्वयं भाषित हरे !!४६॥ 


सब वस्तुओं के सिद्धि-कारण, जय श्रगम लीला-करशा । 


सर्वेन्द्रियों के स्वामि, आत्माराम, हे आत्मारमण ॥४७॥ 
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हे विश्व-स्रष्टा, विश्वद्रष्टा, विश्वकाय, अविश्वमय । 
करतीं नमन जय सर्वसाक्िन्‌ ! सर्व-गतिज्ञाता सदय ॥४८॥ 


निष्क्रिय तथा निष्काम भी रह, कालशक्ति प्रबल धरे । 
उद्भव, विभव, लय विश्व का करते प्रकृति गुण से हरे !! 


संस्कार रूप स्वभाव जीवों के जगा निज चाव से । 
विस्तार लीलाएं भ्रमोघ, विहार करते भाव से ॥४९॥ 


सत, रज, तमोमय जीवका, त्रेलोक्य में जो व्याप्त दल । 
वह आपके ही खेल का है उपकरणा भगवन्‌ ! सकल ॥ 


प्रिय साधु-सात्विक आपको, अवतार उनके हेतु धर । 
ठाने उन्हीं के धर्म की रक्षा, रहे हैं यत्न कर ॥५०॥ 
अपने प्रजाजन का प्रथम भ्रपराध लेते स्वामि सह्‌ । 
हे शान्तिचित्त ! चमो, न जाने ग्रापको ग्रहि मूढ़ यह ॥५१॥ 
श्रब चाहता ही है मरा ग्रहि, हों सदय हे हरि ! त्वरित । 
दें प्राणपति हमको, स्त्रियाँ हम सद्‌-दयापात्री विदित ॥५२॥ 


हम दासियाँ हैं ्रापकी, कहिये, करें क्या बात है ? 

सेवा सभक्ति किये, सकल कट जाये भय, विख्यात है ॥५३॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 

पद-घात से उस भग्न-सिर, मूछित पड़े, ग्रहि को तुरत । 


सुन इन अहिनियों की विनय यों, कृष्णा त्याग हुए विरत ॥५४॥ ' 


पा प्राणा त्यों चेतन्य क्रमशः स्वाँस ले श्रम से गहन। । 
कर जोड़ कालिय, दीन बन, यों कृष्ण से बोला वचन ॥५५ | 


Te भाव तीज 
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कालिय-ताग ने कहा-- 
हे देव ! हम तो जन्मना क्रोधी महा तामस, मलिन । 
होता बुरे ग्रह तुल्य, त्याग स्वभावका सबको कठिन ॥५६॥ 
उत्पन्न नानामय किया, गुराभेद से स्वयमेव जग। 
बल, वीर्ये, बीज, स्वभाव, योनि, स्वरूप, चित्तो में विलग ।।५७॥। 
उस सृष्टि में हम सपं हों हरि ! जन्म से क्रोधी परम । 
दुस्त्यज्य तव माया, उसे, कैसे विग्रस्त तजे स्वयम्‌ ??५८॥ 
इन सर्वे के कारण अतः सर्वज्ञ हरि ! हैं ाप ही'। 
करिये कृपा या कोप भ्रब जेसा रुचे हमपर वही ॥५९॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 
यह सुन, कहा हरि ने धरे लीला-निमित्त मनुष्य-तन । 
ले पत्मियां, पुत्रादि और समस्त अपने जाति-जन ॥ 
हे सर्प ! अब न ठहर यहां, सागर तुरत जारो चले । 
जिसमें सकें गो और नर, कर पान यमुना-जल भले ॥६०॥ 


मुझसे तुम्हें इस प्राप्त ताइन की कथा दोनो समय। 
गायें-पढ़ें जो जन, कभी होगा न उनको सपं-भय ॥६१॥ 


मेरी यहां क्रीड़ास्थली में जो नहा, जल-धार से। 
तर्पण करेगा देवता पित्रादि का सत्कार से॥ 


धारे हुए उपवास, पूजेगा मुझे भी नाम रट। 
कट जायेगे उस जीव के सर्वस्व ही पातक विकट ॥६२॥ 


आया यहां तज द्वीप रमणक तू, गरुड़-भय से ग्रसित । 
अब खायँगे तुझको न वे, पद-चिह्ल लख मेरे लसित ॥६३॥। 
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शुकदेव जी ने आगे कहा-- 
झाश्चर्यकर्मा कृष्ण के ऐसे कथन पर हो मुदित। 
भ्रति दिव्य माला, वस्त्र, मणि, बहुमूल्य आभूषण ललित ॥ 
गन्धानुलेप सुदिव्य ले, कलं हार पद्मों से ग्रथित । 
पूजन चलीं कर भक्ति युत,ग्रहिपत्नियाँ कालिय-सहित ॥६४-६५॥ 
कर तुष्ट गरुडध्वज जगत्पति को समचेन से अहा ! 
की पा अनुज्ञा स्तुति, परिक्रमणादि भी प्रमुदित महा ॥६६॥ 
फिर, पुत्र, मित्र, कलत्र को कालिय चला ले साथ में । 
विख्यात सागर मध्य रमराक-द्वीप के ही पाथ में ॥ 
तब से हुआ विषहीन यमुना-नीर भ्रमृतोपम महा । 
श्रीकृष्ण 'नर-लीला विधायक की कृपा द्वारा ग्रहा !!६७॥ 


७८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चटा मर-रून्ळन्घ्य- रच हव्यं जज जब 
(कालिय-दहमें कालिय-नागके आने की कथा तथा भगवान का ब्रज-वासियों 
का दावानल से रक्षण ) 
राजा परीक्षित ने पुछा-- 
किस हेतु कालियने तजा, रमणक उरग-ग्रालय ग्रहो ! 
अपराध एकाकी किया, इसने गरुड़का क्या कहो ??१॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 
पहले गरुड़के भक्ष्य सर्पो ने नियम यह थां किया । 
'प्रतिमास तरु-तल एक अहि,बलि-रूपमें जाये दिया? ॥२॥ 
ग्हि-वृन्द निज रत्ञार्थं अपना भाग, इस विधि से सभी । 
देता गरुड़जी को रहा, प्रति पवे पर उपहार भी ॥३॥ 
पर, कद्रु-सुत कालिय, गरल के तेज में प्रमदित महा । 
गिन कर गरुड़को तुच्छ, वह बलि आप खा जाता रहा ॥४॥ 
प्रभु के परमःप्रिय श्री गरुड़, यह सुन, कुपित होकर घने । 
धाये त्वरा के साथ, कालिय का निधन करना ठने ॥५॥ 


अति वेग में निज शरोर ही आते गरुड़को हेर कर। 
विष-दन्त झायुध युक्त यह, विकराल आँखें फेर कर ॥ 
फुफकार, फणा काढे ग्रनेक, कराल जिह्वाएं बढ़ा। . 
हो म्रग्र, दाँतों से चला कर घात, गुस्से में मढ़ा॥६॥ 
तब विष्णु-वाहून श्री गरुड ने, पुत्र विनता के विदित । 
रह तीव्र वेगों से समन्वित, उग्र विक्रम सम्बलित ॥ 
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कर दूर कद्रु-कुमार कालिय को, भरे भ्रति क्रोघमें । 
मारा सुनहले दाहिने निज पंख से प्रतिशोध में ॥७॥। 
होकर गरुड़ की पाँ के आघात से व्याकुल अमित | 
कालिय हुआ झट भाग उस दह बीच यमुना में निहित ॥ 
जा ही न सकते थे गरुड़, भूले कभी जिसके निकट । 
दुर्गम्य था वह अन्य के भी हेतु, रह गहरा विकट ॥॥5॥ 
आहार रुचि अनुकूल लख, रह भूख से व्याकुल निपट । 
ली थी गरुड़ ने जा वहां की खा, कभी मछली भपट ॥ 
सौभरि महषि रहे उन्हें करते यदपि इससे विरत । 
फिर भी, कथन-की की गयी उनके उपेक्षा ही सतत ॥६॥ 
लख मत्स्थ-पति का घात श्रौर ग्रतीव दुःखित मीन-चय। 
बोलें वहां के वासियों के क्षेम हित, सौभरि सदय ॥१०॥ 
“इस कुरड में भ्रब घुस कभी मछली गरुड़ यदि खायगा । 
मैं सत्य कहता हुँ कि वह तत्काल ही मर जाग्रगा ॥११॥ 
इस बातका कालिय सिवा न रहा किसी श्रहिको पता । 
भयसे गरुड के था वहां स्थित, पर, किया हरिने धता ॥१२॥ 
फिर, ज्यों कढ़े उस कुण से हरि, स्वरां-आभूषणा लसित । 
बहुमूल्य मणि-गणा, वस्त्र,सौरभ, दिव्य माल्यों से ग्रथित।।१३॥ 
सम्पूण व्रजवासी पड़े उठ, ज्यों गये पा प्राणा तन। 
करने लगें सब गोप आलिंगत, सप्रेम प्रफुल्ल-मन ।॥।१४॥ 
वे गोप, गोपी, नन्द, यशुमति, रोहिणी आदिक सकल । 
पा कृष्णा को सुस्थिर हुए, कांक्षा हुई सबकी सफल ॥१५॥ 
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भेटे विहेंस बलराम भी, प्रभुका प्रभाव जिन्हें विदित । 

गौ, बेल, बछड़े और गिरि तक को प्रमोद हुआ अमित ॥१६॥ 

कुल-गुरु द्विजों ने नन्द ढिग आ पत्नियों संयुत कहा । ' 

'कालिय-ग्रसित छूटा तुम्हारा पुत्र, भाग्य बड़े ग्रहा !!१७॥ 

दो ब्राह्मणों को दान अपने पुत्र के इस त्राण पर' । 

यह सुन, मुदित हो कर, चले गौ-स्वरां नन्द उन्हें वितर ॥१८॥ 

पा काल के मुख से कढ़ा निज लाल, अपनी गोद में । 

फिर-फिर चली भर अंक यशुमति, हो सजल दृग, मोद में ॥१६॥ 

थे क्लान्त व्रज-जन भ्रौर गौ-गया पा वुभुक्षा, प्यास, श्रम । 

उस रात यमुना के किनारे ही रहे वे.सब विरम ॥२०॥ 

सुखे वहां वन में जगी दावार्नि, भ्र्ध-निशा गहन । 

जो सुप्त ब्रज-जन को चतुदिक से लगी करने दहन ॥२१॥ 

उससे भुलसते सवं व्रजवासी, हुए घबरा खड़े। 


माया मनुष्य शरीर श्रीहरि की शरण सब हो पड़े ॥२२॥ . | 


फिर, कह चले- हे कृष्या ! हे बलराम !! देखो तो भला । 


यह उम्र अग्नि रही तुम्हारे हम स्वजन-गणा को जला ॥२३॥ 


लो निज सुहूद-जन को बचा इस काल-ज्वाला से अगम । 
सकते नहीं हरि ! ये भ्रभयप्रद-पद' तुम्हारे त्याग हम ॥२४॥ 


इस भाँति, स्वजनों को जगत्पति कृष्ण देख परम विकल । 
ली उन अतुल बलशील ने पी, तीव्र वह ज्वाला सकल ॥२५॥ 


* 
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च्टशास-रनकन्ध्य-उ्यना रह व्या ख्ताछय्ाउ्ड 
र ( प्रलम्बासुर-वधन ) 
शुकदेव जी ने कहा-- 
घिर सवं प्रमुदित चित्त स्वजनों से, सुयश सुनते रुचिर । 
गौ-मरडली मरिडत हुए, ब्रज में पधारे कृष्ण फिर ॥१॥ 
खेला किये श्राता-युगल ब्रज में धरे यों गोप-तन। 
ऋतु ग्रीष्म की श्रायी, अधिक चाहें न जिसको जीव-जन ॥२॥ 
पर, खेलते बलराम संग जहाँ प्रकट न्रिभुवन-धनी । 
उस पुण्य ब्रज-वन के गुणों से वह वसन्त सदृश बनी ॥३॥ 
झंकार झिल्ली की दबा, भरने वहाँ करते झरा । 
जिनके सतत सिंच सीकरों से, था हरित द्रुम-दल भरा ॥४॥ 
कल्हार, उत्पल, कञ्ज के भिन मृदु परागों से ग्रहा ! 
जो वायु छू झरने, सरित, सर की लहर करती बहा ॥ 
खलता न उससे ताप रवि का, वह्नि का या घाम का। 
उस ्रति-हरित तुयापुणां महि पर, ब्रज-जनों को नाम का ॥५॥ 
गम्भीर जल-वाली नदी के तीर लहरों से घनी। 
गीले पूलिन, पंकिल धरा पर जो नमी रहती बनी ॥ 
इन संग, हरियाली _ रही थी घास पर भी जो छहर । 
पाती न थीं उनको सुखा, विष-तुल्य रवि-किरणों प्रखर ॥६॥ 
कुसुमित वहाँ वन में विविध मृग-पक्षि स्वर भरते ललित । 
झलि, मोर, सारस, कोकिलों का कूजता गायन कलित ॥७॥ 
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घिर गोप-गोग्रों से, लिये बलराम को छबि धारते। 
क्रीडाथे उस वन में घुसे हरि वेणु-ध्वनि विस्तारते ॥८॥ 
मूँगे, मुरेली, पुष्प, गेरू की सुसज्जा में जमे। 
बलराम, हरि, गोपादि भिडते, नाचते, गाते रमे ॥६॥ 
जब नाचते हरि, अन्य शिशु भरते प्रशंसा-पूणां स्वर । 
कोई बजाता वेणु-श्ुंगो-तालियाँ, गाते अपर ॥१०॥ 
रह गोप-क्रुल में देव-गण हो ख्वाल-तन. धारे प्रकट । 
बलराम-हरि को वन्दते, नट ज्यों प्रशंसें श्रन्य नट ॥११॥ 
छबि दिव्य कुञ्चित केश की बलराम-हरि सिर में लिये । 

दे ताल, भ्रम, भिड़, खोंच, फेंक, उछाल भर, खेला किये ॥१२॥ 
गाते, बजाते वे स्वयं भी, दूसरों के नृत्य पर। 
करते कभी फिर 'वाह-वाह' सराहना के साध स्वर ॥१३॥ 
फेकें उठाकर आँवले भर मूठ, कुम्भी, बिल्व-फल । 
खेलें छुप्रौवल, ग्रॅखमिचोनी, धार खग-मृग की नकल ॥१४॥ 
सज स्वांग भूपों के कभी, उछलें कभी मेढ़क बने । 
भूलें कभी भुज-डोलियों पर, यों रचें कौतुक घने ॥१५॥ 
इस भाँति, जग-विख्यात खेलों में, उभय वे चित दिये । 

ब्रज के सरित, सर, कुञ्ज, वन, गिरि, खोह में विहरा किये १६॥ 
यों, .गौ चराते जब रहे वन में लिये वे ग्वाल-गण । 
आया प्रलम्बासुर उन्हें, धर गोप-तन, करने हरण ॥१७॥ 


सवंज्ञ यदुपति ने उसे पहचान, हतना ठान चित । 


` दे दी उसे भी साथ होने की स्वयं स्वीकृति मुदित ॥१८॥ 
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क्रीड़ा-कुशल हरि ने बुला फिर ग्वाल-गणा को यों कहा । 
दो दल बराबर के बना, आओ, सभी खेले भहा IIReN 


नायक बना तब कृष्ण को, बलराम को, शिशु-गरा निखिल । 
कुछ कृष्या-दल में, कुछ गये बलराम-दल के साथ मिल ॥२०॥ 
फिर, कर चले वे घुड़्सवारी-रूप के कौतुक घने । 
जिसमें चढ़े विजयी, पराजित-पक्त ही वाहन बने ॥२१॥ 


चढ़ते-चढ़ाते और यों गौएँ चराते रह प्रकट । 
कृष्णादि शिशु पहुँचे सभी वट ख्यात भाण्डीरक निकट ॥२२॥ 


जीता इधर बलराम-दल, कुष्णादि तब ढोने लगे । 
आरूढ श्रीदामा वृषभ आदिक, सभी होने लगे ॥२३॥ 


इस बीच, श्रीदामा पराजित-कृष्ण के ऊपर बढ़े । 
बेठा वृषभ धर भद्रसेन, प्रलम्ब पर हलघर चढ़े ॥२४॥ 


बैठाल यों बलराम को, हरि से सहम, दानव प्रबल । 


 उतराव के स्थल से गया अति वेग में आगे निकल ॥२५॥ 


धारें धरा जो शेष, उनका भार ढेने में प्रखर । 


` धीमी गयो हो चाल शर पड़ी प्रकृत काया उघर ॥ 


तब देत्य वह स्वर्णाभरण भूषित लसा यों छबि लिये ! 
ज्यों, कौंधती काली घटा हो, चन्द्र को धारण किये ॥२६॥ 


दाढ़े भृकुटि तक, दीप्त आँखें, केश लपटों सा घना । 
कुणुडल, किरीट, मुकुट-प्रभा से और भी अद्भुत बना ॥ 
आकाश में भ्रति वेग से उड़ता निरख, यह देत्य तन । 
बलराम पहले तो गये कुछ चित्त में भयभीत बन ॥२७॥ 
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पर, सावधानी में हुए निर्भय, उसे अरि लेख कर । 


धन-तुल्य नभ-पथ में बलात्‌-हरणा स्वतः का देख कर ॥ 


हो अति कुपित, दृढ़ मुष्टिका उस दैत्य के सिर पर हनी। 
ज्यों इन्द्र ने दो चोट पवि से, क्रोध में गिरि को घंनी ।॥२८।। 


फट ही गया सिर देत्य का आघात के पड़ते तुरत । 
करते हुए मुख से वमन वह रक्‍त की धारा सतत ॥ 


चिग्धाड़ भूतल पर पड़ा गिर, चेतना से शून्य बन । 
जेसे हुआ था इन्द्र का. खा वस्त्र पवंत का पतन ॥२९॥ 
बलशील श्रीबलराम के कर-से प्रलम्बासुर मरा। 
यह देख, ग्वालों ने चकित स्वर 'वाह-वाही' का भरा ॥३०॥ 
आशीष दे, उन कीतिधन-की की प्रशंसा मोदमय । 
“मर कर जिये जन' तुल्य पा, भेंटे पुलक विह्ृल हृदय ॥३१॥ 
वध से प्रलम्बासुर झघीके, देव-गण अति मोद भर। 
कह्‌ घन्य-धन्य, सराहते, बरसे सुमन बलराम पर ॥३२॥ 
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व्डश्यम-रून्कऴळध्य-न्छ न्न्ीखच्यां खतरछ्ज्गज् 
(दावानल से गो और गोपों की रक्षा) 
शुकदेव जी ने कहा-- 

सब गोप क्रीड़ा में पगे, गौएं चलीं स्वच्छन्द चर। 
ललचा हरित-तृया पर, घुसीं जा दूर गह्वर में प्रखर ॥१॥ 
वन-वन भटक भेंसें, बकरियां और वे गाये सकल । 
पेठीं डंकरती मुञ्ज-वत में, ग्रीष्म से प्यासी प्रबल ॥२॥ 
कृष्णा दि, हलधर, गोप, पशु-गणा को न देख, हुए विकल । 
ढूंढा बहुत-कुछ यत्रतत्र, सका पता कोई ज़ चल॥३॥ 
तब दन्त-खुर से छिन्न तृण, त्यों गो-पदांकित भू निरंख । 
पथ साध, खोज चले सभी, खो जीविका बेसुध विलख ॥४॥ 
मग भूल डँकराता स्व-गोधन, मुञ्ज-वन में पा अहो ! 
श्रम से, तुषा से चूर वे, लाये उसे लौटा अहो !!५॥ 
ज्यों ही पुकारा कृष्ण ने साधे गगन-गम्भीर स्वर । 
सुन-सुंन स्व-नाम, चलीं मुदित गोएं सभी प्रतिनाद कर ॥६॥ 
बन में तभी देवात्‌, चारो ओर दावानल जगा। 
जो घेर सब वन-वासियों को भस्म करने में लगा ॥ 
बढ़ वायु के संघात से, लपटें भयानक हो गहन। 
करने लगीं जड़ और जंगम सर्वं जीवों का दहन ॥७॥ 
बढ़ते चतुदिक से निरख, दावाग्नि को निज ग्रोर हो । 
गौ और गोप समस्त हो, अत्यन्त भीति-विभोर ही ॥ 
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श्रीकृष्ण-हलधर की शरा में ले कह यों 
हैं टेरते भगवान. को, प र | 
र ॥८॥ 
हे श्रति-बली बलराम ! वीर भ्रकाम हे यदुपति ! ह्रे ! 
रक्षा करो दावारिन से, जळते तवाश्रित-जन ग्ररे ! 1९ ॥ 
बान्धव तुम्हारे कृष्ण ! हम, सचमुच न दुख के पात्र ही । 
.सब धर्म के रक्षक ! हमारी गति प्रभो ! तुम मात्र ही ॥१०॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- | 
सुन दीन वाणी यह स्वजन-गरा की, कहा हरि ने सदय ] 
“लो मूँद अपने नेत्र और करो न किञ्चित्‌ मात्र भय” ॥११॥ 
कह 'ठीक', ज्यों मुदे नयन, योगेश श्रोहरि ने इधर । 
पी तीब्र वह ज्वाला सकल, भय से दिया भट मुक्त कर ॥१२॥ 
'तब खोल दृग सब, लख खड़े भारडीर-वट के ही निकट । 
भय मुक्त पा गौग्रों सहित निज को, हुए विस्मित विकट ॥१३॥ 
वह योगमाया-साध्य यौगिक बल, स्वत्रारा दवारि से । 
' भगवान ही हैं कृष्ण', भास गया उन्हें लखते इसे ॥१४॥ 
गोएँ फिरा सायांहृ, गोपों से सुयश सुनते भले । 
ल संग हलधर, हरि बजाते वेणु ब्रज आये. चले ॥१५॥ 
पा कृष्ण-दर्शन, गोपिकाग्रों को प्रमोद हुग्रा घना । ` 
चण भी जिन्हें उनके बिना, था सो युगों-जेसा बना ॥१६॥ 


+ 
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ब्डशाजा-रूमन्ध्-न्ीरचच्यों च्छ्य एखा 
(वर्षा एवं शरद्‌ ऋतुओं का' वरान ) 
शुकदेव जो ने कहा-- 
घर ग्रा स्त्रियों से हरि-हली के कृत्य अद्भुत, गोप-जन । 
कहते, सुना निज त्राणा दावा से, 'प्रलम्बासुर निधन ॥१॥ 
सुन यह, हुईं सब गोपियां त्यों वृद्ध गोप चकित भ्रमित । 
समझा कि व्रज में हंरि-हली सुरश्रेष्ठ ही हैं अवतरित ॥२॥ 
ग्रायी इधर बरसात, .जिसमें जीव पेदा हों निरे। 
नभ में छिड़ा विक्षोभ, शशि पर, सूर्य पर, मणडल:धिरे 11३॥ 
नभ घिर तड़पती -विद्यु-यूत काली-घटाश्रों से कसा । 
पड़ता प्रकाश न दीख, गुण की झट ब्रह्म यथा लखा ॥४॥ 
महिसे लिया जलरूप धन, रवि ने महीने आठ लस । 
पावस समय घन-मय स्व-कर-क्कति से चले उसको बरस ॥॥४॥ 
बिजली भरे घुमड़े महा-घन तीब्र मारुत से विचल । 
देने दयाद्रोॉ-बत लगे, जगः-हेतु जीवन-रूप जल ॥६॥ 
भ्राजी हरित बन ग्रीष्म-तापित-भूमि, 'जल-से तुष्ट हो ! 
ज्यों, काम्य तप में क्षीणा तन, फल प्राप्त कर परिपुष्ट हो ॥७॥ 
निशि में जलद तम-से छिपे तारे, चले जुगनू चमक । 
कलि में यथा लें पाप-कृत पाखण्ड वैदिक-मार्ग ढक ॥८॥ 
चुप थे पड़े मरडूक जो, घन-नाद सुन, ध्वनि कर चले । 
निर्वाह नियमित कृत्य, पढ़ते वेद ज्यों ब्राह्मणा भले ॥६॥ 
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उतरा, चलों बह शुष्क नदियां, क्षुद्र, सीमा-होन बन । 
जाता स्वतन्त्रों का कुपथ में ज्यों विभव, तन और धन ॥१०॥ 
हो लाल वीर-बहूटियों हारा, हरित-तृण से हरी। 
महि पुष्प-छत्रक युत, धरी नृप-सी धरा-ने छबि खरी ॥११॥ 
लख धान्य से परिपुणं क्षेत्र, हुए कृषक प्रमुदित घने । 
समझे धनिक जो लाभ-हानि न देव-वश, चिन्तित बने ॥१२॥ 
नव वारि कर सेवन, हुए जल-थल निवासी भव्य-तर । 
हरि-भक्ति द्वारा जीव-का आता स्वरूप यथा निखर ॥१३॥ 
पा वायु, सरिता संग, चुब्ध-समुद्र लहरों से ग्रथा। 
हो चित्त कच्चे योगि का कामालु, विषयों से यथा ॥१४॥ 


होते नहों गिरि व्यग्र, कर जल-धार वर्षा की सहन । 
ज्यों हों चलित अत्यन्त कष्टों से न, भगवत्प्राया-जन ॥१५॥ 


छिप भ्रन-सँवारी घास में, सब पथ हुए भ्रामक प्रखर । 
जाते बिना अभ्यास, ज्यों द्विज वेद कुछ दिन में विसर ॥१६॥ 


रहती न दामिनि लोक-हितकर मेघ में छिप कर कहों । 
जैसे गुणी-पति पास भी, कामी स्त्रियां टिकती नहीं ॥१७॥ 


नभ ध्वनि-गुणिक में, इन्द्र-धनु शोभित, बिना गुण से कसे । 
निगुंण पुरुष, ज्यों व्याप्त गुणा-गणा के प्रपंचों में लसे ॥१८॥ 
छिप कर घनों में चन्द्रिका-युत चन्द्र, छबि पाता नहीं । 
ज्यों, घिर स्वकृत अभिमान से, नर ख्याति में आता नहीं॥१९॥ 


प्रमुदित मयूर उठे हुलस, घन-आगमन के पर्वे पर । 
हों मग्न ज्यों हरिभक्त को पा कर, गृहस्थी खिन्न नर ॥२०॥ 
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तरु गीष्म के सूखे, जड़ों से शोष वारि, हुए हरे । 
पा सिद्धि ज्यों तप-कृश तपस्वी की पुनः काया भरे ॥२१॥ 
सह कीच, कण्टक क्लेश तक, चकवे सरोवर-तट लसे । 
त्रिषयी-मलिन ज्यों भोग झंझट भो, गृहस्थी में वसे ॥२२॥ 
प्रति वृष्टिसे जल बढ़, गये पुल टूट तीखी धार से। 
कलि में यथा श्रुति-पथ कटे पाखण्ड-मत विस्तार से ॥२३॥ 


घन, वायुके रुख पर अमृत-जल जोव पर बरसा रहे। 

करते नपाल समय-समय जन-तोष ज्यों द्विज के कहे ॥२४॥ 
इस वृष्टि से वन में वहां जामुन, खजूर पके ललित । 
प्रविशे विहारऽनिमित्त हरि, गौप-गोप-जलदाऊ सहित ॥२५॥ 
बोकिल विशद थन-युत रही थीं घेनुएं चल मन्द मित । 
हरिके बुलाते ही, उमग 'ख्रवते-स्तनों, धायीं त्वरित ॥२६॥ 
हरि देखते-सुनते चले गिरि-ख्रोत, निर्र-नाद कल । 
मधुवषिणी वन्त-छबि, निकट के खोह, वनवासो सकल ॥२७॥ 
बेठें सघन तरु-तल गुफा में ही कभी, वर्षा निरख। : 
करते सखागण संग क्रीड़ा, कन्द-मूल-फलादि चख ॥॥२८५॥ 
डटकर कभी जल-तट शिला-पर, ग्वाल हलधर युत मुदित । 
लाया हुग्रा दधि-भात घरका खायें, सब भोज्यों सहित ॥२६॥ 
बेठीं हरित-तृरा पर श्रमित-गौएँ, थनों के भार से। 
वृष-वत्स भी हो तृप्त, मूंदे नेत्र, पगुराते लसे॥३०॥ 


इन संग, प्रावृट्‌ की छटा लख, हरि सराह चले अमित । 


जो बढ़ स्वयं, निज शक्ति से,सब जीव को करती मुदित ॥३१॥ 
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ब्रज-वास में ही हरि-हलो के, फिर, चली घन-राजि हट । 

ले शान्त वायु, विमल सलिल, ऋतु शारदीय हुई प्रकट ॥३२॥ 

उपजे शरदु-सरसिज, हुए शुचि पूव-वत ही सर्वं जल । 

पथभ्रष्ट-जन के चित्त ज्यों फिर योग में लग, हों विमल ॥३३॥ 

मेटा शरद्‌ ने व्योम घन, भू-पंक, जल-मल, कीट-चय । 

हरि-भक्ति से सब आश्रमों के, हों अशुभ जिस भांति क्षय ॥३४॥ 

जल-रूप निज सर्वस्व तज, धर शुभ्र तन, घन भ्राजते । 

मुनि त्याग जों सब ईषणा, श्रघहीन, शान्त विराजते ॥३५॥ 


द्रवते न पर्वत जल कहीं, स्रवते सलिल निर्मल कहीं । 
ज्यों, ज्ञानि ज्ञानामृत कभी तो दें, कभी देते नहीं ॥३६॥ 


पाते नहीं छिछले जलों के जन्तु, जल का हास लख । 
ज्यों, नित्य घटती श्रायु, मूढ़ गृहस्थ-जन न सके परख ॥३७॥ 
करता शरद्‌-रवि स्वल्प जल के जीव को तापित अमित । 
व्यसनी, दरिद्र, कृपया कुटुम्बी, कष्ट में ज्यों हों ग्रसित ॥३८॥ 
क्रमशः चली कृशता लताकी और भू-की कीच घट। 
ज्यों, जाय धीरों में तनादि ग्रनात्म का मद-मोह कट ॥।३९॥ 
आये शरद्‌, हो स्थिर सलिल, सागर गया अब मौन बन । 
हों शान्त मुनि, श्रति-कमं तज, ज्यों पुत: कर वश्य मन ॥४०॥ 
कर क्यारियों की मेड़ दृढ़, लेते कृषक इस भांति जल । 
ज्यों रोक इन्द्रिय, दें न होने ज्ञान-क्षय योगी सकल ॥४१॥ 


शशि, प्राणियों का शीत में रवि-कर जनित ग्रातप हरे । 
ज्यों, ज्ञान से तनदम्भ दुख, गोपी-विरह हरि से टरे ॥४२॥ 
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निर्मेष निमल नभ, शरद्‌ में शोभता तारक लसित । 
ज्यों, वेदका शब्दाथंदर्शी सत्वगुण परिपूर्णा चित ॥४३॥ 
तारक-गणों के संग नभ में पुरां शशि फबते वसे । 
यदु-मरडली के बीच भू-तल पर यथा यदुपति लसे ॥४४॥ 
बह वन-सुमन से वायु सम-शीतोष्णा, ले जन-ताप हर । 
हरि से हरित-चित गोपिकाश्रों की तपन मिटती न पर ॥४५॥ 
पा शीत में खग, गौ, मृगी, स्त्री को सपुष्पा कन्त-गणा । 
पीछे लगे, जैसे सविधि कृति का करे फल ्रनुसरणा ॥४६॥ 


तजकर कुमुदिनी, कञ्ज सब विकसे निरख रवि का उदय । 


चोरों सिवा, ज्यों हों सभी जन देख राजा को ग्रभय ॥४७॥ 


भौतिक तथा वेदिक महोत्सव पूणां पुर-ग्रामों सहित । 
भर पक्व-घान्यों से, फबी महि हरि-हली संयुत्‌ अमित ॥४ व 


मुनि, बटु, वणिक, नृप थे रुके जल से, हुए निज काये रत । 
आये समय, ज्यों सिद्ध-गण देवादि तन धारें तुरत ॥४९॥ 
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ब्डशम'रून्क न्ध्व-स्ड़ न्त्स व्यँ खाच्या 
( वेणु-गीत ) 

शुकदेव जी ने कहा-- 

आयी शरद्‌-ऋतु, स्वच्छ जल-युत जब लसे इस भाँति वन । 
. प्रविशे लिये गौ-गोप हरि, डोला कमल सुरभित पवन ॥ १॥ 
कूजें खिली वन-श्रेणियों में मत्त भृग विहंग:दल । 
गूंजे निनाद भरित सरित-सरवर सहित पवंत सकल ॥ 
ग्रा ग्वाल-बाल समेत हलधर संग, उस वन की ग्रवनि । 
गौएं चराते रह, चले विस्तार श्रीहरि वेणु-ध्वनि ॥२॥ 
सुन वह मदन-उम््भाविनी ध्वनि वेणु की गोपी क्वचित । 
रह दूर भी, हरि के चलीं कथ गुण स्व-सखियों से मुदित॥ ३॥ 
आये स्मरणा हरि के चरित, आरम्भ करते ही कथन । 
पायीं न कुछ कह, काम के श्रावेग से विक्षिप्त मन ॥ ४॥ 
सोचा कि नटवर कृष्णा बह्‌ धारे कनेर सुमन श्रवण । 
बनमाल, मोर-मुकुट, मनोहर पीत-पट कञ्चन वरण ॥ 
यश-गान-रत ले ग्वाल, उस ब्रज-वन, स्वपदसे जो सुकृत । 
होंगे गये भरते भ्रधर का वेणु-रत्धों में ग्रमृत ॥ ५॥ 
सुन सर्वजीव-विमोहिनी ध्वनि वेणु की गोपी सकल । 

यों ही परस्पर बयांती, उर में लगीं हरि से विमल ॥ ६॥ 

भोपियों ने कहा-- 
सिख ! धेनुं पीछे सखागर संग श्रातै व्रज-पुरी । 
प्रेमानुरक्त कटाक्षयुत वंशी-निरत मुख-माधुरी ॥ 
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पी जिन विलोचन-शील ने ब्रजराज-तनयों की युगल । 
वे धन्य, हम जानें न अन्य, यही दंगों का दिव्य फल ॥ ७॥ 
सज आ्राम्र के नव पत्र, गुच्छे, कञ्ज, उत्पल हार में । 
पट नील-पीत, मयूर पिच्छ, विचित्र-तर श्खंगार में ॥ 
जब ग्वाल-गोष्ठी मध्य हलधर संग हरि गाते ग्रहो ! 
कया नटवरों सी नाट्यशाला में सुछबि पाते श्रहो !! ८ ॥ 
वह वेणु, ले हर गोपियों का भोग्य, सखि! कया तप किये ? 
पी कृष्ण-अधरामृत, तजे श्रवशेष हम सबके लिये ॥ 
सब बांस-तर उसपर स-मद हर्षाश्नु में संलग्न हें । 
विकसा पुलक मिस कञ्ज, सरि तक भद्रजन-वत मग्न हैं॥ ६ ॥ 
सखि ! कृष्ण के चरयारविन्दों से सुशोभित हो भ्रमित । 
स्वर्गीय यश करता धरा पर व्याप्त वृन्दावन ललित ॥ 
प्रत्यक्ष ही, हरि-वेणु सुन, नाचे मयूर प्रमत्त बन। 
हों स्थिर विलोक जिसे सभी गिरि पर विचरते जीव-जन ॥१०॥ 
मति-मन्द भी होकर ग्रहो सखि ! धन्य वे मुगियाँ सकल । 
सुन वेणु-ध्वनि जो, ले स्व-पति मुग-कृष्यासार, पड़ें निकल ॥ 
ग्रा पास, प्रेम भरे दृगों द्वारा करें शुभ अर्चना । 
उन नन्द-नन्दन की, किये विन्यास जो ग्रद्धूत घना ॥११॥ 
सुन वेणु-नाद विचित्र, लख हरि शोल-छंबि तिय-भावनी । 
सुर-पत्नियां नभ-यान से, पति-संग भी आ कर घनी ॥ 
खो धीर, प्रेमावेश में सखि ! यों हुई व्यामुग्ध चित । 
पातीं न लख भरते स्व-वेणी के सुमन, नीबी खसित ॥१२॥ 
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गौएं उठा निज करां-पुट, श्रीकृष्ण के मुख से निसत । 

पीती हुई उस वेणु के कल नाद का स्वर-मय भ्रमत ॥ 

उर मध्य हरि से भेटतीं, दुग-जल भरे, निष्क्रिय खडी । 

यों, वत्स भी पी, स्तन-स्रवित पय पुरते मुक्ताःलड़ी ॥१३॥ 

खग-वृन्द भी सखि ! हैं सभो मुनि-प्राय इस वन के अहो ! 

जो हरि-दशप्रद कल सघन द्रुम डाल पर ग्रारूढ हो॥ 

कलरव भुला अपने, सकल साधे सतत पलक नयन। . 

करते श्रवणा गायन मनोहरः वेणु का एकाग्र मन ॥१४॥ 

` हरि-वेणु का सुन गान, नदियाँ हो भँवर-मिस कामवश । 

खोकर त्वरा, लहरी भुजाश्रों में लिये सरसिज सरस ॥ 

उपहार देने मध्य ही, कर प्राप्त श्रालिगन विमल । 

अवसन्न सी हैं हो पड़ीं, धर कृष्या के पद-तल युगल ॥१४॥ 

गोएँ चराते ग्वाल हलधर संग हरि को घाम में। 

लख वेणु-वादन रत, उमड़ घन-श्याम प्रेम प्रकाम में ॥ 

कुसुमावली के मिस फुहारों-मय स्व-काया ही लिये । 

अपने सखा प्रिय कृष्ण पर, हैं छत्र सी छाया किये ॥१६॥ 

कुच-मरडलों पर लिप्त कुंकुम गोपिकाओं का ग्रहो ! 

हरि के पदाब्जों की श्ररणिमा में लिपट, छबिमान हो ॥ 

चढ़ घास पर वन की, सृजे स्मर ज्वर, निरख तिय क्लान्त हों। 

रच धन्य भिल्लिनियाँ उसे, निज मुख कुचों पर, शान्त हों।। १७] 

हरि-भक्तगरणा में सत्य ही सखि ! श्रेष्ठ गोवर्धन परम । 

बलराम-हुरि के जो चरसा-संस्पर्श से हो मग्नतम ॥ 
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दे कन्दराएं, कन्द-मूलादिक, हरित-तृण सर्वदा। 
गौ और ग्वालों संग करता है उन्हें सत्कृत सदा ॥१८॥ 
कांधे पगहियाँ घार हलधर कृष्ण गौ-वालों सहित । 
जब ठेर वेणु उदार पर, छेड़ें पदावलियाँ ललित ॥ 


बन-वन तभी सखि ! दीखता ग्राश्चयं यह केसा विकट ? 
हों स्थिर सभी जंगम, करें तरु-वृन्द पुलकावलि प्रकट ॥१६॥ 


यों ही, परस्पर वरांती रह गोपियाँ लीला विमल । 
तत्मय हुईं श्रीकृष्ण वृन्दावन-विहारी में सकल ॥२०॥ 


ज्र 
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ब्टशाज्ज-रूकळ्ल्ध्त्र-न्बा डेख व्या उत्र 
( चीर-हरण ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
प्रति ्रादि-मास हिमन्त के कात्यायनी पूजा-निरत । 
खातीं हविष्य कुमारियाँ सब नन्द-ब्रज की धार ब्रत ॥१॥ 
उगते अरुण, यमुना नहा, जल-पास ही अर्चन करें । 
रच बालुकामय मूर्ति देवी की वहाँ सादर धरें ॥२॥ 


फल, पत्र, चन्दन, माल्य, अचत, धूप, दीप सजा भले । 
पूजे विविध नेवेद्य त्यों छोटे-बड़े उपहार ले ॥३॥ 
आयि देवि कात्यायनि, महामाये, महायोगिनि नमें । 
दो नन्द-गोपकुमार को ही हे अधीश्वरि ! पति हमें' ॥ 
करते हुए यह मन्त्र-जाप, कुमारियाँ श्रासीन वे। 
पूजा रही थीं देवि की कर, भक्ति में तल्लीन वे ॥४॥ 
कर मास-ब्रत यों, कृष्ण-निष्ठ कुमारियों ने भक्ति-युत । 
अ्रचंन किया श्रीभद्रकालो का, मिले पति चन्द-सुत ॥५॥ 
ले-ले परस्पर नाम, उठ प्रातः, धरे कर, जा सहित । 
यमुना नहातीं, मुग्ध गाते उच्च स्वर में हरि-चरित ॥६॥ 
आ एक दिन सरि-तोर, नित्य समान हो, तट चीर धर । 
गाते हुए हरि-यश, चलीं सामोद सब जल में विहर ॥७॥ 
श्रीकृष्ण प्रभु योगेश्वरेश्वर, बात मन की जान तब। 
करने गये उनका सफल ब्रत, साथियों के साथ सब ॥८॥ 
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कर चीर उन सबके हरण, झट चढ़ कदम्ब विटप सघन । 
हँसते सखागणा सँग विहस, परिहास में बोले वचन ॥९॥ 
आ-आ यहीं री बालिकाग्रो ! लो, धरे निज चोर अब । 
'कहता यथार्थ, हँसी नहीं, ब्रत में हुई तुम क्षीण सब ॥१०॥ 
जानें सखा ये, में न बोला झूठ पहले भी कभी। 

लो माँग सुन्दरियो ! स्वपट एकेक या आकर सभी ॥११॥ 
कौतुक निरख यह कृष्ण का, वे गोपिकाएँ प्रेम मढ़ । 
लज्जा-भरित सब हेरती, मुसका पड़ीं, जल से न कढ ॥१२॥ 
हरि की हँसी के उस कथन पर, और भी खोकर स्व-मन। 
झाकरठ घुस शीतल सलिल में, कापती, बोलीं वचन ॥१३॥ 
जानें तुम्हें, ब्रज भर सराहे, नन्द के तुम प्रिय तनय । 
“प्यारे, हमें दो चीर, हम काँपें खड़ी, न करो ग्रनय ॥१४। 
“दासी तुम्हारी श्यामसुन्दर ! हम करें जो कुछ कहो। 

तुम धमंविद, पट दो, न तो नूपसे कहेंगी जा ग्रहो !!१५॥ 


तब, भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


“तुस दासियाँ यदि सत्य मेरी, कर सको मेरा कहा। 


' तो, भ्रा सुहासिनियो ! यहीं, लो माँग पट अपने भहा ॥१६॥ 


तब बालिकाएँ शीत से सिकुड़ी, लिये कम्पित बदन । 
निकलीं जलाशय से, करों द्वारा छिपाये गुह्य तन ॥१७॥ 


प्रभु देख उनकी भावना की शुद्धि, हरषाते हुए। 
रख काँध पर सब चीर, बोले मग्न मुसकाते हुए ॥१८॥ 


“ब्रत ठान भी, जल में किया जो स्नान चस्त्र-विहीन हो । 


इससे हुआ जल-देव का अपमान तुम द्वारा ञ्हो' !!१९॥ 
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त्रज-वालिकाश्रों ने सुनी ज्यों कृष्ण की यह बात ही । 
समभा, विवस्त्र-स्नान से, ब्रत में हुआ व्याघात हो ॥ 
निविघ्न पूर्ति निमित्त, अस्तु, किया उन्हीं हरिको नमन । 

जो सवं कर्मों के स्वयं साक्षी, करें भ्रघ-दल दलन ॥२०॥ 
इस भाँति, जब देखा इन्हें उन देवकी-सुत ने विनत । 
होकर दयामथ ने मुदित, इनके दिये कपड़े तुरत ॥२१॥ 
की बालिकाओं से यदपि हरि ने कलाऐ छल भरित । 
कठपुतलियों जेसा नचाया, चीर तक भी कर हरित ॥ 
लज्जा छुड़ायी और की हँस कर ठिठोली कुछ न कम । 
फिर भी, न माख हुई इन्हें, प्रिय-संग से प्रमुदित परम ॥२२॥ 
धारया किये निज पट, सभी प्रिय-संग से व्यामुग्ध बन । 
पायीं न डिग, खो चित्त, हेरा कीं भरे लज्जा नयन ॥२३॥ 
“छूना चरण मेरे, यही है इष्ट इन सबका महा'। 

यह्‌ ब्रत-रताश्रों का समझ संकल्प, श्रीहरि ने कहा ॥२४॥ 
“तुम चाहती हे साध्वियो ! पूजा मुझे, है ज्ञात यह। 
'करता इसे स्वीकार मैं भी, पुणं होगी बात यह ॥२५॥ 
“मुझमें लगा मन, कामना जग-काम की रहती नहीं । 
'जेसे उबाले धान में अंकुर न झा सकता कहों॥२६॥ 
“जिस हेतु पुजा देवि, वह सतियो ! हुआ ब्रत सिद्ध ग्रब । 
तत्काल ब्रज जाओ, शरदू-निशि में रमो मुझ संग सब' ॥२७॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

पाकर स्व-इष्ट कुमारियाँ, इस भाँति, भ्रभु-आदेश पर । 
व्रजको कठिनता से गयीं, पद-कंज का चित ध्यान धर ॥२८॥ 
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दरास-स्कन्ध-बाईसबाँ अध्याय 


गौएँ चराते कृष्ण भी, घिर ग्वाल-बालों से सकल । 
कुछ दूर वृन्दारणय से हलधर-समेत गये निकल ॥२६॥ 
लख ग्रीष्म के रवि-ताप में, छाया किये, तरु छत्र-वत । 
पथ पर वहाँ ब्रजवासियों को टेर हरि, बोले तुरत ॥२०॥ 
'हे स्तोक-कृष्या, विशाल, तेजस्विन्‌, ऋष भ, अजुन, सुबल । 
ग्रंशो, बरूथप, देवप्रस्थादिक व श्रीदामा सकल ॥३१॥ 
देखो, धरे पर-हेतु तन ये तरु महाभागी खड़े। 
सह वायु, वर्षा, घाम, हिम हैं. त्राण में सबके भ्रड़े ॥३२॥ 
है धन्य इनका जन्म, दें सब जीव को ये पोष्य सुख । 
इनके समीप, सुजन सदुश, अर्थी न जाये कभी 'विमुख ॥३२॥ 
ये पत्र, छाया, पुष्प, बल्कल, काष्ठ, अंकुर, मूल, फल । 
त्यों गोंद, भस्म, सुगन्ध, क्वैला कांक्षियो को दें सकल ॥३४॥ 


है जन्म का जग में यही साफल्य प्राणी को सदा । 
करता रहे तन, मन, वचन, धन से भलाई सवंदा ॥३५॥ 


यों कह, गये यमुना निकट, हो उन दरुमों नीचे घने । 
नव पत्र, फल, दल, पुष्प, गुच्छों से भुके जिनके तने ॥३६॥ 


शीतल, मधुर, स्वादिष्ट, निमंल नीर गौग्नों को पिला । 
सब गोप-गण को भी स्वयं, जी भर सलिल पीना मिला ॥३७॥ 
स्वच्छन्द तब वनमें उधर गौएँ चराते वे सकल। 
गा कृष्ण, हुलधर से चले कह यों, चधा से हो विकल ॥३८॥ 


+ 
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ब्डश्गजज-रःन्क न्ध्य - ल्मे सेस व्य खाध्याय्य 
( यज्ञपत्नियों पर भगवान श्रीकृष्ण की छुपा ) 
गोप-गण ने कहा-- 
हि खल-निकन्दन कृष्णा ! हे बलराम ! बलशाली प्रबल । 
करिये निवारण, हें हुए हम सब क्षुधा द्वारा विकल? ॥१॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- ः 

सुन गोप-गण की यह विनय, श्रीकृष्णा यों बोले वचन । 
निज भक्त ब्राह्मण-पत्नियों पर भी कृपा निरधार मन ॥२॥ 


'है पास हो यज्ञस्थली, तुम लोग सब जाग्नो त्वरित । 
“करते वहाँ पर विप्र वैदिक भ्रांगिरस-मख स्वर्ग हित ॥३॥ 


ले नाम मेरा और भेया का वहाँ अवदात ही । 

जा हम युगल की ओर से, कुछ माँग लाग्रो भात ही ॥४॥ 
पहुँचे वहाँ सब गोप, पा यों कृष्णकी भ्रनुशासना । 

कर दरडवत साञ्जलि, द्विजों से की उसी विधि याचना ॥५॥ 
“शुभ हो, सुनो हे विप्रगण ! हम ग्वाल हरि-ग्राज्ञानुरत । 

“भेजे हुए श्रीकृष्ण-हलधर के, यहाँ आये विनत ॥६॥ 
“कुछ दूर पर ही हरि-हली गौएँ चराने में लगे। 
“माँगा उन्होंने भात कुछ, रह कर बुभुक्षा में पगे॥ 

हैं आप सब भू-देवगणा, घमंज्ञवर विख्यात ही । 
“श्रद्धा अगर हो, दीजिये, उन कांक्षियों को भात ही ॥७॥ 
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“बलि-पशु न शेष रहे तथा सौत्रामणी मख से परे। 
खा दीक्षितों का धान्य भी, विप्रो ! नहीं भ्रध संचरे' ॥८॥ 


सुन मांग यह प्रभु की, दिया कर श्रनसुनी उसको तुरत । 
वे क्षुद्र-चित द्विज मूख, निजको ही समक कमंठ महत्‌ ॥९॥ 


यजमान, ऋत्विज, यज्ञ, नाना द्रव्य, पावक, धमं, सुर । 
सब मन्त्र, तन्त्र व देश, काल स्वरूप जिन प्रभु के प्रचुर ॥१ ०॥ 


प्रत्यक्ष उन विभु कृष्ण का पाये न कुछ सम्मान कर । 
मति-मन्द वे ब्राह्मण, उन्हें सामान्य नर ही जान कर ॥११॥ 


“हां! या 'नहीं' तक भी न जब निर्देश विप्रो ने किया । 


` तब हरि हली को, लौट हाल निराश गोपों ने दिया ॥१२॥ 


सुन बात यह, हँसते हुए उन विश्‍वपति हरि ने ग्रहा ! 


' संसार की ऐसी दिखा गति, ग्वाल-बालों से कहा ॥१३॥ 


'द्विज-पत्तियों से जा कहो, मेरा हली-युत ग्रागमन । 
वे स्नेहिनी देंगी यथेच्छित भ्रन्न, मुझ में लीन मन ॥१४॥ 


जा पत्निशाला में, निरख बेठी सुसज्जित हो सतत। 
द्विज-पत्नियों से कह चले, यों गोप-शिशु विनयावनत ॥॥१५॥ 


“द्विजपत्नियो ! तुमको नमन, दो ध्यान मेरो बात पर । 
“भेजा हमें हरि ने, यहाँ से जो समीप रहे विचर ॥१६॥ 


'गौएं चराते वे, पड़े ग्रा दूर गोप-हली सहित । 
दो उन ग्रतीव ज्षुधित-जनों के हेतु धान्य हमें क्वचित्‌ ॥१७॥ 


'ग्राये निकट प्रभु --सुन, दरश हित वे हुई चञ्चल सकल । 
हरि की कथा में ही रहे उनके सदा चित रत विमल ॥१८॥ 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
श्रीमदूंभागवत-मेहांपुराश २७९ 


लेकर चतुविध भोज्य पात्रों में बहुल गुरा-मय भरे । 
अपने परम-प्रिय ढिग चलीं, सरि सिन्धु को ज्यों सञ्चरे ॥१७॥ 
पति, पुत्र, भ्राता, बन्धुभ्रों की रोक-टोंक हुई वृथा । 
चिर-काल से चित थे निरत उन पुराय-यश की सुन कथा ॥२०॥ 
देखा स्त्रियों ने गोप हलधर संग कृष्णा रहे विहर । 
नव पत्र-युक्त अशोक उपवन बीच, यमुना-तीर पर ॥२१॥ 
श्रुति पर नलिन, श्रलकें कपोलों पर, सुहास मुखाब्ज पर । 
गेरू, मुरली, नव्य माल, प्रबाल की छबि में निखर ॥ 
वह्‌ श्याम नटवर वेष धर, हेमाभ पीताम्बर कसे | 
गल बाँह डाले, अन्य कर में कञ्ज लहराते लसे ॥२२॥ 
जिनका परम प्रिय यश,श्रवरा में भर, हृदय तन्मय रहा । 
पा सामने उन श्याम-सुन्दर को, नयन पथ से अहा !! 
उर मध्य ला, चिर भेंट, करतीं ताप मानस का शमन । 
जसे अहं की वृत्तियां, पा ज्ञान, जातीं शान्त बन' ॥२३॥ 
झायी दरश अभिलाष ले, सब चाह ठुकराते हुए। 
यह जान, बोले सवेसाक्षी कृष्ण. मुसकाते हुए ॥२४॥ 
स्वागत, विराजो भाग्यशालिनियो ! करें हम कया सुहित ? 
आयी दरश के हेतु जो, यह तो ग्रतीव हुआ उचित ॥२५॥ 


“हें जो विवेकी व्यक्ति, अपने स्वार्थ के ज्ञाता कुशल । 
भेरी करें निष्क्राम भवि स्वप्रिय सदृश, सब त्याग छल ।।२६॥ 
“मति, प्राया, तन, मन, धन, तनय जिससे लगें प्यारे ग्रहो ! 
वह आत्म-मय मैं ही, अधिक प्रिय कोन हो मुझसे, कहो ??२७॥ 
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“जाओ स्वपति विप्रो निकट, यज्ञस्थलो को लौट अब । 

“जिससे सकें कर पूणां यज्ञ, गृहस्थ वे तुम संग सब ॥२८॥ 
ब्राह्मण पत्तियों ने कहा-- 

'ऐसा कठोर वचन न हे विभु ! योग्य करना उच्चरण । 

करिये निगम-वाणी सही, ली आपके पद की शरण ॥ 

भ्रायीं यहाँ हम सवं स्वजनों की भ्रवज्ञा कर निरी । 

चाहें घरा निज केशं तुलसी-माल्य इन पद से गिरी ।।२६॥ 

माता, पिता, पति, बन्धु, भ्राता, सुत, सुहृद-गर भी जहाँ । 

लेंगे न भ्रब हमको प्रभो ! फिर, अरन्य की चर्चा कहाँ ?? 

चरणों पड़ी भ्रा आपके, हमको न कोई स्थान अब । 

करिये अतंएव स्वयं हमें हे देव ! आश्रय दान अब ॥३०॥ 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 

आता, पिता, पति, सुत तथा अन्यान्य भी मेरे कहे । 

देंगे न दोष गये, इसे सुर तक समर्थित कर रहे ॥३१॥ 

तन संग ही कारण न जग-जन हेतु प्रीत्यनुराग हित । 

ग्रतएव, मन मुझ में लगा, लोगी मुझे तुम पा त्वरित ॥३२॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 

इस बात पर वापस गयीं मुनि-पत्नियाँ यज्ञस्थलो । 

की ब्राह्मणों ने भी न चिढ़, मखपूति ललना-युत भली ॥।३३॥ 

पति से निरोधित एक नारी ने, सकी थी जोन जा। 

प्रभु की सुनी छबि, धार उर, कर्मानुबन्धित तन तजा ॥३४।॥ 

द्विज-पत्नियों द्वारा चतुविध भोज्य था जो सब मिला । 

खाया उसे प्रभु कृष्ण ने भी, ग्वाल-बालों को खिला ॥ ३५ 
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श्रौभदूभागवत-महापुराण ३८१ 
यों हरि धरे माया मनुज-तन, नर-चरित रचते जमे । 
कृति, रूप, वाणी से रिका, गौ-गोप-गोपी में रमे ॥३६॥ 
द्विज-गण उधर यह सोच, भ॑ख चले, हुआ पातक घना । 
हरि-बन्धु की नर-रूप में, जो की श्ननादृत याचना 1३७॥ 
प्रभु कृष्ण में वेसी अलौकिक भक्ति तियगण की निरख । 
उससे स्वतः की शून्यता को कोस, आप चले विलख ॥३८॥ 
“हरि से विमुख हमलोग का धिक्‌ कमं, कौशल, ज्ञान, कुल । 
“धिक्‌ जन्म-त्रय, धिक्‌ ब्रत हमारे भर धिक्‌ विद्या विपुल ॥३९॥ 
“सच हे कि हरि-माया करे योगीजनों तक को ग्रसित । 
“हम विप्र, नर-गुरु ही, हुए जिससे स्वहित के प्रति भ्रमित ॥४०॥ 
देखो स्त्रियों की विश्व-गुरु हरि गें अरे दृढ़-मति सभी । 
“जिससे गया कट मृत्यु-बन्धन तुल्य ही गृह-फन्द भी ॥४१॥ 
“शुभ कमं, गुरुकुल वास, तप, शौचादि, भ्रात्म-विचार का । 
“पाया उन्हें सम्पक तक भी हो न द्विज-संस्कार का ॥४२॥ 
“फिर भी, हुई दृढ़ भक्ति उनकी पुण्य-यश हरि में भ्रहो ! 
“संस्कार आदि प्रपन्न जो, हमको सुलभ पायी न हो ॥४३॥ 
सच्चे स्वहित को भूल, थे जो मत्त हम गृह-जाल में । 
“हरि ने वचन से ग्वाल-बालों के, सतक किया हमें ॥४४॥ 
थी भ्रन्यथा क्या चाह प्रभु मोक्षादि वरःप्रद के लिये ? 
“बह्‌ पूरांकाम, विडम्बना हमलोग हेतु रहे किये ॥४५॥ 
प्रत्यक्ष लक्ष्मी ही, स्वदोष दुरा, सभी से मोड़ चित । 
“सेवे चरणा जिनके, करें वे याचना, जन-मोह हित ॥४६॥ 
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द्राम-स्कन्ध- तेईसवाँ अध्याय 
“सुब द्रव्य, ऋत्विज्‌ , रग्नि, मख, यजमान, सुर त्यों धर्म भी । 
'हें मन्त्र, तन्त्र व देश, काल, स्वरूप ये जिनके सभो ॥४७॥ 
“योगेश्वरेश्वर विष्णु वे स्वयमेव यदुकुल में जने। 
“ग्रह्‌ था सुना, लेकिन, न पायें जान हम जडता सने ॥४८॥ 
"फिर भी, हुए ऐसी स्त्रियाँ ही पा श्रहो ! हम धन्यतम । 
“हरि में हमारी मति हुई स्थिर भवित से जिनकी परम ॥४९॥ 
“तुमको नमन प्रभु कृष्णा हे, रह जो भ्रकुणिठत मति रमें । 
“जिनकी कि माया से ग्रसित हम कमं-पथ में ही भ्रमें ॥५०॥ 
'रुटियाँ करें हम अ्रज्ञ लोगों की क्षमा वह श्रादि-नर । 
पाये न जान प्रभाव माया से ग्रसित जिनकी प्रखर' ॥५१॥ 


यों, कृष्ण के प्रति वे उपेक्षा का स्वदोष विचार भी । 
डर कंस से, पायें न जा, हरिका दरश निरधार भी ॥५२॥ 
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व्यथ्थाग्व-र्व्कन्ध्ा-च्कॉोव्कीखव्कॉ सचत्रछख्य उतर 
( इन्द्र-यज्ञ भंग और गोवर्धन-पूजा ) 
शुकदेवजी ने कहा-- | 
बलराम सँग ब्रज में वसे, श्रीकृष्ण ने कौतुक पगे । 
देखा, पुरन्दर-याग हित, सब ग्वाल कार्यों में लगे ॥१॥ 
सर्वात्म प्रभु सववज्ञ, रह इस ममं से पूर्णावगत। 
नन्दादि वृद्धों से लगे यों पूछने विनयावनत॥२॥ 
'कहिये पिता जी, यह समुत्सव ग्रा पड़ा केसा ग्रहो ! 
“किस हेतु, किन द्वारा, इसे जाता किया? फल कौन हो ??२॥ 
“इच्छा श्रवण की तीव्र, कहिये तात ! है क्या बात यह ? 
“समदशि सन्तों के लिए तो गोप्य कुछ जाता न रह ॥४॥ 
“सर्वात्म को निज-पर विभेद न, तुल्य शत्रु, सखा, विरत । 
'ग्ररि-वत विरक्त निषिद्ध भी, पर, हों सुहृद तो श्रात्म-वत ॥५॥ 
‘समझे, बिना समझे हुए भी, कमं में हों लीन नर। 
“वर, विज्ञ-सी कृति-सिद्धि तो, सवते श्रजान न प्राप्त कर ॥ ६॥ 
'कहिये श्रतः सुस्पप्ट कृपया कमं जो करने चले। 
वह शास्त्र-सम्मत है कि लौकिक ? हम सुना चाहें भले' ॥७॥ 
नन्दजी ने कहा-- 

है सुत ! करें प्रभु इन्द्र ही वर्षा स्वयं धर मेघ-तन । 
“करते बरस जल-रूप जीवन, प्राणियों का मग्न मन ॥८॥ 
"उत्पन्न धान्य उन्हीं जलद-पति देव की पा रेत से | 
“पूजें उन्हें ही यज्ञ रच हम और सव मानव वसे ॥९॥ 
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रेट दृशमःस्कन्ध-चौबीसवाँ अध्याय 
“मख से बचे पर पल, करें धर्मार्थकामार्जन सकल । 


“दे हम श्रमिक-जन को, यही मेघावली श्रम का सुफल ॥१०॥ 

'पारम्परिक इस धर्म को, भय-लोभ-द्रेष किं काम-वश । 

दें त्याग जो नर, हो न प्राप्त उन्हें कभी मंगल सुयश' ॥११॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 

सुन नन्द त्यों अन्यान्य व्रज-जन के वचन ऐसे ग्रहा ! 

सुर-राज के चिढ़हेलु, श्रीहरि ने पिता से यों कहा ॥१२॥ 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा-- 

'जन्में-मरे सब जीव अपने कमं के अनुसार ही। 

“कल्याण, भय, सुख, दुःख भी हों प्राप्त उक्त प्रकार ही ॥१३॥ 

“हे अन्य के यदि कमं का ईश्‍वर सुफल-दाता कहीं । 

'वह भी सके दे कमं-रत को फल, अकर्मी को नहीं ॥१४॥ 

“फिर, इन्द्र क्या ? जब जीव हों कर्मानुवर्ती ही प्रकट । 

“नर को रहेगा जो बदा, वे भी उसे न सकें पलट ॥१५॥ 

“भोगे भ्रदृष्टाधीन रह्‌, प्राणी नियति अनुसार ही । 

'हैं स्थित जगत में सुर, असुर, नर सवं, उक्त प्रकार ही ॥१६॥ 

“घारे-तजे उत्तम-प्रधम तन, जीव कर्माधीन रह्‌। 

“गुरु-प्रभु बना सबका, बनाये भ्ररि-उदासी-मित्र वह्‌ ॥१७॥ 

रह भ्रस्तु, भावी-कृत स्व-कु तिरत, कमं मान चले किये । 

“हो जीविका जिससे, वही है देवता उसके लिये ॥१८॥ 


“तज जीविका-प्रद एक, जो ग्रन्याश्रयो बन व्याप्त हो । 
“व्यभिचारिणी स्त्री तुल्य, सुख उसको कदापि न प्राप्त हो ॥ १६॥ 
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श्रीमदूभागवत-महापुराण | रद 
'वेदाध्ययन ब्राह्मणा तथा क्षत्रिय करें रक्तित जगत । 
हों वैश्य वाशिज्योपजीवी, शूद्र द्विजं-सेवा निरत ॥२०॥ 
'कृषि, व्याज, धन्धा, धेनु-रक्षा वेश्य-वृत्ति कही, यतः । 
“हम इन चतुविध कमे में, गौ का करें पालन अत: ॥२१॥ 
'होसत्व, रज, तम के किये उद्भव, विभव, लय संचरित । 
'नर-तारि द्वारा यह्‌ विविधमय विश्व, रज-गुण से जनित ॥२२॥ 
'रज-प्रेरणा पर ही बरसते सर्वतः जल मेघ घिर । 
‘जीवित उसी से जीव सब, क्या इन्द्र की करतूत फिर ??२३॥। 
है पुर, नगर, घर, ग्राम की कुछ भी न अपनी सम्पदा । 
है तात ! वनवासी वसें हम शेल या वन में सदा ॥२४॥ 
'करिये श्रतः गौ-विप्र-गिरि पूजन सहित अनुराग अब । 
'सामान संचित इ्द्र-मख का ले, रचें यह याग ग्रब ॥२५॥ 
'पकवान नानाविध बनें, गौ-दुरध कर सञ्चित ग्रथक | 
'हो खीर, हलुझा, पूप, पूरी से लगा कर दाल तक ।।२६॥ 
हो वेद-पाठी ब्राह्मणों से अग्निहोत्र विधान में । 
दें धान्य बहुविध दक्षिणा में और गौएँ दान में ॥२७॥ 
दे अन्य पतितों, श्वान, चारडालादि तक को भी उचित । 
“चारा गऊ को काढ, बलि अपित करें गिरि को मुदित ॥२८॥ 
“फिर, धार भोजन बाद भूषण, वस्त्र, सौरभ दिव्यतम । 
हों विप्र-गौ-गिरि और वह्लि-प्रदक्तिणा में लीन हम ॥२९॥ 
“अभिमत मुझे हे तात ! यह, करिये रुचे जेसा सही । 
गौ-विप्र-गिरिवर और मुझको तो लगे प्रिय मख यही' ॥३९॥ 
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दशम-स्कन्ध-चोबीसवाँ अध्याय 


शुकदेव जी ने कहा-- 


कालात्म श्रीहरि ने कहे जो, शक्र-मद-मर्दक वचन । 
स्वीकृत किया नन्दादि गोपों ने उसे सुन, मग्न मन ॥३१॥ 
फिर, कार्य में वे सब गये हरि के कथन अनुसार रल । 
वाचन कराया स्वस्त्ययन, झट वस्तुएँ लाकर सकल ॥ 
गिरिको, द्विंजों को अर्प सादर, धेनुको चारे भले । 

कर अग्र गोधन-वृन्द, शेल-प्रदक्तिणा करने चले ॥३२-३३॥ 
सब गोप त्यों सज गोपियाँ, वृषनद्ध यानों पर चढ़ीं । 
आशीष पा द्विजवृन्द का, हरि के चरित गाते बढ़ीं ॥३४॥ 
हरि ने प्रतीति निमित्त गोपों के, बृहदू-तन अन्य तब । 

नग पर प्रकट, “गिरिराज मैं'-कह कर, ग्रहणा की भेंट सब 1 ३५॥ 
गोपों समेत किया स्वयं उस रूपको अपने नमन । 
बोले--'ग्रहो, देखो, कृपा की शेल ने क्या धार तन !!३६॥ 
अवमान पर-ये काम-तन करते विपिन-जन का हनन । 
'ग्राम्रो, करें इन गौ तथा अपने हितैषी को नमन' ॥३७॥ 
हरि के वचन पर पुजकर, यों विप्र-गौ-गिरि मनहरण । . 
श्रीकृष्णचन्द्र समेत आये लोट ब्रज सब गोप-गणा ॥३८॥ 
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न्ड मउ -रून्कन्ध्य- व्यच्च्रीस व्यार उच्त्रछखख उतर 
( गोवधंन-धारण ) 

शुकदेव जी ने कहा-- 
पुजा बहिष्कृत देख अपनी, इन्द्रदेव उठे उबल। 
श्रीकृष्ण जिनके नाथ, उन नन्दादि गोपों पर प्रबल ॥१॥ 
गण ख्यात सांवतंक' प्रलय-घन का, बुला झट ताव में । 
यों कह, किया आदेश कुद्ध सुरेन्द्र ने प्रभु-भाव में ॥२॥ 
“इन वन्य गोपों की अरे यों बुद्धि धन-मद में छकी । 
“नर कृष्ण के बल, कर रहे अवहेलना वे देव-की ॥३॥ 
ले कमं-मय मख-रूप नौका नाम-भर की चद्र यों । 
चाहें किया तज ब्रह्मविद्या पार विश्व-समुद्र यों ??४॥ 
'वाचाल, मूर्ख, अजान, परिडतमन्य, अभिमानी बड़े । 
'उस मर्त्यं-धर्मा कृष्ण के बल, गोप ये मुझसे अड़े ॥५॥ 
'श्री-मत्त जो ग्वाले चढे सिर, कृष्णा के बल सूल में । 
'संहार इनके पशु सकल, धन-मद मिला दो धूल में ॥६॥ 
“पीछे, प्रचण्ड मरुद्गणों को बोल, ऐरावत चढा । 
विध्वंस करने नन्द का ब्रज, आ रहा मैं भी बढ़ा' ॥७॥ 

शुकदेव जी ने कहा-- 
पा इन्द्र का आदेश यों, निर्बन्ध हो तब मेघ-दल । 
बरसा प्रबल जल, कर चला श्रीनन्द के ब्रज को विकल ।।८॥। 
ले कौंध बिजली की, हवा के तीब्र झोकों से विग्रस । 
वे गड़गड़ाते मेघ जोरों से चले ग्रोले बरस ॥६॥ 
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दशम-स्कन्ध-पचीसवाँ अध्याय 


घन से निरन्तर 'खम्भ जेसी धार द्वारा वृष्टि में। 
जल-मग्न भू-पर, खाल-टीले तक न झाये दृष्टि में ॥१०॥ 
पशु-गण कंपे अति वृष्टि पर, पा तीब्र मार्त-सञ्चरणा । 

सब गोप-गोपी शीत से व्याकुल, हुए हरि की शरण ॥११॥ 
गौए भड़ी से व्यग्र, ढंक निज शीश त्यों ही वत्स-तन । ` 
भगवान श्रीहरि के हुई पद को शरण, कम्पित बदन ॥१२॥ 
है भक्तवत्सल कृष्ण गोकुल-नाथ बड़भागी हरे ! 

इस क्रुद्ध सुर से त्राणा दो भगवान हम सबको भ्ररे ॥१३॥ 
होता अचेतन देख ब्रज, वर्षा-उपल ग्राघात सह। 

प्रभु ने लिया झट जान, क्रुद्ध सुरेन्द्र का उत्पात यह ॥१४॥ 
निज यज्ञ मुझ कारण हुआ पा भंग, सुरपति क्रोध ग्रस । 
ब्रज-नाश हेतु, रहे हवा-श्रोलों सहित श्रसमय बरस ॥१५॥ 
परिशोध अस्तु, स्व-योगमाया से करूँगा में भले । 

इस मूढ़ लोकप-मन्य का ऐश्वर्य-मद जिससे ढले ॥१६॥ 
ईशत्व का मद है न सद्गुया-युक्त सुरगणा को उचित । 
होगा ग्रतः मुझसे ग्रसत का मान-मर्दन, शान्ति हित ॥१७॥ 
जिन ब्रंज-जनों का नाथ त्यों भ्राश्रय, शरण भी एक में । 

लूँ रख उन्हें निज योग से, यह धार बेठा टेक मैं ॥१८॥ 
यों कह, लिया झट एक कर पर धार गोवर्धन अचल । 

लें शिशु उपार, उठा, यथा भू-छत्र कौतुक में सकल ॥१६॥ 
फिर, ब्रज-जनों सम्मुख किया श्रीकृष्ण ने यों उच्चरण । 
'सुख से वसो भ्रा गिरि तले हे तात, अम्ब व्र गोप-गण !!२०॥ 
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१९ श्रीमद्भागवत-महापुराण र्द 
'गिरि के न मेरे हाथ से च्युति की, करो शंका क्वचित । 
यह युक्ति वर्षा-वायु भय से ` मुक्तिकी की है उचित! ॥२१॥ 
पा बोध यों हरि के कथन से चित्त में ग्वाले सकल । 
प्रविशे सहज गिरि के तले, ले गौ, शकट, भृत्यादि दल ॥२२॥ 
सह भूख, प्यास, व्यथा, सुखेच्छा और पगभर भी न हिलि | 
धारे रहे ब्रज-जन निकट, हरि सात दिन वह गिरि अखिल ॥२३॥ 
सुन इन्द्र, प्रति विस्मित हुए, श्रीकृष्ण का यह योगबल । 
हत्‌-चेष्ट हो, मद खो, लिया झट खींच मेघों का स्व-दल ॥२४॥ 
तब नभ हुआ घन-हीन, दारुण वायु-वर्षा से परे । 
रवि को उदित फिर देख, बोले कृष्णा गोवर्धन धरे ॥ २५॥ 
'हे गोपगणा ! भय तज कढ़ो, बच्चों-स्त्रियों-गौश्रों सहित । 
हैं शान्त वर्षा-वायु, सरि में भी चला अब नीर रित' ॥२६॥ 
तब गोप-गणा निज-निज लिये स्त्री, शिशु, जरठ, गोधन खरे। 
निकले शनैः-शनेः सब सामान शकटों पर घरे ॥२७॥ 
फिर, कृष्णा ने सब प्राणियों के देखते भर में वहां । 
गिरि को सहज ही पूर्ववत स्थापित किया, था स्थित जहाँ ॥२८॥ 
तब हरि-निकट जुट, प्रेम से ग्राविष्ट, वे सब गोप झट । 
आलिगनादिक से यथोचित कर चले ग्रादर प्रकट ॥ 
सब गोपियों ने भी प्रफुल्लित चित्त दघि-अक्षत लिये । 
सस्नेह अचित कर उन्हें, ्राशीष मंगलमय दिये ॥२९॥ 


श्रीनन्द, यशुमति, रोहिणी, बलराम बलघारी प्रखर । 
हो स्नेह-कातर, ला हृदय हरि को चले आशिष उचर ॥३०॥ 
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गन्धर्व, चारण, सिद्ध, सुरगया, साध्य-सब, नभ बीच लस। 
करते हुए स्तुति कृष्ण की, प्रमुदित प्रसून चल बरस ॥३१॥ 
गूंजी गगन में देव-वादित शंख-दुन्दुभि ध्वनि महा । 
करने लगे गन्धर्वपति तुम्बुरु प्रभृति नर्तत भ्रहा !!३२॥ 
झनुरक्त अपने ग्वाल-मण्डल से घिरे हलधर सहित । 
प्रस्थित हुए ब्रज के लिये श्रीकृष्ण तदनन्तर मुदित ॥ 


अंकित रहीं जो चित्त में पूर्वोक्त लीलाएँ भली । 
गाती उन्हें ही चल पड़ी, सँग गोपियों की मण्डली ।।३३॥ 


+ 
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न्ड मरून नघ्य-ब्गळ्न्रीसचस्यर व्यध्य्ययय्य 
(.श्रीकृष्णचन्द्र के प्रभाव के बारे में नन्दजी से गोपों की वार्ता ) 

शुकदेवजी ने कहा-- 
श्रीकृष्ण के ऐसे चरित लख, गोप सब विस्मय पगे । 
उनका प्रभाव न जान, मिल वे लोग यों कहने लगे ॥१॥ 
अत्यन्त विस्मय रूप हें सब कमं इस शिशु के झरे ! 
केसे स्व-निन्दारूप यह निज जन्म 'ग्राम्यों' में घरे ??२॥ 
शिशु सात वर्षों का अहो ! यह, एक कर पर सवंथा । 
केसे सहज धारे रहा गिरि, कञ्ज को गजपति यथा !!३॥ 
उस भ्रति बलिष्ठा पूतना के स्तन, भंमे-दृग ही सुड़क । 
केसे सका कर काल-वत, तन से तुरत जीवन पृथक्‌ !!४॥ 
छकड़ा तले पलना पड़े,. त्रय-मास की वय में ग्रहो ! 
रोते हुए निज पग भटक, उलटा शकट केसे कहो ??५॥ 
थी वर्षे भर की उम्र जब, तुया-देत्य हर नभ ले चला । 

. मारा उसे किस भांति, बैठे ही दबा उसका गला !!६॥ 
नवनोत चोरी में उलूखल से कसा जब अम्बः ने। 
जाकर 'बकेयाँ बीच तक, ढाहे युगल ग्रजुंन घने ॥७॥ 
धिर ग्वाल-शिशुश्रों से, चराते वत्स हलधर संग वन । 
मुख चीर हाथों से किया घातक बकासुर का हनन !!८॥ 
जो देत्य साधे घात, बछड़ों में घुसा धर वत्स-तन । 
हुत किस तरह, उसको पटक, ढाहा कपित्थ विटप सघन !!€॥ 
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गर्देभ बने बलशील धेनुक का, स-बान्धव कर हनन । 
बलभद्र साथ किया निरापद, पक्त्र फल-मय ताल-वन !!१०॥ 
उस उम्र दैत्य प्रलम्ब को, बधवा बली बलराम से। 
रक्षित किये गौरवाल सब दावाग्नि के परिणाम से !!११॥ 
यों ही, विषम विष-मय उरग को त्रस्त कर, दल मद अखिल। 
दह से बलात्‌ हटा, किया विष-हीन कालिन्दो-सलिल ॥१२॥ 
ुस्त्यज्य रति हम सवं व्रज-जन में रही उस प्रति उपज । 
हे नन्द ! है क्या बात यह्‌, वह भी हमें चाहे सहज !!१३॥ 
शिशु सात वर्षों का तथा लेता उठा पर्वत प्रखर । 
इससे हमें हे नन्द! हो शंका तुम्हारे लाल पर ॥१४॥ 
नन्दजी ने कहा-- 

शिशु-जन्य श्रम शमनार्थं, लो सुन गोप-गण मेरे वचन । 
मैं कह रहा इस पुत्र प्रति श्रीगर्ग का मुझसे कथन ॥१५॥ 
“प्रकटे सँवर यह श्वेत, रक्‍त व पीत प्रति युग में बदन । 
“अवतीरां हैं अब इस समय धारण किये रह कृष्ण तन ॥१६॥ 
“वसुदेव के गृह्‌ यह तुम्हारा सुत प्रथंम जन्मा कभी । 
“कहते अ्रतः ही श्रीसमन्वित वासुदेव इसे सभी ॥१७॥ 
गुरा-कर्म से सुत के तुम्हारे, नाम-रूप अनेक हैं। 
“हमको विदित यह, पर, न इसको जानते प्रत्येक हैं ॥१८॥ 
“कर गोप-गोकुल मग्न, देगा श्रेय के यह साज सज । 
“इसके किये, कठिनाइयों से पार सब होंगे सहज ॥१९॥ 
'हे नन्द ! पूर्वे ग्रशान्ति में, हो दस्यु-पीड़ित सन्त-दल । 

` “विजयी हुआ उन दुजेनों पर,- पा इन्हीं का. त्रारा-बलः ॥२९०॥ 
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“अति भाग्यशालो, जो पुरुष हों भक्ति में इनकी निरत । 
'उनको न देत्य दबा सकें हरि-भक्त को दनुजादि-वत ॥२१॥ 
है अस्तु, नन्द ! कुमार यह गुण, कर्म, श्री, च्ञमताभरित। 
प्रत्यक्ष नारायणा सदृश, कृति पर न हो इसके चकित ॥२२॥ 
यों कह मुझे, निज गृह गये जब गग, मैं तब से सतत । 
नारायणांश अक्लिष्टकर्मा कृष्णा को हूँ मान, रत॥२३॥ 
सुन नन्द के मुख, गर्ग की यह बात, गोप मुदित-मना । 
विस्मय बिहा, की कृष्ण को, उनकी, ग्रतोव सराहना ॥२४॥ 
मख-भंग पर जब कोप सुरपति कर चले वर्षा प्रबल । 
ग्रस वज्जसे, जलसे, उपलसे, वायुसे पीडित सकल ॥ 
ग्राये शरण ब्रज-जन, लिये गौएँ-स्त्रियाँ, तब रीफ भट । 
लेते उपार यथेव शिशु भू-छत्र क्रीड़ा में भपट ॥ 
त्यों हँस, घरे गिरि एक कर, जिनने दिया ब्रज को प्रभय । 
हों इन्द्र-मद-मर्दक वही, गोविन्द हम सबपर सदय ।।२५।। 
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य्ड्शज-रूनल्न्ध्--सतरच्ना रख न्या उ्ताछस्ाउ्य 
( श्रीकृष्णचन्द्र का अभिषेक ) 

शुकदेवजी ने कहा-- 
जब धार गोवर्धन किया ब्रज-त्राण वर्षा से विकट । 
आयी सुरभि गोलोक से, त्यों, शक्र भी, हरि के निकट ॥१॥ 
्रभु-प्रति भ्रवज्ञा-वश हृदय में इन्द्र अति लज्जित हुए । 
रवि-वत ज्वलन्त किरीट से एकान्त में हरि-पद छुए ॥२॥ 
तेजस्विता श्रीकृष्ण की सुन--देख भी सुर-पति गहन । 
खो मद त्रिलोकपतित्व का, कर जोड़, यों बोले वचन ॥।३॥ 

इन्द्र ने कहा-- | 
'है तेज हे हरि ! आपका अति शुद्ध, सात्विकता भरित । 
जो रह तपोमय, शान्त; राजस भर तामस से रहित ॥ 
गुरा-क्त ग्रनेक प्रपञ्च जो सवच मायामय लसे। 
इनसे परे हैं आप, भासे व्याप्त-वत अज्ञान से ॥४॥ 
है देह तक का भी नहीं हरि ! आपको सम्बन्ध जब। 
भ्रज्ञान-सम्भव लोभ या कामादि की क्या बात तब ॥ 
झाकर तदपि जग बीच, रक्षण धर्म का मन में धरे । 
खल-वृन्द के दमनार्थ, करते दण्ड-निर्धारण हरे ॥५॥ 
रहकर ग्रधीश, पिता तथा गुरु, आप ही जग में रमें | 
धारण किये स्वयमेव दुस्तर दरण्डकाल-स्वरूप में ॥ 
धर स्वेच्छया तन, विश्व-हित रचते विविध लीला ललित। 
जगदीश-मानी मुझ सदृश का, मान कर देते दलित ॥६॥ 
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भय की घड़ी में भी, निरख कर आपको निर्भय सतत । 
जगदीश-मानी मुझ सदृश अज्ञान तक मद तज तुरत ॥ 
करते ग्रहणा पथ भक्ति का, जो भद्र पुरुषोचित ्रथक । 

हों चेष्टाएँ आपकी, खल-हेतु ही शासन-परक ।।७॥ 
पाया न जान प्रभाव मैं, ऐश्वर्य-मद में मत्त हो। 

कर दें क्षमा मुझ मूढ-मति के अस्तु इस धको ग्रहो ॥ 
इसके सिवा भी, कीजिये ऐसी कृपा मुझ पर रुचिर । 
सम्भव न हो जिससे कभी दुबुंद्धि वैसी देव ! फिर ॥८॥ 
संहार करने हेतु, उन खल देत्य-सेनप का सकल । 
करते भरणा जो स्त्रीय ही, हो भार भूतल के प्रबल ॥ 
रक्षाथे निज पादानुरागी भक्त-अन के प्यार में। 
धारण किया . है आपने अवतार यह संसार में ॥९॥ 
हे सवंव्यापिन ! वासुदेव ! किये सभी घट में अयन । 

हे कृष्ण ! हे यदुनाथ ! मेरा आपको फिर-फिर नमन ॥१०॥ 
हे शुद्ध ज्ञान-स्वरूप ! सर्वाधार ! स्वेच्छोपात्त-तन । 

हे सर्व जीवात्मन्‌ ! सकलमय ! आपको मेरा नमन ॥११॥ 
मैं उग्र मानी, देख निज मख-त्याग, अतिशय क्रोध कर । 

ब्रज को चला था नष्ट करने वायु-वर्षा से प्रखर ॥१२॥ 
कर वह प्रयास विफल, कृपा की, हो सका मद का हरणा । 

गुरु, स्वामि, आत्मा आप ही मेरे प्रभो ! में हुँ शरण ॥१३॥ 

शुकदेव जी ने कहा-- 

इस भाँति, सुरपति ने किया प्रभु कृष्णा का जब संस्तवन। 
बोले बिहँस हरि तब गगन-गम्भीर वाणी में वचन ॥१४॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 


अतिमत्त श्रीमद में रहे, हे शक्र ! हो मैंने सदय । 
विघटित किया मख, ध्या सको जिससे मुझे तुम हर समय।१५॥ 
हो अन्ध श्रीमद में, सकें मुझ दरड-धर को लख न जन । 
चाहुँ प्रत: जिसपर कृपा, करता विभव उसका दलन ॥१६॥ 
मद तज स्वजन-युत शक्र ! अब, जा श्रेयभागी गूढ़ हो । 
्रनुशासनाएँ पाल मेरी, स्वाधिकारारूढ़ हो ॥१७॥ 
तब-कामधेनु मनस्विनी, निज वत्स-युत वन्दन सहित । 
गोपाल-कायिक कृष्णको संकेत कर बोली मुदित ॥१८॥ 


सुरभि कामधेतु ने कहा-- 


जय विश्व-सम्भव, विश्वपति, विश्वात्म, च्युत, कृष्ण हे । 


, अयि योगिवर्य ! सनाथ हम सब झापसे ही हो रहे ॥१९॥ 
अति पुज्य देव जगत्पते ! हैं आप. हम सबके खरे। 


. हों धेनु, द्विज, सुर, सन्त-रक्षण हेतु इन्द्र स्वयं हरे ॥२०॥ 


विधि के कहे, हम ्रापको ही इन्द्र भ्रपना कर वरण । 
अभिषिक्त करतों, भ्रवतरे भू-भार करने को हरण ॥२१॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


यों कह सुरभि. श्रीकृष्ण से, निज दुग्ध-धारा स्रव इधर । 


` देवषि-गण युत इन्द्र भी, होकर दिति प्रेरित उधर ॥ 


ले स्वनंदी का पुराय एऐरावत-करोद्धत दिव्य जल । 


' “गोविन्द जय॑ कह, कर चले यदुनाथ का ग्रचन सकल ॥२२-२३॥ | 


आये इसी भ्रवसर वहाँ तुम्बुरु व नारद आदि झट । 
गन्धवं, चारण, सिद्ध, विद्याधर प्रभृति भी हो प्रकट ॥ _ 
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गाने लगे मिल कृष्णा का यश, लोक-मल हारी विमल । 
| करने लगीं नतंन प्रफुल्लित अ्रप्सराएँ भी सकल ॥२४॥ 
जुट तब प्रमुख सुर भी सकल, करने लगे स्तुति मुद-भरे । 
ले स्वगं के सब पुष्प चित्र-विचित्र, श्रीहरि पर झरे ॥ . 
परिव्याप्त परमानन्द हो, सवंत्र त्रिभुवन में भरा । 
स्रवते स्वयं गौ-वृन्द के स्तन-दुग्ध से भीगी धरा ॥२५॥ 
नदियाँ विविध रस से भरीं, मधु-धार विटपों से ढली । 
मणियाँ कढ़ीं गिरि में, जहाँ कृषि के बिना जमती फली ॥२६॥ 
भगवान्‌ कृष्ण अनन्त के अभिषेक अवसर पर ग्रहो ! 
जो क्रूर स्वाभाविक, गये वे जीव भी निर्वेर हो ॥२७॥ 
गौ-गोकुलाधिप कृष्ण का अभिषेक यों सब कर, मुदित । 
आज्ञा उन्हीं की पा; गये सुर-लोक शक्र स्वजन सहित ॥२८॥ 
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च्डशाम्ा-रन्कन्ध्य-सतरद्ढारङ्ल यव्या उत्याय 
( वरुण के यहाँ से नन्दजी का उद्धार ) 
शुकदेवजी ने कहा 
उपवास रख एकादशो का नन्द, हरि को श्रचं कर । 
प्रविशे यमुन-जल में नहाने, द्वादशी का पा प्रहर ॥१॥ 


थी तिशि, दिया गोता, न जानी दानवी-वेला विकट । 
उनको वरुण का गण ग्रसुर, धर ले गया स्वामी निकट॥२॥ 


सब गोप देख न नन्द को, हे कृष्ण', हे बलराम' कह। 
चिल्ला उठे जब खेद में, हरि ने श्रवण कर नाद वह ॥ 


जाना, पिता को ले गये जल-देव हर, यह बात घत। 
पहुँचे वरुणा के पास, स्वजनों के अभयदाता तुरत ॥३॥ 


हरि को पधारा देख, दर्शन से प्रफुल्लित हो महा । 

लोकप वरुण ने कर विशिष्ट समचंना, प्रभु से कहा ॥४॥ 
चरुण-देव ने कहा— 

“पुरे मनोरथ भ्रब, हुआ है आज तन-धारण सफल । 

तर जाँय वे भव-निधि जिन्हें हो इन पदों का भक्ति-बल ॥४॥ 

जग-सृष्टि परिकल्पक ! सुनी, जिनमें कभी माया न हो । 

वह आप प्रभु परमात्म ब्रह्म, प्रणाम में करता अहो !!६॥ 


लाया पिता को आपके धर, एक भृत्य अजान ही । 
कर दें क्षमा, वह मूढ़ है कत्तव्य से अज्ञान ही ॥७॥ 
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ले जायें इन अपने पिता को, पितृ-वत्सल कृष्ण हे ! 
सवस्व साक्षिन्‌ हरि ! कृपा मुझ दास के ऊपर रहे ॥८॥ 
शुकदेवजो ने कहा-- 

यों ईश्वरेश्वर कृष्या, पुजन से प्रफुल्लित हो भ्रमित । 

ले निज पिता को आ गये, करते स्वजन-गरा को मृदित ॥९॥ 
लोकप वरुयाका नन्द ने लखकर, अलख वैभव महा । 
उनकी प्रणति भी कृष्या-प्रति, साश्चर्यं स्वजनों से कहा ॥१०॥ 
उससे, समक ईश्‍वर उन्हें, उत्सुक हुए मन . गोप अति । 
सोचे-'हमें भी कृष्णा क्या देंगे कभी निज सूक्ष्म गति' ??११॥ 
यह भाव स्वजनों जा परख, घट-घट निवासी देव ने । 

की तकंना यों, पूति कृपया इष्ट की उनके ठने ॥१२॥ 
'भ्ज्ञान, काँक्षा, कर्म-वश ही, योनियाँ उत्तम-श्रधम । 

पा, जीव भ्रमते लोक में, पाते न जान स्व-गति परम? ॥१३॥ 
यह सोच, गोपों को वहां, हरि ने महान दया भरे। 
दिखला दिया निज ब्रह्मरूप व धाम, जो तम-से परे ॥१४॥ 
वह सत्य, शाश्वत, ज्ञानरूप, अनन्त, ब्रह्म, प्रकाशमय । 

देखें जिसे गुरसे विरत, एकाग्र-चित मुनि-जन हृदय ॥१५॥ 
पा ब्रह्म-हद में गोप मग्न, हटा उन्हें हरि ने सुगम । 
वैकुरठ दिखलाया, जहाँ ग्रक्रूर हो आये प्रथम ॥१६॥ 
वह दिव्य-लोक निरख, हुए नन्दादि परमानन्द-चित । 
लख वेदसे स्तुति कृष्ण की उस थल, हुग्रा विस्मय अमित ॥१७॥ 


+ 
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च्डशम-रून्ळन्ध्य-न्न्तन्तीसखब्तग ख्ख 
( रासलीला का श्रारम्भ ) 

शुकदेवजी ने कहा--- 
विकसे शरद्‌-निशि में सुमन लख मल्लिका के शुचि वरण । 
ले योगमायाधार, श्रीहरि ने किया चाहा रमण ॥१॥ 
निज शान्त कर से इन्दु प्राची-मुख भर्या करता हुआ । 
प्रकटा गगन, सब जीव का रवि-ताप यों हरता हुआ ॥ 
चिर-क्राल में लौटा प्रवासी-प्रिय प्रियामुख को यथा । 
कर राग ग्रनुरञ्जित, किया करता प्रफुल्लित सर्वथा ॥२॥ 
लक्ष्मी वदन-वत कान्त शशि के नव्य कुंकुम से ग्ररुणा । 
सम्पुरां मर॒डल की स्फुरित पा रश्मियां कोमल तरुणा ॥ 
रञ्जित हुआ ग्रवलोक हरि ने पुण्य वृन्दावन ललित । 
छेड़ा सरस संगीत ब्रज-वनिता हृदय-हारी भ्रमित ॥३॥ 
ब्रज-तारियाँ सुन यह अपूर्व ग्रनंग-वधंक गान कल । 
आयीं चली प्रियतम निकट, हरि से गृहीत हृदय सकल ॥ 
ग्रनुभाव आपस में दुराती सी चली अपने अखिल । 
गति की त्वरा में थे रहे कुराडल श्रवणा के रम्य हिल ॥४॥ 
धायीं ललक, दुहना दुरा, जो पूर्व दुहुने में लगीं। 

' हलुए उतार न कुछ, चढ़ा पय छोड़ ही कोई भगीं ॥५॥ 

खाती हुई भोजन विहा, सेवा दुरा- पति में निरत। | 
चल दीं परसना त्याग कुछ, हो शिशु पिलाती तक विरत ॥६॥ । 
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अनुलेप, उबटन त्यों दृगञ्जन त्याग, दौड़ पड़ी क्वचित । 
पहुँची सजे भूषणा-वसन कुछ हरि-समीप व्यतिक्रमित ॥७॥ 
भ्राता, पिता, पति, बन्धु ने रोका बहुत, पायीं न थम | 
गोविन्द से अपहत हृदय ये मुग्ध बालाएँ परम ॥८॥ 
कुछ गोपिकाएँ जो फॅसीं गृह में, न कढ़ पाने लगीं । 

वे कृष्ण भावापन्न, दुग मूँदे, उन्हें ध्याने लगीं ॥९॥ 
प्रिय की ग्रसह्य वियोग-ज्वाला में गये कुल पाप जल । 

पा ध्यान में सम्पर्क-सुख हरि का, लूटे शुभ भी सकल ॥१०॥ 
प्रभु कृष्ण का ही संग पा, यों जार-मति द्वारा सहज । 

कर कमं-बन्धन क्षीण, दी त्रिगुणात्म देह तुरन्त तज ॥११॥ 


राजा परीक्षित ने पूछा-- : 
प्रिय कान्त माने कृष्णको वे ब्रह्मनिष्ठा से विलग । 
केसे तरीं गुरायुक्त मति रख, गुणा-प्रपंच स्वरूप जग ??१२॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 
हूँ कह चुका पहले कि रख शिशुपाल प्रभु से वैर जब । 
सद्गति सका पा, फिर कथा क्या हरि-प्रियाशओं हेतु तब ??१३॥ 


जो प्रभु गुणात्मा, रप्रमेय, ्रगुण तथा अव्यय विदित । 
करते वही धारण सगुणा अवतार जन-कल्याणा हित ॥१४॥ 


जो स्नेह, काम, श्रमरष, भय, सौहादं या धर ऐक्य भी । 
हों रत सतत हरि में, करें वे प्राप्त तन्मयता सभी ॥१४॥ 


प्रभु कृष्णा श्रज योगेश्वरेश्वर प्रति न यों श्रम-युक्त हो । 
` “जिनकी कृपा द्वारा सहज सम्पूणां यह जग मुक्‍त हो ॥१६॥ 
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गायी समीप .ब्रजाङ्गनाएँ देख, हरि वक्ता-प्रवर। 
करते उन्हें निज वाग-वेभव से विमुग्ध चले उचर ॥१७॥ 


भगवान श्रीकृष्ण ने केहा-- 

'ग्रायीं भले अति भाग्यशालिनियो ! करें क्या हित ग्रहो ! 

केसे हुआ शुभ आगमन, है तो कुशल ब्रज में कहो ??१८॥ 
है यह विकट रजनी, विचरते जीव भयकारी भ्रमित । 

तुम लोग ब्रज जाग्रो, यहां कना न तियगण का उचित ॥१९॥ 
माता, पिता, पति, पुत्र, भ्राता पा तुम्हें ग्रपने न घर । 

सब हेरते होंगे, करो व्याकुल न व्यर्थं स्वजन निकर ॥२०॥ 
हिलते द्रुमों के पत्र, यमुना की हवा द्वारा ललित। 

ली देख कुसुमित वन्य-छबि भी चन्द्र-किरयों से कलित ॥२१॥ 
जा श्रस्तु, सतियो ! शीघ्र ब्रज, मन कान्त सेवा में गुहो । 

होंगे बिलखते बाल-वत्स, पिला उन्हें, गौएँ दुहो ॥२२॥ 
गायों यहां मेरे लिये यदि, स्नेह से ग्रासक्त-चित। 

है ठीक वह भी, जीव सब मुझ प्रति रहें प्रियता-भरित ॥२३॥' 
पर, है यही कल्प्राणियो ! सदूधमं तियगण का प्रकट । 
सन्तान को पालें, करें पति की सुश्रूषा निष्कपट ॥२४॥ 
पापी सिवा, त्यागे न पति को नारि, जो चाहें सुगति । 

वह शठ, जरठ, रोगी, ग्रभागा, रंक हो भ्रथवा कुमति॥२५॥ 
सवत्र निन्दित जार-सेवा कुल-कलन्रों के लिये। 

भय, कष्ट, ग्रपयश, नुद्रता, ग्रस्वगं हो उसके किये ॥२६॥ 
सुन, देख, गा, ध्या यश, हमारे प्रति: बढ़े जेसी लगन । 
वैसी न हो रह पास, जाश्नो भ्रस्तु गृह तुम स॒वं जन ॥२७॥ 
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शुकदेवजी ने कहा-- 

सुन गोपियां ऐसा श्रप्रिय वक्तव्य श्रीहरि का हो ! 

पा भग्न श्राशाएं, हुई चिन्तित अपार विषष्ण हो ॥२८॥ 

मुख गाड़ शोकोच्छूवास में, सुखे अधर संयुत सकल । 

पग की श्रॅगुलियों के नखों से खोदती सी भूमि-तल ॥ 

धोते स्वकुच-कुंकुम, बहा दृग-मसि मिली अ्रांसु डो । 

दुख के महत्तम भार से हो स्तब्ध, मौन रहीं खड़ी ॥२९॥ 

त्यागे विषय जिन कृष्णा प्रियतम के लिये सर्वांश ही । 

करते अश्रिय वक्तव्य वैसा पेख, अपने प्रिय वही ॥ 

दुग का रुदन-जल पोंछ, गद्गद्‌ स्वर, प्रणाय-रिस में पगीं । 

अनुरागिनी वे गोपियां यों कृष्या से कहने लगीं ॥३०॥ 

गोपियों ने कहा-- 

“ऐसे कठोर वचन न हे विभु ! हैं तुम्हें कहने उचित । 

तज सब विषय, हम तो हुई इन पांद-पद्मों में न्यसित ॥ 

जिस भांति भजते श्रादि-देव, मुमुक्नुशओों को प्रीति सह । 

त्यों ही, करो स्वीकार हम सबको, न त्यागो इस तरह ॥३१॥। 

तुम धर्मवित्‌ ने नारियों का, जो स्वधमं किया कथन । 

“करती रहें सेवा सुहृद, सुत, कान्त की तल्लीन मन ॥ 

वे भाव हममें उन तुम्हीं उपदेश-प्रद प्रभु प्रति जगे । 

जो बन्धु-प्रात्मा रूपमें, सब जीव को प्यारे लगें ॥३२॥ 

शास्त्रज्ञ भी, रत हों न दुःलद पति-सुतादिक प्रति कभी । 

मानें निरन्तर प्रिय, स्व-आत्मा रूप तुम में रति सभी ॥ 
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रोभो अतः ग्ररविन्द-दृग ! तुम प्रति निरत रह कर भली । 
काटी त जानी चाहिये चिरकाल की आशा पली ॥३३॥ 
तुमने हरा हम लोग का घर में समुद संलग्न मन । 
गृह-कृत्य रत कर तक, गये हैं देव ! चेष्टाहीन बन ॥ 
चाहें न इन चरणारत्रिन्दों से टला पग एक डग। 
चर जा करेंगी काम क्या, किस भांति ब्रज के जायें मग ??३४।। 
कल गान और सहास दुग कृत, काम-ज्वाला में ग्रसित । 
सींचो हमारे तन स्व-भ्रधरामृत प्रवाहो से त्वरित ॥ 


कर अन्यथा विरहाग्नि में ही स्वीय काय समाप्त हम । 
'धारे तुम्हारा ध्यान, होंगी इन पदों को प्राप्त हम ॥३५॥ 


दो जिन पदों की पुराय सेवा का कभी श्री को समय । 
छू पा उन्हें जब से कि तुम द्वारा हुई प्रमुदित-हूदय ॥ 
उस काल से ही हे कमलदृग ! वन-जनों के प्रिय परम ! 
पातीं कहीं पर अन्य के सम्मुख ठहर तक भी न हम ॥३६॥ 


जिसकी कृपा की कोर हित, करते सतत श्रम सुर सभी । 


वह श्री अकेले ही, तुम्हारे वक्ष में पा स्थान भी ॥ 
चाहे वही पद-रेणु, जो सेवे तुलसिका, भक्तगण । 
त्यों ही प्रभो ! हम भी तुम्हारी हैं चर॒गा-रज को शरण 11३७॥ 


हम पर प्रसन्न बनो अतः हे दुख-दलन ! विनती किये । 
आयी सदन तज पद-शरण, दृढ़ भ्राश सेवा की लिये ॥ 


तब चारु चितवन हास पर, हम तीव्र कामातप्त चित । 
ग्रपित करो नर-रत्न ! दासी-पद हमें श्रपना मुदित ॥३८॥ 
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मुख भव्य अलकावृत, कपोल सुरम्य, कुरडल छबि भरित । 
सुस्मिति-मयी चितवन, सुधा विम्बाघरों में स॒ञ्चरित ॥ 
सुविशाल वक्ष, जहाँ रमा रमतो अकेली ही विमल । 
अवलोक बाहु युगल श्रभयप्रद, हम हुई दासी सकल ॥३९॥ 
त्रैलोक्य सुन्दर इस तुम्हारे रूप को देखे जहां । 
पुलकें सुरभि, खग, मृग, विटप, कल गान स्वर लेखे जहाँ । 
उस थल, हमीं क्या, कौन सी है स्त्री त्रिलोकी में कहीं । 
व्यामुग्ध हो डिग जायगी जो आर्य-चरितों से नहीं ??४०॥ 
है स्पष्ट, तुम ब्रज की भयाति निवृत्ति हेतु, हुए प्रकट । 
जिस भाँति नारायण करें, सुरलोक की रक्षा निपट ॥ 
हम दासियों के तप्त वक्षों और शीशों पर श्रत: । 
धारण करो निज पाणि-पंकज हे दयालो ! सवंतः ॥४१॥ 
शुकदेव जी ने कहा-- 

. सुन गोपियों की यह विकलता, हँस, कृपा-रस में पगे । 
योगेश्वरेश्वर कृष्णा ग्रात्माराम भी रमने लगे ॥४२॥ 
ले कुन्द-कलिका सी मनोहर दन्त-छबि सुस्मितिमयी । 
अतिशय उदार-चरित्र प्रभु श्रीकृष्ण दिव्य-गुणाश्रयी ॥ 
प्रिय दृष्टि से उत्फुल्ल-बदना गोपिकाश्नों में निरे । 
शोभित हुए शशि-तुल्य, तारक-मरडली द्वारा घिरे ॥४३॥ 
कोर्तन-निरत शतशः स्त्रियों के यूथपति हरि, छेड़ स्वर । 
वनमाल धारे, छबि स्व-विहरण में चले वनको वितर ॥४४॥ 
सरि-तीर आ हिम-रेत पर, विरमे लिये सँग गोपिजन । 
सेते तरङ्गों-क्कृत सुखद केरव-सुरभि रञ्जित पवन ॥४५॥. 
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प्रस्तार पाणि, लिपट, छुएँ कर, कुच, जघन, नीबी, अलक । 
मुसका, विनोद भरे दुगों से हेर, हास करे ललक ॥ 
नखःचिल्लं से भी गोपिकाञ्नों का बढ़ा कर काम-रस । 
करने लगे कौतुक-निकेतन कृष्ण, क्रीड़ाएं हुलस ॥४६॥ 
परमात्म प्रभु श्रीकृष्णा से पा मान यों गोपाङ्गना । 
बैठों समझ जग-तारियों में श्रेष्ठ निज को ही घना ॥४७॥ 
यह मान, यह सौभाग्य-मद हरि हेर, करना शान्त ठट । 
उनपर कृपा हित ही, हुए उस ठोर अन्तर्धान झट ॥४८॥ 
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्डश्ामा-रु नन्त -ल्की रत ब्य चतारछ्खाउ् 
( अन्तर्धान हुए भगवान श्रीकृष्ण की खोज ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
सहसा हुए प्रभु लुप्त, देख न गोपियाँ उनको, मचल । 
दलपति गजेन्द्र बिना, करिणियोंबत, ्रतीव हुई विकल ॥१॥ 
प्रभु ६) सरस चितवन, विमोहक चाल, मनहारी वचन । 
प्रियता-भरित सुस्मित, रुचिर क्रीडादि से ग्राकुष्ट मन ॥ 
तन्मय हुई अनुरागिणी गोपाङ्गनाएँ वे सकल। 
करने लगीं उनके विभिन्न क्रिया-कलापों की नकल ॥२॥ 
चलतीं उन्हीं सी चाल, ला मुद्रा वही मुसकान में | 
उन तुल्य ही बोलें, किये चितवन उसी सन्धान में ॥ 
यों, प्रिय-चरित्रों में निरत, इस भाँति तन्मयता पगीं । 
हूँ कृष्ण में ही--यह परस्पर में सभी कहने लगीं ॥३॥ 
मिल संग ही सब, उच्च स्वर से कृष्ण-यश गाती हुई । 
उन्मत्त सी हो, एक वन से अन्य वन जाती हुई ॥ | 
पूछें विटप-गण से “बता दो, है कहाँ, हरि वे हमें । 
नभ-तुल्य जो सब जीव के भीतर तथा बाहर रमें ??४॥ 
देखा कहीं नंदलाल क्या बट, पकंटी, पीपल कहो ? 
हँस--हेर प्रेम-सहित हमारे हर गये जो चित ग्रहो !!५॥ 
चम्पक, अशोक, करील, हे पुन्नाग, नाग ! कहो, सुघर । 
बया कृष्णा, जो हँस मानिनी-मदको हरें, भ्राये इधर ??६॥ 
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गोविन्द-पादप्रिये तुलसिके ! क्षेममयि, तुम हो विदित । 
देखा कहीं प्रिय कृष्ण को, निज पर घिरे भ्रमरों सहित ??७॥ 


बेला, चमेली, मालती, जूही-तुम्हें छूकर स्व-कर । 
नन्द उपजाते, कहीं देखा गये माधव इधर ??८॥ 
कटहल, चिरोंजी, मौलिश्री, जामुन, रसाल, मदार हे! 

हे श्राम्र, नीप, कदम्ब, बीजक, बिल्व हे, कचनार हे !! 

हे भ्रत्य भी द्रुम ! तुम रहे पर-हेतु यमुना-तीर जम । 

हरि का बता दो पथ, विरह में हो रहीं हत्माण हम ॥६॥ 
कया तप किया तुमने धरणि ! जो कृष्या के पद से लगी । 
करतीं लता-तूरा मिस प्रकट पुलकावली मुदम पगी ?? 

है हषं यह हरि-पद छुए का ? या, त्रिविक्रम काल का ? 
अथवा, मिला परिरम्भ जो वाराह-रूप विशाल का ??१०॥ 
प्यारी हरिणियो ! कर स्व-तन छबि से, तुम्हारे दुग मुदित । 

कया हैं गये इस ओर ही, श्रीकृष्ण स्वीय-प्रिया सहित ?? 
कारणा, प्रिया-तन संग से, कुच-कुंकुमावृत हो खरी । 
श्रीकृष्ण की ही कुन्द-माला की सुरभि इस थल भरी ॥११॥ 
डाले प्रिया के करठ बाँह, लिये कमल कर में ्रपर । 
पीछे पड़े जिनके मदान्ध भ्रमर तुलसिका-गच्ध पर । 

उन कृष्ण ने इस राह जाते, क्या प्रणाय-दृगसे अहो ! 

की वन्दना स्वीकृत तुम्हारी, तरुवरो ! कुछ तो कहो ??१२॥ 
लो पूछ इनसे भी, भरे भुज में खड़ी तरु को लता । 

प्रभु के लगे नख की पुलक, सोभाग्य का देती पता ॥१३॥ 
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प्रभु-खोजमें सखियाँ विकल यों, कर प्रमत्त प्रलाप ही। 
हरि-निष्ठ चित, करने लगीं, उनसे चरित वे आप ही ॥१४॥ 

बन कृष्ण एक, बना इतर को पूतना, स्तन पी चली । 
शिशु-तुल्य रोती का लगे पद, ग्रन्य छकड़े सी ढली ॥१५॥ 


हो एक ने तृरा-देत्य, शिशु-हरि सी श्रपर सखि को हरा । 
घुटनों घसिल कर अरन्य ने, ध्वति-मुञ्ज नूपुर का भरा ॥१६॥ 


दो गोपियाँ बन कृष्ण-हलधर, ग्वाल-गणा सी अन्य जच । 
बक-वत्स देत्य-स्वरूपिणीयों का चलीं संहार रच ॥१७॥ 
सखियाँ सराह उठीं उसे, जो वेणु-ध्वनि विस्तारती । 
रच कृष्ण सा अभिनय, गये हरहे सुदूर, निवारती ॥१८॥ 
गल बाँह डाले एक के, गोपी अपर, हरि-लीन चित। 
कहती कि 'में हूँ कृष्णा, मेरी चाल तो देखो ललित' ॥१९॥ 
मत वायु-वर्षा से डरो, विधि त्राण की सोची सुघर' । 
यह कह्‌, उठा ली ढंग से, चादर किसी ने एक कर ॥२०॥ 
धर पेर सिर पर एक के, कहती चढ़ी गोपी इतर । 
जा भाग रे ग्रहि दुष्ट ! मैं प्रकटा खलों का दरडधर' ॥२१॥ 


कहती सखी कोई, लखो ग्वालो ! लगी दावा प्रबल । 
लूंगी सहज ही मैं बचा, तुम नेत्र तो मूंदों सकल ॥२२॥ 
ले माल्य, ऊखल में किंसीने एक सुकुमारी कसी। 
मुख ढँक, सुनयना वह चली कर नाट्य ज्यों भयसे ग्रसी ॥२३॥ 


यों, शोध हरि की वन-लताद्रुम से रही थी जब कि चल । 
पद-चिह्ण दिखलाये वहीं श्रीकृष्ण के उनको विमल ॥२४॥ 
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बोलीं तुरत, 'ये कृष्ण के पद-चिह्न हैं, बिलकुल सही | 
ध्वज, वज्र, अंकुश, पद्म, यव की छाप से लक्षित यही ॥२५॥ 
इन चिह्न पर, प्रभु-शोध में भागे बढ़ीं सखियाँ जभी । 
लख संग, तियके भी पदांक, लगीं विकल कहने सभी ॥२६॥ 
“वद-चिह्ल ये किसके ? गयी जो नन्द-नन्दन साथ ही? 
'करि-संग करिणी तुल्य, काँघे पर धरे रह हाथ ही ॥२७॥ 
“उसने अवश्य किया समन कृष्ण का ग्रति दत्त चित । 
“जो तज हमें, उसको गये एकान्त ले हरि हो मुदित ॥२८॥ 
'सखियो ! अहो, भ्रति धन्य यह गोविन्द की पादाब्ज-रज । 
“घारे जिसे अघनाश हित निज शीश लक्ष्मी, शम्भु, ्रज ॥२९॥ 
“उभरे पदांक तथापि उस सखि के हमें करते विकल | 
जो पी रही होगी अकेले कृष्ण-ग्रधरामृत सकल ॥३०॥ 
“दोखे यहाँ सखिके पदांक न, स्यात्‌ प्रिय ने कर बढ़ा । 
“चुभते तृयांकुर लख प्रिया-पग में, लिया काँधे चढ़ा ॥३१॥ 


“इस थल उतार सखी, सुमन-चयनाथं प्रभु गमने यहाँ । 
“स्वयमेव फूल चुने, प्रिया के हेतु प्रितम ने यहाँ ॥ 
“तोड़े प्रसून उचक-उचक, इस ठौर तर्श्रों के निकट । 
आधे पदों की छाप से, यह बात होती है प्रकट ॥३२॥ 
'ग्नुरक्त हरि ने केश प्यारी के सँवारे इस जगह । 
“होगी गुही वेणी सुमन द्वारा यहाँ श्रंसीन रह ॥३३॥ 
“विरमे भ्रखरिडत-भ्रात्मरत इस ठौर आत्माराम भी । 
“दिखला स्त्रियों के, कामियों के, दोष-देन्यादिक सभी ॥३४॥ 
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यों, ढूँढ़तों उन्मत्त सखियाँ, थी रहीं वन में विचर । 
तज इन सभी को, थे गये ले कृष्ण जो गोपी उधर ॥३५॥ 


उसने विचारा, मैं रही सारी स्त्रियों में श्रेष्ठतर । 
लाये मुझे ही प्रिय श्रतः, तज कांक्षिणी सखियाँ इतर ॥३६॥ 


अतएव, वन में बह चली कह, मान वश, हरि से वहाँ । 
“मुझसे न जाय चला, तुम्हीं प्रिय ले चलो, मन हो जहां ॥३७॥ 
यह सुन, प्रिया से तो कहा-'आ, काँध पर चढ़ लो श्रहो' ! 
पर, वह विलख बोली, गये जब कृष्णा अन्तर्धान हो ॥३८॥ 
हा नाथ ! हा वर-बाहु ! हाय रमणा कहां, किस थल हरे? 
आ पास प्रियतम दो दरश, इस दीन दासी को भश्ररे' !!३९॥ 
सखियां उधर वे कृष्णा का पथ हेरती, आयीं निकट । 
देखा अचेत पड़ी सखी, प्रिय से बिछुड़ व्याकुल विकट ॥४०॥ 


त्रुटि-चश गयी केसे तजी, पा कृष्ण से आदर अमित ? 
यह सब कथा उसकी कही, सुनकर हुई सखियां चकित ॥४१॥ 
फिर, सब चलीं मिल ढूँढ़ वन में, चाँदनी रहते विमल । 
आता ग्रॅधेरा जान, गायों लौट अबलाएं सकल ॥४२॥ 
आया न घर का ध्यान उनको, कृष्ण में रह लीन मन । 
थे बात, लीला, ध्यान में वे ही, उन्हीं का था भजन ॥४३॥ 
आ, कृष्ण में रत-चित्त, यमुना-तीर वे सखियाँ तभी । 
मग जोहती हरि का, चलीं मिल-जुल उन्हीं को भज सभी ॥ ४४ 


x 
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ब्ड्श्ामा-रूनन्ध्य- बह ब्क लकी रत व्याँ प्याच्य्यय्य 
( गोपिका गीत ) 

गोपियों ने कहा-- 
तुम जन्मना व्रज-लिप्त, इस महि की यही महिमा महत । 
जिससे करें स्वयमेव लक्ष्मी भी निवास यहां सतत ॥ 
धारे वहीं तव हेतु तन, हम सब तुम्हारी दासिजन । 
खोजें सकल दिशि, दे दरश प्यारे ! कृतार्थं करो नयन ॥ १ ॥ 
प्रकटें मनोहर जो शरत्सर बीच सरसीरह ललित । 
उनके उदर-सुषमापहारी लोचनों द्वारा त्वरित ॥ 
मारी गयीं बे-मोल हम दासी सुरत-नायक ! ग्रहो । 
है क्या न तिय-वध तुल्य ही यह बात वरदायक कहो ?? २॥ 
तुम तो रहे करते हमे, सब कष्ट से रक्षित सतत । 
ग्रघ-देत्य को मारा, मिटाया व्योम-दानव भी निहत ॥ 
विष-वारि से मरना छुड़ाया, भीति दावा की हरी । 
बिजली, बवयडर, वृष्टि से नररतन ! की रक्षा खरी ॥ ३॥ 


सुत ही न केवल वस्तुतः तुम हे यशोदा के लला! 
साक्षी समस्त शरीरियों की अ्नन्तरात्मा के भला !! 


विधि की विनय पर हे सखा! सम्पूणां जग के त्राण-हित । 
स्वयमेव तुम यदुवंश में आकर हुए हो अवतरित ॥ ४॥ 
श्राया तुम्हारी पद-शरणा, भव-भीति से जो भी ग्रसित । 
कर ही दिया निभंय उसे, हे यदुपते ! तुमने त्वरित ॥ 
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जिस हाथ से तुमने धरी है, बाँह लक्ष्मी की धवल । 

धारो वही सिर पर हमारे कान्त ! काम-द कर-कमल ॥ ५ ॥ 

संताप-वारणा में विदित तुम वीर! ब्रज-झ्नुरक्त के । 

मुसकान, मनहारी तुम्हारी, दे दुरा दुख भक्त के ॥ 

हम सब तुम्हारी दासियां, स्वीकृत करो हरि ! ग्रा हमें । 

अपने मनोहर मुख-कमल की दो झलक दिखला हमें ॥ ६॥ 

जो व्यक्त ग्रहि के शीश, वन में घेनुओं पीछे पगे। 

अघ नाश करने में प्रणत-जन के सदेव रहें लगे ॥ 

अपने वही शोभा-निकेतन, कंज से, छबिमय चरण । 

कुच पर हमारे धर, करो कामारिनि हम सब की हरण ॥ ७॥ 


बुध मन-विमोहक मुदु-पदावलियों भरी वाणी मधुर । 
सुनकर तुम्हारी दासियां हम सब, हुई मोहित प्रचुर ॥ 
हे वीर ! स्वीय विलोचनों में पद्म सी सुषमा भरे। 
हमको स्व-अ्धरामृत पिला, जीवन-प्रदान करो हरे !! ८ ॥ 
सन्तप्त-जीवों के लिये जीवन-मयी, ग्रघ-हारिणी । 
करती सुने ही, जो परम मंगल, सुशान्त प्रसारिणी ॥ 


वह्‌ सद्य ग्रमृतोपम, सुकवि-कीतित, तुम्हारी कल कथा । 
जो भी करें भू-पर प्रसृत, वे श्रेष्ठ दानी संथा ॥ ९॥ 


बह्‌ प्रेम-पूर्णा कटाक्ष, वह मुसकान, वह क्रीड़ा-कलित । 
ले जो हृदय ही हर, अकेले की ठिठोलो वह ललित ॥ 
कल्याणा-पारावर, जिनके ध्यान पर ही जाय मिल। 
करतीं हमारे ही हृदय क्यों क्षुब्ध वे, कपटी कुटिल ??१०॥ 
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जाते चराने हेतु ब्रज में कान्त ! तुम गौएँ जभी। 
कांटे, कुशा, कंकड़, कमल-कोमल पदों में गड़ तभी ॥ 
होंगे तुम्हें करते व्यथित, इसकी किये भी कल्पना । 
हे नाथ ! हम सबका हृदय उद्विग्न हो उठता घना ॥११॥ 
दिन के ढले जब.वीर ! तुम हो लोटकर आते सदन । 
तब धूलि-धूसर, नील ग्रलकावृत दिखा पंकज वदन ॥ 
हृदेश में हम गोपियों के सद्य बारम्बार ही। 
करते मनोभव की व्यथा का नाथ ! तुम सञ्चार ही ॥१२॥ 
हे ्रातिनाशन ! श्रस्तु, निज भ्रति शान्ति-प्रद पंकज-चरण । 
पूजं जिन्हें लक्ष्मी, किये जो जायें संकट में स्मरणा ॥ 
धारो उन्हें कुच-मणडलों ऊपर हमारे हे रमया! 
पुरे प्रणत की भ्राश वे, भू के अनूप अलंकरण ॥१३॥ 
हमको प्रदान करो स्व-अ्धरामृत मधुर वह प्राणाधन ! 
जिससे कि जाते अन्य सब ग्रासक्तिथों को भूल जन ॥ 


जो शोक-विध्वंसन, सुरत-वर्धन प्रसिद्ध प्रभाव में। 


पीती रहे जिसको स्वरित-वंशी बड़े ही भाव में ॥१४॥ 
दिन के समय जब तुम किया करते विपिन में संचरण । 


, युग तुल्य हो जाता श्रदशंन का हमें प्रत्येक क्षण ॥ 


जब शाम को मिलती कुटिल कुन्तल लसित मुख की झलक । 
जंचता तमी विधि जड़, रची जिसने कि नयनों पर पलक ॥१५॥ 


गति विज्ञ हम सखियाँ लुभा अच्युत ! तुम्हारे गान पर । 
पति, पुत्र, कुल-जन, बन्धु, बान्धव त्याग सब स्वस्थान पर ॥ 
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आयी स्वयं ही पास रजनी बीच हे छलिया लला। 
देता स्त्रियों को त्याग क्या कोई कहीं ऐसे भला ??१६॥ 
वह काम उद्धावी अकेले की ठिठोली प्राणधन ! 
सुस्मिति भरित मुख और डूबे प्रेम के रस में नयन ॥ 
अवलोक वक्ष विशाल, जो श्री का निकेतन ही विदित | 
चाहें सतत सन्निधि, बने व्यामुग्ध बारम्बार चित ॥१७॥ 
चन-वासियों, ब्रज-वासियों की दूर करने को व्यथा। 
ग्रा विश्‍व मंगल हेतु है तुमने धरा तन सर्वथा ॥ 
अपित करो संकोच तज भ्रब वह हमें ग्रौषध परम । 
दे मेट जो हृत्ताप स्वजनों का, तुम्हीं हित व्यग्र हम ॥१८॥ 
धारें सहम क्रम-क्रम जिसे ककंश कुचों पर हम ललन ! 
क्रते उन्हीं कोमल कमल पदसे भ्रमण तुम नित्य वन ॥ 
देते न कंकड़ कष्ट क्या, इस शोच में डूबी परम। 
धारे तुम्हारे हेतु जीवन भी, हमें हो बुद्धि भ्रम ॥१९॥ 
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व्ड्श्यम-रून्कन्घ्-न्दन्तीखच्दां ख्छ्ज्याज्य 
( भगवान श्रीकृष्ण का प्रकट हो गोपियों को ढाढस बॅंधाना ) 
शुकदेव जी ने कहा-- 

यों गान और प्रलाप में बहु भाँति संब सखियां पगीं । 
हरि की दरश की लालसा में फूट जब रोने लगीं ॥ १॥ 
वनमाल पीताम्बर सजे, मुख-कञ्ज ले मुसकान-मय । 
प्रकटे वहीं हरि, जो कि दें मथ सद्य मन्मथ का हृदय ॥ २॥ 
गाया निरख प्रिय को, खिले सामोद सखियों के नयन । 
सहसा उठी सब संग, ज्यों उद्बुद्ध हो पा प्राण तन ॥ ३॥ 
चन्दन सुर्चाचत बाहु हरि की ली किसी ने कांध धर । 
कोई चली कर-कञ्ज ही सामोद भ्रञ्जलि बीच भर ॥ ४॥ 
ली पान को सीठी किसी सखिने स्व-कर पर कर त्वरा । 
पद-कञ्ज एक वियोगिनी ने धर, कुचों ऊपर धरा ॥ ५ ॥ 
दाँतों अधर दाबे, प्रणाय-रिस में भूकुटि धनु-तुल्य रख । 
सखि एक करती विद्ध दृग-सर से चली उनको निरख ॥ ६॥ 
मुख-्कञ्ज हेरा कीं अपर सखि कृष्ण का श्रपलक नयन । 
छकतीं न पीते छबि-सुधा; पद-माधुरी ज्यों भक्त-जन ॥ ७॥ 
मूँदे किसी ने दुग, हृदय में कृष्ण को ला नेत्र मग । 
उर मध्य भेंट, पुलक उठा तन, योगि-वत आनन्द पग ॥ ८॥ 
सखियां हुईं सब कृष्णा-दर्शन-पवं पर भ्रति मग्न मन । 
विनशा विरह्‌ सन्ताप, ज्यों भव-ताप, पा ब्रह्मज्ञ-जन ॥ ६ ॥ 
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धिर इन विशोकित गोपियों से, हरि वहां ऐसे लसे। 
ज्यों, रह स्व-शक्ति समाज से रवृत पुरारा-पुरुष वसे ॥1१०॥ 
हरि तब सकल सखियों सहित आये जहां यमुना पुलिन । 
गूँजे मधुप, खिल र्क, कुन्द, बहे सुरभि-मय वायु भिन ॥११॥ 
तम मिट, शरत्‌ शशि के किरण-चय की रही सुषमा खची । 
लहरी करों से थी सुकोमल रेत यमुना ने रची ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण दर्शन के अगम आल्हाद में हृत्ताप खो। 
सखियां ऋचाश्रों-वत गयी थीं सब परम निष्काम हो ॥ 
आसन निमित्त वहीं उन्होंने बन्धु प्यारे कृष्णा हित । 
श्रपने दुकूल दिये बिछा, कुच-कुंकूमों रञ्जित ललित ॥१३॥ 
त्रैलोक्य को एकान्त छबि-श्राधार-सी काया धरे। 
गोपी-जनों को मण्डली द्वारा समर्चा में भरे॥ 
बेठे वहाँ वे ही स्वयं भगवान न्रिभुवन-धन लसे। 
हृदेश में योगीशवरों के जो कहे जाते वसे ॥१४॥ 
कर उन श्रनंग-प्रदोप को आदूत, विनय का भाव रख | 
भौहें नचा, मुसकानमय चञ्चल कटाक्षों से निरख ॥ 


>.) 


छूते हुए पद, पाणि प्रभुका अंक में अपने धरे । 
इन गोपिकाश्रो ने प्रणाय-रिष में वचन ये उच्चरे ॥१५॥ 


गोपिकाओं ने कहा-- 


कोई निरत को चाहता, चाहें अ-रत को भी क्वचित्‌ । 
कुछ इन उभय से ही विरक्त, कहें प्रभो ! क्या है उचित ??१६॥ 


७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३९८ दशम-स्कन्ध-बत्तोसवाँ अध्याय 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 

होता परस्पर प्रेम अपने लाभ का उद्योग भर । 
रहता न घमं, न प्यार, स्वार्थ सिवा न तत्व वहाँ ग्रपर ॥१७॥ 
अनचाहते को चाहते जो, वे सदय माँ-बाप से। 
सखियो ! विकल्प-विहीन “प्रियता धम इसमें ही लसे ॥१८॥ 
चाहें निरत को भी न जो जन, फिर, अ-रत की बात क्या? 

वे गुरुविरोधी, पूर्णकाम, कृतघ्न, आत्माराम या ॥१९॥ 
मैं तो भजू उनको न भी सखि ! जो करे मेरा भजन । 
जिससे रहे मुझ प्रति लगी उनकी निरन्तर ही लगन ॥ 
निधंन पुरुष पाया हुआ धन, नाश होने पर यथा । 

कुछ भी न भ्रत्य विचार, सोच करे उसीका सवथा ॥२०॥ 
त्यों ही, तुम्हारे हेतु सखियो ! में अदृश्य बना स्वतः 
जिससे लगन तुम लोग की मुझमें रहे रत सवतः ॥ 
इसपर, न लाञ्छन दो स्वप्रियतम को प्रियाजन ! अस्तु भ्रब । 

मेरे लिये ही तो तजा है लोक, धमं, कुटुम्ब सब ॥२१॥ 
दुस्त्यज्य गृह-जञ्जाल तज, मुझको भजा तुमने सभी । 

इस अति निरघ संयोग का बदला चुका पाना कभी ॥ 
आपने न वश की बात, देवों तुल्य भी श्रायुष्य धर । 
मेरी उऋणाता तो तुम्हारे ही रही सौजन्य पर ॥२२॥ 


x 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


व्य्य्यम्य-र्व्क्न्ध्य-लव्गेल्सेखव्यां घ्याध्य्याय्य 
( महारास ) 
शुकदेवजी ने कहा-- | 
हरिके मधुर ऐसे वचन सुन, गोपिकाओं के सकल । 
दुर दुख विरहके, अंग-संग सुलभ अभीष्ट हुए सफल ॥ १॥ 
कर में दिये कर, प्रीति में अनुरक्त तिय-रत्नों सहित । 
दी रास-क्रीड़ा कर वहाँ आरम्भ श्रीहरि ने ललित ॥ २॥ 
घिर गोपियों की मण्डली में, उन स्त्रियों के सन्निकट । 
प्रत्येक दो-दो बीच झट योगेशं कृष्णा हुए प्रकट ॥ 
डाले गले में बांह उनके, भर परम रस-रंग में । 
छेड़ा महोत्सव रास का हरि ने अतीव उमंग में ॥ ३॥ 
यह जान, उत्सुकता-भरित सुर-गण लिये निज पत्नि-दल । 
शतशः विमानों में डटे ग्रा घेर नभ-मरडल सकल ॥ ४॥ 
गुञ्जार दुन्दुभि-ध्वनि तभी, सुमनावली बरसा चले । 
गन्धवं दल हरि-यश विमल, निज पत्तियों सँग गा चले ॥ ५॥ 
प्रिय युत थिरकती गोपियों के रास-मरडल में इधर । 
नूपुर व कंकणा-किकिणी के भी उठे झनकार स्वर॥ ६॥ 
इन सुन्दरी-जन बीच हरि यों छबि अमित छाते वसे । 
ज्यों, स्वणं-मणियो की भ्रवलि में मढ़ महा-मरकत लसे ॥ ७॥ 
कच-कटि कसे, बल खा, चला भौहे मधुर मुसकान में । 
कर्‌-पग नचातों श्रम-कणित हरि-पत्नियां यश-गान में ॥ 
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दशम-स्कन्ध-तेतीसचाँ अध्याय 


. अंचल विचल, चल कुरडलों की ला कपोलों पर दमक । 


वह छबि रचे, ज्यों मेघ-मण्डल में उठे चपला चमक ॥ ८॥ 
क्रीड़ा-रसिक कल-क्ररिठयाँ हरि-संग से उत्फुल्ल चित । 
नाचीं चढ़ा वह गान-स्वर कि उठा जगत हो गुञ्जरित ॥ ९ ॥ 
हरि-संग गाती गोपिका कोई उठा उद्दात्त स्वर । 
ऐसा भ्रलाप चली कि प्रभु भी 'वाह-वाह' चले उचर ॥ 


गोपी अपर धर लय वही, धूव-ताल में ऐसा जमी। 
जिसपर अमित सम्मान बगराती, न हरि वाणी थमी । १०॥ 


कंका कि खसती मल्लिका लख या नटन-श्रम में जकड़ । 
कुछ गोपियाँ निकटस्थ हरिके स्कन्ध लें हाथों पकड़ ॥११॥ 
लख बाहु हरिके, एक गोपी ने स्व-कन्थों पर न्यसित । 
चमे पुलक, पा प्राण चन्दन-युक्त, पद्म-सुरभि भरित ॥१२॥ 
उस नतिनी के मुख स्व-चवित पान हरि देते लसे । 
चल कुणडलों-युत गाल ला जिसने सटाये गाल से ॥१३॥ 


अनकार नूपुर-मेखला, गा-नाच, गोपी एक थक। 
हरि के सुखद कर-कंज बेठी धर उरोजों पर ललक ॥१४॥ 
पति एक श्री के ही, उन्हें पा कन्त-वत, सुख में जमीं । 
गलबांह डाले गोपियाँ उनके सुयश गाते रमीं ॥१५॥ 
कल कञ्ज शोभितकरणा, लट विलसित कपोल लिये ललित । 
श्रम-कया जटित मुख छबि, वलय नूपुर रणन वाद्यों सहित ॥ 


भ्रमरावली-वत रासमें गुञ्जार गान, सरस, मगन । 
हरिसंग नाचीं गोपियाँ, केशों-प्रथित बगरे सुमन ॥१६॥ 
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भर अंक, कर से अंग सहला, रसभरी चितवन चला । 
उद्दाम हास-विलास की फेला मनोहारी कला ॥ 


ब्रज-सुन्दरीगणा संग, यों हरि प्रेमसे रमते बने । 
बालक यथा प्रतिविम्ब निज अवलोक, क्रीड़ा में सने ॥१७॥ 
हरि अ्रंग-संग हुलास में, हो इन्द्रियाँ विह्वल सकल। 
छितरा पड़े राजन्‌ ! सुनो, सब माल्य ग्राभूषण विचल ॥ 
ब्रज-नारियों के केश बिथुरे, खुल पड़ी वेणी कसी । 
सँभला न पट परिधान तन पर, कञ्चुकी तक भी खसी ॥१८॥ 
नभ में विमोहीं सुर-रमणियाँ हेर हरि-क्रीड़ा कलित । 
कामात हो, शशि भी हुए विस्मित सकल ग्रह-गण सहित ॥१६॥ 
थीं गोपियाँ जितनी, स्वयं भी रूप उतने ही सवर । 
भगवान्‌ ग्रात्माराम लीलाधाम आप .चले विहर ॥२०॥- 
अत्यन्त विहरण से थकी, उन गोपिकाभ्रों के वदन । 
पोछे सप्रेम सुशान्ति-प्रद कर-से स्वयं करुणायतन ॥२१॥ 
हरि के नखों से प्राप्त क्षति की गुदगुदी में उल्लसित । 
ले स्वरां-कुणडल कुन्तलों की द्युति कपोलों पर ललित ॥ 
सुस्मित सुधा-पूरित इगों से हेर, गा पावन चरित। . 
करने लगीं वे . ब्रज-रमणियाँ कृष्ण को सत्कृत अमित ॥२२॥ 
कुच-कुंकुमों रञ्जित उठी वनमाल दल "लिपटान पर । 
गायन-निरत गन्धवं-वत पीछे लगे गुञ्जित भ्रमर ॥ 
हरि तोड़ सब मर्याद, ले सँग गोपियाँ, श्रम शान्ति हित । 
प्रविशे यमुन-जल में, यथा गजराज गजिकाओं सहित ॥२३॥ 
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दशमःस्कन्ध-तेतीसवाँ अध्याय 


हे नुप ! वहाँ जलमें चतुदिक घेर युवती-जन सकल । 
हँस, हेर, प्रेमभरी, चलीं हरि को भिगा छीटों प्रबल ॥ 
गा स्तुति, तभी बरसे सुमन, नभयान संस्थित देवगण । 
विहरे गजेन्द्र समान हरि स्वयमेव यों श्रात्मारमण ॥२४॥ 
फिर, कृष्ण ने तट के किया उसे रम्ण उपवन में गमन । 
बहती जहाँ जल और थल के पुष्प को सुरभित पवन ॥ 
घिर भृ ग-प्रमदावृन्द संग, फिरे वहां हरि घूमते । 
जैसे करिणियों साथ वन में मद-स्रवित गज भूमते ॥२५॥ 
यों, काव्य-वशित सवे रस-साधन समुच्चय से भरी । 
निशि शारदी जब ले धवल शशि-चन्द्रिका निखरी खरी ॥ 
सब अनुरता ब्रज-नारियों का वृन्द अपने सँग लिये । 
आत्मारमण हरि सत्य-काम, विचर वहाँ विहरा किये ॥२६॥ 


राजा परीक्षित ने पुछा-- 


करने निमित्त ग्रधमे का क्षय, धमं का समुदय ललित । 
सम्पूर्ण ग्रंशोयुत जगत्पति कृष्णा थे जब अवतरित ॥२७॥ 
तब धमं के वक्ता, प्रपालक, रह स्वयं कारण-करण । 
कैसे चले पर-तिय-गमन सा कर विरोधी आचरणा ??२८॥।. 
रह पूर्या-काम किया भला क्यों कृष्या ने दुष्कर्म यह ? 
शंका निवारे हे सुव्रत ! इसका कृपा कर ममं कह ॥२९॥ 


तब श्री शुकदेवजी ने कहा-- 


देखे गये धर्मातिक्रम, हठ भी, समर्थो में महत्‌ । 
पर, हों न तेजांशी सदोषित, सवंग्रासी ग्रग्निवत ॥३०॥ 
लाये भ्रतीश्वर-जन ग्रतः, मन भी न वैसे ग्राचरण । 
शिव-वत गरल के पान में, मति-मन्द पायेंगे मरणा ॥३१॥ 
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होती सदा सच ईश्वरी-वाणी, चरित्र क्वचित्‌ सही । 

हों जो चरित वचनानुगत, पालें विवेकी-जन वही ॥३२॥ 
रहता नहों कुछ स्वार्थ शुभ करते ग्रहमताहीन में । 
होता श्रनिष्ट इन्हें न नृप ! ग्रतएव, कार्यं मलीन में ॥३३॥ 
फल भी शुभाशुभ कुछ न हो ईशत्व-गुणियों को जहाँ । 
फिर, प्रश्न खग-नर-सुर सभी के स्वामि श्रीहरि हित कहां ??२४॥ 
पद-कञ्ज-सेवी भक्त जिनके जायें सब विधि तृप्त बन । 
जिनका प्रभाव मिले निवारे कमं-बन्धन योगि-जन ॥ 
स्वच्छन्द विचरें मुनि सकल निबन्ध बन जिनके किये । 
बन्धन कहाँ उन स्वेच्छया भ्रवतीर्ण श्रीहरि के लिये ??३५॥ 
गोपो व उनके पति तथा सब जीव के जो उर वसे। 
साक्षी वही धारे स्वलीला-तन रहे भू पर लसे॥३६॥ 
सब जीव पर करने निमित्त कृपा, घरे नर-तन स्वगत । | 
वैसे चरित्र किये जिन्हें सुन लोग हों हरि में निरत ॥३७॥ 
सबको मिलीं निज पास, निज-निज नारि, हरि-माया कठिन । 
पाया न हो श्रीकृष्ण प्रति, ब्रजवासियों का मन मलिन ॥३८॥ 
आयी उधर जब ब्राह्म-वेला, कृष्ण ने प्रेरा जता । 
गमनीं अनिच्छित ही स्वगृह, वे गोपियाँ हरि में रता ॥३६॥ 
श्रोकृष्णा का ब्रज-नारियों के संग रास-विलास यह्‌ । 

जो बार-बार करहें-सुनेंगे पूणां श्रद्धाभक्ति सह ॥ 
मिट जायेंगे कामादि हुद्गत-रोग उन सबके सही। 

वे धीर लेंगे पा, परा प्रभु-भक्ति भी अविलम्ब ही ॥४०॥ 

+ 
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ब्ड्शम-रूनळन्ध्य च्वौ नीरद ख्याय एरय 
( सुदर्शन उद्धार और शंखचूड़ वध ) 

शुकदेव जी ने कहा-- 
सब सवाल एक समय लिये धुन देवयात्रा की कढे । 
बढ़ ग्रम्बिका-वन को चले, वुषयुक्त छकड़ों पर चढ़े ॥१॥ 
कर स्नान पुणय सरस्वती में, उपकरण सब ले ललित । 
पुजा वहाँ शिव-भ्रम्बिका को, भक्ति से श्रद्धा सहित ॥२॥ 
फिर, गौ, कनक, मधु, वस्त्र, मधुमय अन्न भ्रति उत्साह में । 
सादर चले दे ब्राह्मणों को, शिव-कृपा की चाह में ॥३॥ 
जल-मात्र पी, ब्रत लीन, पुणय सरस्वती के तीर तब । 
निवसे वहीं निशि, भाग्यशाली ग्वाल, नन्द, सुनन्द सब ॥४॥ 
देवात्‌, एक विशाल भूखा सपं उस वन में बहाँ। 
आ ग्रस चला श्रीनन्द को, सोते पड़े थे वे जहाँ ॥५॥ 
अहि-ग्रस्त नन्द उठे विलख.--'हे तात, कृष्ण, हरे-हरे ! 
रक्षा करो, में हुं शरण, खाता विशाल उरग भरे !!६॥ 
सुन चन्दका क्रन्दन, उठे सब गोप सहसा व्यग्र मन। 
लख सर्प-ग्रस्त, लुश्राठ से करने लगे अहि का हनन ॥७॥ 
जल कर लुश्राठों भी, भुजग ने नन्द-पग त्यागे न क्षणा । 
आ कृष्ण ने तब तक, दिये ग्रहि को छुआ अपने चरण ॥ ८॥ ` 
पा स्पशं श्रीहरि के पदान्जों का, मिटे पातक गहन । 
प्रकटा धरे विद्याधरों-वन्दित वपुष, तज सर्प-तन ॥ ६ ॥ 
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प्रणिपात-संयुत, पास प्रस्तुत, स्वणां-माल्योंयुत लसित । 
यह कान्त-वपुष पुरुष निरख, श्रीकृष्णा यों बोले त्वरित ॥१०॥ 


तुम कौन, अद्भुत तेज, दिव्य शरीर, सुन्दर, कान्ति-घर ? 

कैसे बलात्‌ मिली तुम्हें वह सर्प-योनि मलिन प्रखर ??११॥ 
सप ने कहा-- 

मैं ख्यात विद्याधर “सुदर्शन, रूप-वैभव में पगा। 

नभ-यान द्वारा सब दिशाम्रों के भ्रमण में था लगा ॥१२॥ 

मुनि आंगिरस-वंशी कुख्पों पर हँसा छबि-गवं में । 

वह योनि, निज अधघसे, उन्हीं के शाप, प्राप्त हुई हमें ॥१३॥ 


दे शाप उन करुण़ात्म ने, मुझपर कृपा ही की घनी । 
सब श्रघ कटे, पाया चरण-संस्पशे, हे त्रिभुवन-धनी ॥१४॥ 


भव-भीत शरणागत जनों के आप भयहारी परम। 
आदेश दें, जायें स्वगृह, पद-स्पर्श से निष्पाप हम ॥१%॥ 


हे परम-पुरुष, महान योगिन्‌, स॒वं लोकाधिप खरे । 
मैं हुँ शरण सत्पति ! तुम्हारी, दो मुझे ज्ञा हरे !!१६॥ 


उच्चार जिनके नाम का ही, सर्व श्रोता-जन सहित । 
देता बना पावन, दुराकर व्यक्ति के सारे दुरित ॥ 


पा दशे, पाद-स्पश, उन प्रत्यक्ष अच्युत के परम । 
आ्राश्वर्य क्या इसमें, हुए जो विप्र-शाप-विमुक्त हम ??१७॥ 


यों, हरि-अनुज्ञा पा, प्रणाम-्रदक्षिशाओ्रों से निबट । 
गमना सुदर्शन स्वगं, छूटा नन्द का संकट विकट ॥१८॥ 
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लख कृष्णा का यह ग्रात्मतेज, चकित हुए सब गोपगणा । 
निज ब्रत निभा, व्रजको फिरे, सादर कथा करते स्मरण ॥१९॥ 
हरि एक बार पराक्रमी बलराम संग विपिन वसे। 
निशि में विहार ब्रजांगनाएँ साथ ले करते लसे॥२०॥ 
सब चर्चिता, समलंकृता, सुक्‌, शुभ्र पट धारे सु-तन । 
अनुराग में गाती रहीं, हरि-यश ललित होकर मगन ॥२१॥ 


निकसे तभी, चमका निशा-मुख चन्द्र, तारक-चय सहित । 
अलि मल्लिका माते; बयार बही कुमुद-सौरभ भरित ॥२२॥ 


स्वर तब उतार-चढ़ावमय, छेड़ा युगल ने वह खरा । 
जग जीव के मन-कणां का जिसमें रहा मंगल भरा ॥२३॥ 
बेसुध हुई सब गोपियाँ, उस गान के माधुर्यं छुक । 
पायीं खसित अपने दुकूल न केश-माल्य, संभाल तक ॥२४॥ 
स्वच्छन्द मस्ती में रहे थे कृष्णा जब यों गा विहर । 
इस बीच, आया शंख-चूड़, कुबेर का अनुचर इधर ॥२५॥ 
बलभद्र-कृुष्ण समक्त रक्तित गोपियों को वह निरख । 
निय बलात्‌ पकड़ भगा उत्तर, पड़ीं वे सब बिलख ॥२६॥ 


लख दस्यु-्रस्ता गौ-सदृश, अपनी प्रियाओं को विकल । 
हे कृष्णा, हे बलराम -रटतीं, धा पड़े भ्राता युगल ॥२७॥ 


डरना नहीं --ललकार में यों, दे अभय वाणी, भपट । 
कर शाल-वृत्त लिये, डटे जा शीघ्र यक्षाधम निकट ॥२८॥ 


पा काल-मृत्यु सदृश श्रड़े, भ्राता-युगल सर्वाथे ही । 
तज गोपियाँ, घबरा भगा खल, प्राण के रक्षार्थ ही ॥२९॥ 
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हरि चाह उसकी शीश-मणि, खेदे फिरे हर ठाम ही । 
ब्रज-तारियों के त्राण हेतु, रुके रहे बलराम ही ॥३०॥ 
कुछ दूर जा, हरि ने उसे धर, वह कसा धूँसा सजग । 
धड से गया हो शीश, चूड़ामरि सहित खल का अलग ॥३१॥। 
यों, शंखचूड़ निहत, लिये हरि कान्त-मणि श्राते बने । 
सादर दिया बलराम को ललनाजनों के सामने ॥३२॥ 
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be ( युगल गीत ) 
` शुकदेवजी ने कहा 
हरि जाये जब वन को चले, उनमें निरत चित गोपिजन । 
गा कृष्ण-लीलाएँ, बिता पाना दिवस पातीं गहन ॥ १॥ 
गोपियाँ कहती 


री सखि ! टिका बायीं भुजा पर कृष्ण बाम कपोल कल । 
मञ्जुल धर उपर घरें जब बंसरी श्रपनी विमल ॥ 


सन्धान सब स्वर रन्ध्र, निज कोमल श्रेगुलियाँ फेरते । 
बंकिम भूकुटियों का चला नर्तन मधुर ध्वनि टेरते ॥ २॥ 


तब सिद्धगणा के संग उनकी पत्नियाँ नभ-यान में । 
हो-हो उठें विस्मित, पड़े लय-माधुरी वह कान में ॥ 


कारणा, लजा उठतीं विसुध सी, काम-बाणों को ग्रसी । 
पाता न था कुछ भान तक भी हो उन्हें नीबी खसी ॥ ३॥ 


सखियो ! सुनो, कुछ श्रौर अद्भुत बात भी तुमसे कहें । 
इन शुभ्र-स्मिति के ही लगी उर, चञ्चला लक्ष्मी रहें ॥ 


सब आतं लोगों के यही विख्यात हैं श्रानन्द-कर । 
यह जब उठा निज बंसरी, विस्तार चलते दिव्य स्वर ॥ ४॥ 


ल्ब दूर से ही वेणु की उस तान पर हृत-चित्त हो। 
जुट भुरड में ब्रज के सकल वृष,गो तथा मृग-गया ग्रहो !! 
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चारा दबाये दन्त में, रख कर्या-पुट ऊंचे सतत । 
दृग मींच रह जाते खड़े ही, भित्ति अंकित चित्रवत ॥ ५॥ 
री आलि ! गेरु, पलाश, गुच्छों से सजाये तन घना । 
धर मोरपंखी, लें कभी हरि मल्ल सा बानक बना ॥ 
फिर, साथ ले बलराम को, त्यों गोप-गण को, हेरते । 
ऊँची पुकार लगा-लगाकर धेनुश्रों को टेरते॥ ६॥ 
प्राप्त्यर्थे तब उड़ वायु में ्राती हुई पादाब्ज रज । 
आ जाय यमुना की तरक्कित धार में स्थिरता सहज ॥ 
दो-चार लहरें प्रेम-कम्पित बाहु-वत उठ, जायं थम । 
कारण, हमारे तुल्य उनके भी ठहरते पुण्य कम ॥ ७॥ 
निज अनुचरों वशित-सुयश, भगवान नारायण सदृश । 
धारण किये श्रीकृष्ण भी ऐश्वर्य सब अविचल अक्कश ॥ 
गिरि-तट रही चर धेनुग्नरों को फेरने के ध्यान में । 
वन बीच जब विस्तारते स्वर वेणु का आह्वान में ॥ ८॥ 
तब पुष्प-फल के भार नत वन की लता, तरु तक हुलस । 
विष्णुत्व स्वीय प्रकाश, चलते मधुमयी धारा बरस ॥ € ॥ 
सुन्दर तिलकधर कृष्ण के वनमाल की झामोद-कर । 
पा दिव्य तुलसी गन्ध, हो मधु-मत्त, जुट झाते भ्रमर ॥ 
उनके प्रखर गुञ्जार की लय के समादर में भरे। 
जब साधते घनश्याम अपनी बंसरी के स्वर खरे ॥१०॥ 


सर में विहरते हंस, सारस वृद, अन्य विहंग तब। 
सुन बहु परम रस-सिक्त लय-ध्वनि सद्य ग्रपहृत-चित्त सब ॥ 
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घिर श्यामसुन्दर के निकट, एकाग्र-चित, मूँदे नयन । 
होते भ्रडिग संस्थित, यथेव उपासना में लीन मन ॥११॥ 
बलराम युत घनश्याम, सजकर पुष्प के कुरडल कलित । 
री सखि ! खड़े हो संग गिरि पर, घारते शोभा अमित ॥ 
फिर, भर परम आनन्द में, कल वेणु का विस्तार स्वर । 
संसार में, ्रानन्द की लग जायें जब लाने लहर ॥१२॥ 
तब रह बना, सम्मान-लंघन प्रति, श्रतीव सशंक मन । 
अति मन्द-मन्द गरज, लगाता ताल उनके साथ घन ॥ 
सौरभ-मयी सुमनावली, झड बाँध बरसाता सतत । 
निज प्रिय सुहृद ऊपर रहे छाया किग्रे वह छत्रतबत ॥ १३॥ 
हे यशुमते ! रह दक्ष तव सुत, गोप-क्रीड़ा में संकल । 
स्वयमेव की ही सोख से, बन वेणु-वादन में कुशल ॥ 
षडजादि स्वर सब, हृस्व-मध्यम-तार भेदों में सँवर । 
धर जब अधर पर बांसुरी, विस्तारता लय की लहर ॥१४॥ 
तत्र बूझपा कुछ भो न उसका म्म, कर निज सिर नमित। 
सुरराज, शिव, ब्रह्मादि देव प्रमुख, बनें व्यामुग्ध चित॥ १५॥ 
ध्वज, व, ग्रंक्ुश, पद्म आदि विचित्र चिह्यों से लसे। 
कोमल पंखुरियों तुल्य निज चरणारविन्द ललाम से ॥ 
गौ-खुर खुदी व्रजभूमि की, हरते हुए सारी व्यथा। 
गज-वत विचर, विस्तारते हरि वेणु-ध्वनि जब सर्वंथा ॥१६॥ 
तब रसमयी उनकी श्रतीव मनोज्ञ चितवन चञ्चला । 
दे हम सभी के चित्त में ऐसी जगा मन्मथ-कला ॥ 
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जिसके विमोहन में, लिये वृत्तो सदृश जडता गहन । 
पाय न खुलना जान वेणी का कि वस्त्रों का खसन ॥१७॥ 
धारण किये मरिहार, तुलसी-माल्य अति प्रिय गन्धमय । 
गणना चले कर धेनुओं की, कृष्णाचन्द्र किसी समय ।॥ 
फिर, बाहु वे अपनी, किसी प्रिय-मित्र के डाले गले । 
गायन लगे करने ललित संगीत की लय में ढले ॥१८॥ 
तब बंसरी की तान पर, मृगियां विमोहित-चित्त हो। 
ल॑ घर आ सब गुण-गणों के सिन्धु श्रीहरि को भ्रहो ॥ 
अनुराग म॑ हम गोपिकाग्रों तुल्य ही, जकड़ी कड़ी । 
घर लौटने की चाह तक भी त्याग, रह जातों खड़ी ।।१६॥ 
री पुरयमयि यशुमति ! तुम्हारे लाल प्रिय-जन के सुखद । 
रह गोप-गौ-गर से घिरे, यमुना नदी के तट विशद ॥ 
जब कुन्द-कलियों के मनोहर हार का विन्यास कर । 
अत्यन्त कौतुक-पूणां विरचित वेष में चलते बिहर ॥२०॥ 
तब चारु चन्दन-सिक्त शीतल-स्पर्श साधे, भ्रभिनवा । 
सम्मान में, अनुकूल गति ले, मन्द-मन्द बहे हवा ॥ 
बन्दीजनों-वत धिर वहां, गन्धवे-गण का दल घना । 
रख भेंट, गायन-वाद्य युक्त करे मनोज्ञ उपासना ॥२१॥ 
गोश्रों तथा ब्रज-वासियों के जो सहज वत्सल विपुल । 
कर धेनु-बछड़े वृन्द, दिन अवसान पर एकत्र कुल ॥ 
आयें बजाते वेणु, संग लिये सखा यश-गान रत। 
पथ में चरण-वन्दन करें, ब्रह्मादि वृद्ध बने विनत ॥२२॥ 
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गो-खुर-जनित रज-रञ्जिता, उरूमाल की सुषमा नयी । 
श्रम-श्रान्ति पर भी कान्ति, नेत्रों के लिए उत्सव-मयी ॥ 
परिपूर्ण करने हेतु अभिलाषा सुहुज्जन की अहा ! 
देखो, रहे वह देवकी की कोख के व्रज-चन्द्र ग्रा ॥२२॥ 
रह स्वरा-कुगडल कान्ति कल कोमल कपोलों में भरी। 
निखरी वदन पर पक्व बेरोंतुल्य पीताभा खरी ॥ 
धारे ललित वनमाल, मादित मञ्जु भ्ररुणारे नयन । 
निज प्रियजनों के मान की ग्रमिलाष से आपूर्ण मन ॥२४॥ 
गौ-गोप हित दिन के प्रखर उत्ताप का करते विलय । 
जिस भाँति, सायंकाल में है चन्द्र का होता उदय । 
त्यों ही, प्रफुल्ल वदन, सधी गजराज सी गति भव्य ला । 
देखो, प्ररे, वह मन्द-मन्द रहे इधर व्रज-चन्द्र ग्रा ॥२९॥ 
शुकदेवजो ने कहा-- 
यों, कृष्णा-लीला गान में, बड़भागिनी वे गोपिगणा । 
रख पुणं दिन तन-मन निरत, हरि में किया करतीं रमण ॥२६॥ 
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ब्ड्शाम-रून्ळ्न्घ्ा-च्ग्ी जन्त उत्रछज्बाख 
( अरिष्टासुर वध और कंस का क्रूर जी को ब्रज भेजना ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
इस बीच, वृष बन, ले विशद काया, विशाल ककुद भरा । 
आया भ्ररिष्टासुर, केपाता व्रज, खुरों खनते धरा ॥ १॥ 
रख पुच्छ ऊंची, दौड़, डॅकराते प्रखर स्वर में महा । 
खनता पदों से महि, चला श्ूंगाग्न से मेड़ें ढहा॥ २॥ 
विकराल नेत्रों घूर, रह-रह त्यागता वह मूत्र-मल । 
उसके भयानक नाद पर हो नारियां-गौएँ विकल ॥ ३॥ 
सब गभं्राव व पात संकट से ग्रसीं, भय में बड़े। 
लख धूल, लगता, ज्यों ककुद को मान गिरि, घन श्रा झड़े॥ ४॥ 
सब गोप-गोपी देख उसकी तीक्ष्ण सोंग, हुए त्रसित । 
भागे सकल पशु त्याग गोकुल, हो महा भय से ग्रसित ॥ १॥ 
“हे कुष्णा-कुष्णा' पुकार, सबके सब हुए हरि की शरण | 
भगवान ने भी देख, व्रंज-जन बीच भय का संचरण ॥ ६॥ 
“डरना न', दे यों धेयं शब्दों में, असुर से उच्चरा । 
+रे मन्द खल ! क्यों गोप-गोश्रों को रहा नाहक डरा ॥ ७॥ 
बल-गवं तो तुझसे भ्रधम खल का विदारक मैं विदित' । 
यों, ताल ठोंक, उचर, किया हरि ने श्रसुर को अति कुपित ॥ ८॥ 


फिर, घार निज प्रिय मित्र के काँधे भुजा ग्रहि सी विमल । 
हरि तो हुए स्थित, किन्तु. वृषभासुर चुनौती पर उबल ॥ 
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दशम-स्कन्ध-छत्तोसवाँ अध्याय 


खनता खुरों से भूमि, पूँछ उठा, घुमाता मेघ-वत । 
अति क्रोध में आवेग ले, श्रीकृष्ण पर भपटा तुरत ॥ ९॥ 
झागे किये श्पुंगाग्र, लाल दृगों, कनखियों घूर त्यों । 


हरि पर पड़ा यों धा, चला हो इन्द्र का ही वज्र ज्यों ॥१०॥ 


गज से भिडे गज-वत तुरत श्रीकृष्ण ने प्रकटा छटा । 
घर सींग, उस वृष को अठारह पग दिया पीछे हटा ॥११॥ 


हरि हाथ खा ऐसी पछाड़, भरा पसीनों सर्व तन । 
हँफ, क्रोध में मूछित हुआ, पटा तदपि वह साध मन ॥१२॥ 
आते असुर के, सींग धर, लातों प्रहार जमा कड़े । 
हरि ने उसे पटका तुरत महि पर, न रह पाया खड़े ॥ 
फिर, एंठ गीले वस्त्र-वत, लीं तोड़ भट सींगें युगल । 
जिनसे, चले आघात कर उस देत्य पर ऐसे प्रबल ॥१३॥ 
जिससे, उगलता रक्‍त, तजते मूत्र-मल, ली धर धरा । 
आँखें गयी तन, पेर रिघड़ाते, महा दुख से मरा ॥ 
सब देव-गण उस देत्य को मृत देख, हो अति मग्न मन । 
करने लगे स्तुति कृष्ण की, सानन्द बरसाते सुमन ॥१४॥ 
इत यों श्ररिष्टासुर, स्वजाति-समूह का पाते स्तवन । 
प्रविशे सहित बलभद्र ब्रज में गोपियों के नेत्र-धन ॥१५॥ 
यों, जब हुआ श्रीकृष्णा द्वारा हत अरिष्टासुर अहा ! 
तब एक दिन, देवषि ने श्रा कंस के सम्मुख कहा ॥१६॥ 
'यशुमति-सुता थी वह, गयी जो 'देवकी-तनया' कही । 
“उस रोहिणी-सुत र्यात, है 'बलराम' की भी स्थिति यही ॥ 
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श्रीसद्‌भारवत-महापुराण ३३५ 
हैं देवकी-सम्भूत ही बलराम-कृष्ण युगल तनय । 
“निज मित्र “नन्द --निकट उन्हें, वसुदेव रख आये सभय ॥ 

“सब चर तुम्हारे, उन युगल के कर गये मर और खप'। 
यह सुन, उठी अति कोप में उस कंस की रग-रग तड़प ॥ १७-१८] 
काढ़ो कराल कुपाण झट, 'वधुदेव का वध ठान मन । 
रोका तदपि देवषि नारद ने उसे, कह कुछ वचन ॥ 
तब, मान दोनों पुत्र को हो काल, भय गम्भीर में । 
वसुदेव-दम्पति को दिया कस लौह की जञ्जीर में ॥ 
देवषि के जाते, बुलाया कंस ने केशी तुरत। 
बोला कि 'जा बलराम को त्यों कष्या को ओ निहत' ॥ 
बुलवा सकल मंत्री, महावत, मल्ल, शल, तोशल तभी । 
चाणूर, मुष्टिक आदिसे बोला, सुनो वीरो! सभी ॥१९-२२॥ 
वसुदेव-सुत बलराम-कृष्ण रहे निवस जो नन्द-व्रज । 
सुनते उन्हीं के हाथ मेरी मृत्यु है निश्चित सहज ॥२३॥ 
दो हत उन्हें तुम मल्ल-लीला में, यहाँ आये अगर। 
विरचो अखाड़े के चतुदिक मञ्च नानाविध सुधर ॥ 


पुरजन तथा जनपद निवासो-वृन्द सब जिस ठौर जम । 
पायें निरख वह पुर्ण सुविधाश्रों सहित दंगल सक्रम ॥२४॥ 


र्‌ङ्गस्थली के द्वार पर, ला रख कुवलयापीड़ गज । 
` देना हमारे शत्रु हत, ऐ प्रिय महावत ! तुम सहज ॥२५॥ 


हो घनुष-यज्ञारम्भ, प्राप्त चतुर्दशी से विधि सहित । 
बलि-पशु चढ़ाये जायें, सिद्धि-निमित्त भैरव को अ्मित' ॥२६॥ 
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दे यों निदेश सकल, बुला भ्रक्रूर यदुधन को निकट । 
वह सिद्धःस्वार्थी कंस, कर में धार कर, बोला प्रकट ॥२७॥ 
'हे पूज्य दानाध्यक्ष ! मेरे हित रचो कुछ कार्यक्रम । 
कोई न मेरा वृष्णि-भोजों में हितू तुम-सा परम ॥।२८॥ 
हे सौम्य ! साधन कार्य का, है आपके ही हाथ मे । 
ज्यों, इन्द्र के सब काम बनते, विष्णु को ले साथ में ॥२९॥ 
जा नन्दःव्रज, सुत जो युगल वसुदेव के रहते वहाँ । 
रथ पर उन्हें बैठाल कर, अविलम्ब ले भ्यं यहाँ ॥३०॥ 
सुरलोक-वासी देव, मेरा 'काल' बतलायें उन्हें । 
ले भेंट आते नन्द-गोपों सँग, लिवा लायें उन्हें ॥३१॥ 
देगा उन्हें हत 'काल-वत गज' ही यहाँ आते तुरत । 
उससे बचे यदि, वस्त्र से दृढ़ मल्ल डालेंगे निहत ॥३२॥ 
इनके मरे, भ्रति शोक-तापित बन्धु-युत वसुदेव भी । 
दाशाहं, वृष्णा व भोज झादिक जायेंगे मारे सभी ॥३३॥ 
होंगे निहत फिर राज्य-लोभी उग्रसेन, पिता जरठ । 
उनके अनुज देवक, इतर भी, है जिन्हें कुछ वैर हठ ॥३४॥ 
हो जायगी सम्पूरणांतः इस भाँति, निष्कण्टक मही । 
हैं जरासन्ध श्‍वसुर, द्विविद भी है परम-प्रिय मित्र ही ॥३५॥ 


हैं शम्बरासुर, बाणा, नरकासुर सखा मेरे परम। 
इन बल, निहत सुर-पक्त के सब नूप, करेंगे राज्य हम ॥३६॥ 
यह जान, धनु-मख और मथुरा-छबि दिखाना कह वहाँ । 
बालक युगल बलराम-कृष्ण तुरन्त ले झ्राथें यहाँ ॥३७॥ 
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झक्रूरजी ने कहा-- 
"राजन्‌ | विचारा ठीक ही अपने अमंगल-ताश हित । 
परिणाम देवाधीन; अस्तु, रहें फलाफल प्रति सुचित ॥३५॥ 
'हत्‌भाग्य-जन तक भी मनोरथ बाँधते रहते महा । 
त्यो, भोगते सुख-दुख; करूँगा, पर, तुम्हारा मैं कहा' ॥३६७॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- के 


ग्रादेश यों अक्रर को दे, कर विदा सचिवादि जन । 
जब सब दिये चल, तब गया वह कंस भी अपने भवन ॥४०॥ 


ज्र 


७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


शाम राककन्घ्था-ख लकी ख व्या उव ष्सबाज्य 
( केशो तथा व्योमासुर वध तथा नारद छारा कुष्ण-स्तुति ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
फिर, कंस-प्रेषित देत्य केशी झा, उतंग तुरग बन । 
मन सी चपल भर चौकडी, टापों चला सब भूमि खन ॥ 


नभ पाट अपने ग्राल-ताडित घन-विमानों से सकल । 
थहरा चला सम्पुर्ण ब्रज, हिहिनान की ध्वनि कर प्रबल ॥ १॥ 
हरि देख उसकी हांस से, सम्पूर्ण निज गोकुल विकल । 
नभ में भरा पा पुच्छ से उसके प्रताड़ित मेघ-दल ॥ 
'युद्धाथे खोज रहा मुझे'--यहद जान, हो झट अग्रसर । 
ललकार ही बेठे उसे, कर सिंह-सा गजन प्रखर ॥ २॥ 
सुन नाद वह्‌, पाया न सह, दुर्दम्य दुर्जय देत्य खल । 
मुँह फाड़ झपटा वेग में, ज्यों जायगा नभ ही निगल ॥ 
भर क्रोध में, अरविन्द-लोचन कृष्ण के आकर निकट । 
भ्रति तीव्र गतिशाली असुर बेठा दुलत्ती भाड़ झट ॥ २॥ 
वह वार दानव का बचा, भ्रति क्रोध में हरि-ने लपक । 
टाँगे उभय पिछली ग्रसुर की लीं, युगल कर में हबक ॥ 
फिर, दे यथा सुस्थिर गरुड, ग्रहि को उपेक्षा से भटक । 
त्यों, चार सौ हाथों परे, हरि ने दिया उसको पटक ॥ ४॥ 
कुछ देर पर केशी सुर श्राया पुनः जब होश म । 
मुंह फाड़ दौड़ पड़ा तुरत हरि ओर भर आक्रोश में ॥ 
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बिल में घुसे ज्यों सपं, त्यों हो, कृष्णा ने भी मुसकरा । 

बायीं भुजा ग्रपनी उठा, उस दैत्य के मुख में भरा ॥५॥ 
छूते भुजा प्रभु की, गये उस देत्य के सब दाँत भड़। | 
मानो, गया मुख बोच तपते लौह का आ दरड पड़ ॥ 

उस देत्य के मुँह में भुजा, भगवान की रहकर न्यसित। 

यों बढ़ चलो, जेसे उपेक्षित रोग बढ़ता है भ्रमित ॥६॥ 
बढ़ हरि-भुजा ने दी तुरत ही स्वांस की कर रुद्ध गति । 

टांगें पटकता देत्य तब, हो-हो उठा अतिशय व्यथित ॥ 
डूबी पसीने में सकल काया, गये त्यों नेत्र फट । 

मल त्यागता भू-पर गिरा, निष्प्राण ही होकर निपट ॥ ७॥ 
फूटे-फटे फल फूट-वत उस देतय के तब गात्र से। 
वर-बाहु श्रीहरि भी सहज ही काढ स्वीय भुजा लसे ॥ 

यों, देख, कोई भी प्रयत्न बिना हुञ्रां अरि का निधन । 
सुमनावली बरसा, लगे सुर-गण चकित करने स्तवन ॥ ८॥ 
आकर तभी हरिभक्तवर देवि नारद ने अहा! 
अतिशय सरल-गति कृष्णा से एकान्त में ऐसा कहा ॥ &॥ 
है कृष्ण-क्ृष्णा, जगत्पते, योगेश, हे यदुवंश-धन ! 

हे वासुदेव, प्रभो, अनूप-स्वरूप, सर्वाधार-तन !!१०॥ 
रह काष्ठ-गत पावक सइश सब जीव के उर में वसे। 
साक्षी, पुरारा-पुरुष, प्रभो! हो एकमेव तुम्हीं लसे ॥११॥ 
निज योगमाया से तुम्हीं ने, की त्रिगुण रचना प्रथम । 

हे सत्य-संघ ! चले उन्हीं से भव-विभव-लय, काल-क्रम ॥१२॥ 
नृप-रूप धारी देत्य, दानव त्यों सुर के नाश हित। 

झा धमे-मर्यादा बचाने को वही तुम अवतरित ॥१३॥ 
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है हषे जो हय-रूप दानव को निपाता खेल कर । 
सुर तो सभय भागा किये, तज स्वगं उसकी हींस पर ॥१४॥ 
चाणूर, मुष्टिक, कंस, भ्रन्य सुभट, कुवलयापीड़ गज । 
परसों, तुम्हारे हाथ देखूंगा निहत होते सहज ॥१॥ 


फिर, शंख, कालयवन, नरक, मुर का विलोकूंगा मरण । 
त्यों, पारिजात हरणा, पराजय में विग्नस्त शची-रमणा ॥१६॥ 


ज्यों, वीय॑-विक्रम से करोगे नृप-सुताओं का वरण । 


होंगे यथा नृग शाप-मोचित द्वारका पहुँचे चरण ॥१७॥ 


लाना स्यमन्तक-मणि तुम्हारा जाम्बवति के साथ मे । 
मृत-पुत्र लौटा यमपुरी से, सौंपना द्विज हाथ में ॥१८॥ 
काशी-दहन, पौण्ड्क-हतन त्यों दन्तवक्त्र-निधन सहित । 
शिशुपाल का वघ यज्ञ में, ये सवं निरखूंगा चरित ॥१९॥ 
रह द्वारका में भ्रत्य भी जो कार्य होने हैं अमर। 

वे सब लखूँगा, कवि करेंगे गान जिनका भूमि पर ॥२०॥ 
भू-भार टालोगे बने जब पार्थ-सारथि काल-तन। 
तब में लखूंगा, हो रहा ग्रच्ञोहिणीयों का हनन ॥२१॥ 
विज्ञान-घन ! रहकर परम भ्रानन्दं की ही मूर्ति तुम ! 
इच्छा भ्रमोघ भरे हृदय, सब साधनों की पूर्ति तुम ॥ 
मायागुरित-भव-गति दबा, तव तेज व्याप्त भ्रनावरण । 

है षडेश्‍वये-निकेत प्रभु ! में हूँ तुम्हारी ही शरण ॥२२॥ 
तुम ईश, पूरां स्वतंत्र, निज माया स्व-इच्छा से चला । 

बेठे खड़ी कर, सवे नाना भेद-मय जग को कला ॥ 
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तत्काल भी, क्रीडार्थं ही घारे मनष्य समान तन। 


यदु, वृष्णि, सात्वत-वंश के हे भग्र ! है तुमको नमन” ॥२३॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 


हरि-भक्तवर देवि ने यों ले अनुज्ञा, कर नमन। 
श्रीकृष्णा-दर्शन से प्रफुल्ल वदन, स्वलोक किया गमन ॥२४॥ 
रणा में निहत केशी, वितरते सुख सकल व्रज को पगे। 
सानन्द ग्वालों संग हरि, गोएँ चराने में लगे ॥२५॥ 
गौएं चराते एक दिन, सब ग्वाल गिरि. उपर, हुलस | 
गठ 'चोर-प्रहरी -दल, चले रच खेल 'लुक-छिप' का सरस ॥२६॥ 
इन सर्व में कुछ भेड़, कुछ बन चोर, कुछ रक्षक सजग । 
निर्भीकता के साथ, क्रीड़ा में गये सब लोग लग ॥२७॥ 
इस बीच, मय-सुत “व्योम', मायावी प्रबल, धर ग्वाल तन । 
आया छिपा, बहु भेंड-वगिक बाल, वहुधा चोर बन ॥२८॥ 
ले-ले भरे गिरि की गुहा में बाल, द्वार शिला दिये। 
बस, शेष केवल चार-पांच बचे, महासुर के किये ॥२६॥ 
हरि भक्तवत्सल ने समझ यह कमं उस खल का, भपट । 
ले बाल जाते ही धरा, वृक को घरे ज्यों सिंह झट ॥३०॥ 
प्रकटा तभी नगःराज सा निज रूप दानव ने प्रबल । 
चाहा बचा हरि चाँप से, पाया तथापि न हो सफल ॥३१॥ 
हरि ने युगल कर से पकड़, पटका उसे महि पर तुरत । 
देखा किये सुर नभ लसे, बलि-पशु सदृश डाला निहत ॥३२॥ 
तब भेद कम्दर-रोध, काढे .ग्वाल संकट से घने। 
फिर, ग्रा गये ब्रज कृष्णा, सुर-गोपादि से वंदित बने ॥३३॥। 
x 
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ब्ड्शस-रुनकलन्ध्य-उत ड नीर व्या ख्वाच्य्याप्य्य 
( अक्रूरजी की व्रजयात्रा ) 

शुकदेवजी ने कहा-- 
मतिमान श्री भ्रक्रूर तो उस रात मथुरा में निवस । 
उठ प्रात ही, रथ चढ़, दिये चल नन्द के गोकूल हुलस ॥ १ ॥ 
जाते हुए मग में, चले वे भाग्यशील विचार झट । 
थी हो गयी उर पराभवति, कमल-नयन प्रभु प्रति प्रकट ॥ २॥ 
“मुझसे सके ऐसे महद्‌ कया कायं, तप या दान हो। 
“जो पा सकूँगा आज मैं, श्रीकृष्णा के दर्शन अहो-?? ३॥ 
'ग्पने लिये मैं कृष्णा-दर्शन मानता दुलेभ अमित । 
'बेदाध्ययन ज्यों शूद्र-जन्मा और विषयी जीव हित ॥ ४ ॥ 

- 'ऐसा न तो, लूं पा अधम मैं हरि-दरश यों ही अभी । 

“ज्यों, काल-सरि-गति में, किनारे जाय लग कोई कभी ?! ५ ॥ 
-'मिट सब हमारे आज अघ, यह जन्म होना है सफल । 
“ध्याते जिन्हें योगी, नमूँगा पा वही प्रभु पद-कमल ॥ ६॥ 
की भेज आज मुझे कृपा ही कंस ने मुझपर बड़ी । 
'पद-कञ्ज तो लूंगा निरख, भ्रवतीर्ण हरि के इस घड़ी ॥ 
“जिनकी कि केवल मात्र नख-मणि-चन्द्रिका के ध्यान पर । 
“दुस्तीरां यह भव-तम, गये कितने ग्रभी तक पार कर ॥ ७॥ 

| ` “पद-कन्ज वे, पूजे जिन्हें ब्रह्मा, सदाशिव झादि सुर । 

| 'देवी रमा, मुनिवृन्द, भक्तों से समाराधित प्रचुर ॥ 
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'गोएँ चराते ग्वाल-बालों सँग लसें, वन-पथ विचर। 
जो गोपिकाओं के रहे कुच-कुंकुमों के रंग भर॥ ८॥ 
“कोमल कपोल, मनोज्ञ नासा, केश कुञ्चित छबि श्रयन । 
“सुस्मिति भरित चितवन, कमल से मञ्जु भ्ररुणारे नयन ॥ 
“ध्रुव है कि पाऊंगा निरख मुखचन्द्र वह हरिका विमल । 
"कारण, रहीं मृग की अवलियां दाहिने होकर निकल ॥ ६॥ 
भ-भार . हरने के लिए ही स्वेच्छया नर-तन धरे। 
लावण्यधाम ललाम जब हरि आ स्वयं हैं श्रवतरे ॥ 
होगा भला फिर भी मिलन क्यों कर न अब उनसे विमल ? 
'पाकर बिना श्रम के दरश, बन जायंगे लोचन सफल ॥१०॥ 
'हें जो श्रहमताहीन,' द्रष्टा सत्‌-प्रसत्‌ सबके खरे । 
अज्ञान-मय भ्रम-भेद जिनके तेज से होते परे॥ 
“जिनकी स्वमाया से प्रकट .जग-जीव दृग-संकेत पर । 
“ब्रज बीच ग्रा, आसकत से वे, आज श्राप रहे विहर ॥११॥ 
“इनके महा मंगल भरे, सम्पूर्ण अघ-ताशक, अमल । 
“पा जन्म-कर्म-चरित्र का सम्पके, बन वाणी विमल ॥ 
भरने लगे शुभ, प्राणा, पावनता सकल संसार में । 
रह जायें भ्रन्य समस्त बातें व्यर्थ, शव-श्गंगार म ॥१२॥ 
“निज धर्म-मर्यादा बचाने गर सुर-कल्याया हित । 
“श्रीहरि स्वयं यदुवंश में आकर हुए हैं अवतरित ॥ 
“सुरगणा रहे उनकी असीम गुणावली का गान कर । 
'प्रस्तारते हरि भी सुयश, ब्रज में निवास-स्थान कर ॥* रे॥ 
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'गुरु और गति हैं एकमात्र वही महज्जन के विदित। 
खारे रमा-रुचि-तोष रूप, त्रिलोक-सुन्दर तन ललित ॥ 
“छुबि, नेत्र-शीलों के लिए उनकी परम उत्सव-भरित । 
“होंगे अवश्य दरश, शकुन होते सबेरे से अमित ॥१४॥ 
“पाते कलक उन देव की, रथ से पडू गा में उतर। 
“लूँगा नमन में हो चरण, बलराम-हरि के सद्य धर ॥ 
“जिनका करें उर, आत्मलाभ-निमित्त योगीजन. स्मरण । 
“फिर, बाद, लूँगा वन्द वन-वासी सखा सब ग्वाल-गरा ॥ १५॥ 
“तब क्या वहाँ चरणारविन्दों पर पड़े रहते समय । 
'देंगे वही निज कर-कमल प्रभु, धर हमारे सिर सदय ॥ 


“जो काल-सपं चपेट के संत्रास से आये शरण । 
“देता रहे सब भाँति मानव को अभय प्रत्येक क्षण ॥१६॥ 
'ब्लि-इ्द्र पूजन-वस्तुएँ सारी, उन्हीं कर में दिये। 
्रत्यज्षतः हैं आधिपत्य त्रिलोक का धारण किये ॥ 
“हरि के उन्हीं कर-कज्ज ने, जो पद्म-सोरभ से भरे। 
“वज-गोपिकाओो के सकल श्रम हैं विहार समय हरे ॥१७॥ 
“भेजा बनाकर दूत अपना कंस ने यद्यपि ग्रभी । 
'होनी न अरि-मति किन्तु, मु प्रति सवंसाक्षी की कभी॥ 
“कारणा, वही क्षेत्रज्ञ रह, निज ज्ञान-दृग द्वारा विमल । 
'करते लखा व्यापार भ्रभ्यन्तरःव बाहर का सकल ॥१८॥ 
(हंगा खड़ा कर जोड़ चरणों में विनत जब में झरे ! 

` `या कृष्ण देखेंगे दया-दुग से, मधुर सुस्मिति भरे !? 
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हो जायेंगे तब तो हमारे पाप-ताप सभी विलय । 
'में हो उठूंगा मग्न, परमानन्द में उस ही समय ॥१९॥ 
“मुझको सजाति, अमन्य-सेवी त्यों सुहृत्तम मानकर । 
अपनी विशाल युगल भुजाओं में लिया हो भर अगर ॥ 
“कट जायंगे तब तो हमारे कमं के बन्धनः सकल । 
“बन जायगी काया सहित आत्मा परम पावन ग्रमल ॥२०॥ 
“पा अंग-संग, हुलस, खड़ा हूंगा विनत में जोड़ कर । 
'कह्‌-तात हे भ्रक्रूर !', जब श्रीहरि चलेंगे कुछ उचर ॥ 
“स्वयमेव को सब जीव में में धन्य समभूंगा तदा । 
“धिक्‌ जन्म वह्‌, जिसको न ऐसा मान हो पाता बदा ॥२१॥ 
“हरि का न है प्रिय या अप्रिय कोई, सुहृद या अरि कहीं। 
“उनके लिए सब जीव-मात्र उपेक्षणीय कभी नहीं ॥ 
“वर, पास आये, दे यथा भर कल्पतरु रुचियाँ सकल । 
“त्यों ही, मनोरथ भक्‍त के भगवान भी करते सफल ॥२२॥ 
“यदुश्रेष्ठ वह बलराम भी मुझको विनत ग्रवलोक कर । 
“लेंगे न क्या सुस्मिति भरे सांमोद अपने अंक भर !? 
“घर कर-युगल, घर में लिवा जा, कर समादर सर्वथा । 
निज बन्धु-जन प्रति कंस-कृति की क्या न पूछेंगे कथा ??२३॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
यों कष्णा-चिन्तन में श्‍वफल्कात्मज समुद रह रथ चढ़े। 
पहुँचे इधर गोकुल, उधर जा सूर्य अ्रस्ताचल मढ़े ॥२४॥ 
देखी वहां अक्रर ने हरि के चरणा की रज विमल। 
क्रते जिन्हें धारण मुकुट पर लोकपालादिक सकल ॥ 
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यव, पद्म, अंकुश आदि चिक्लों की लिये सुषमा खरी । 
देखी, पदों की छाप भी, उस गोष्ठ की भू में भरी ॥२५॥ 
श्रीकष्णा-दर्शन तुल्य ही नन्द से बन सम्भ्रमित । 
आये छलक दुग प्रेम के जल, तन उठा हो कण्टकित ॥ 
रथ से पडे चट कृद, कह-- प्रभु के पदों की रज यही । 
हिर-फिर पलोट चले वहीं महि पर, न तन सुध-बुध रही ॥२६॥ 
तन-धारियों के हेतु तो बस लाभ जीवन का यही। 
हरि-चिन्ह दर्शन और गुरा-श्रवणादि क्रम द्वारा सही ॥ 
तज शोक, भय या दम्भ, लें कर प्राप्त निष्ठ दशा वही । 
है बाद कंसादेश के, अक्रूर की जेसी कही ॥२७॥ 
ब्रज में लखा भ्रक्रूर ने गो-दोहनस्थल हरि-हली । 
पट पीत-नील सजे, शरद्‌ के कञ्ज सी दुग छबि भली ॥२८॥ 
श्रीचाम श्याममल-गौर, भव्य विशाल बाहु, किशोर वय । 
सुन्दर, सुमुख, विक्रम भरी काया, यथा गज-बाल दय ॥२९॥ 
ध्वज, वज्र, अंकुश, कञ्ज चिल्ल लसित पगों ब्रज-भूमि ठट। 
मुसकानमय चितवन, करे उनकी श्रसीम कूपा प्रकट ॥३०॥ 
हो स्तात, दिव्य सुरभि सँवर तन, स्वच्छपरिधानों ललित । 
मणिहार, वन-माला सजे, क्रीड़ा उदार रचे कलित ॥३१॥ 


झक्रर ने देखा कि लोक-हिताय ही, .हो  हरि-हंली । 
सर्वेश-सर्वाधार की पूरी कला आयी चली ॥३२॥ 


जो सद्य हो, कञ्चन-खचित मरकत-रजत गिरि-वत निखर। 
हर भ्रन्धकार, रही स्वकीय प्रभा सभी दिशि को वितर॥ ३ ३॥। 
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यों, देख हरि-बलराम को, हो स्नेह में विह्वल तुरत । 
रथ से उतर अक्रूर, चरणों पर हुए नत दर्ड-वत ॥३४॥ 

पाये दरश प्रभु के, दुगों में घ्रेम-जल आये छहर । 
छाया पुलक, भर कणठ, अपनी बात तक न सके उचर॥ ३५ 


हरि-भक्त वत्सल ने समुद, सब भाव उर के जानकर । 
भट खींच चक्रांकित करों द्वारा, लिया निज अंक भर ॥३६॥ 


भेंटे विनत अक्रर को, बलराम भी लाकर गले। 
फिर, कर धरे उनका स्व-कर में, कृष्णा संग भवन चले ॥२७॥ 
कर स्वागतिक चर्चा, उन्हें उत्तम सुखद गासन दिया । 
धो पग सविधि, मधुपकं पूजन द्रव्य भी पित किया ॥३८॥ 


हरि दे अतिथि को गौ, चले श्रम हर, चरण सेवा सहित। 
भोजन कराये दिव्य गुण-मय धान्य बहु ला-ला ललित ॥३९॥ 


भोजन श्रनन्तर, अपं कर मुखवास, माल्य, सुरभि सने | 
अतिशय प्रफुल्ल किया उन्हें धमंज्ञवर बलराम ने ॥४०॥ 


तब नन्द ने श्रक्रर से पूछा--रही केसी गुजर ? 
“जीते कसाई कंस के, स्थिति भेंड-वत दुःखद प्रवर ॥४१॥ 


“रोती भगिनि तक के हते सुत, रह स्व-पोषी खल अधम । 
उसकी प्रजा का क्षेम ही क्या? जो, सकें भी सोच हम ॥४२॥ 


सुन नन्द के समवेदना-पूरित वचन ऐसे मधुर । 
वार्ता समय, अक्रूर के पथ-श्रम गये स्वस्व दुर ॥४२॥ 


+X 
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ब्डशज-रूनन्घ्व-न्ड न्ल्या नीस व्यो च्ताछख्ाउ्ब 
( श्रीकृष्ण-बलराम का मथुरा गमन ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

पा हरि-हली से मान, रह पर्यङ्क पर सुख में वसे । 

पथ के मनोरथ सवं हो अक्रूर के पुरे लसे॥१॥ 
लें क्या न पा वे, जायें हो श्रीपति स्वयं जिनपर मुदित ? 

पर, चाह जाती ही न भगवद्‌-त्तिषठ के चित रह क्वचित॥२॥ 
जब शाम का भोजन लिया हो, हरि चले यों पूछ तब । 

'कैसे सुहज्जन सब ? रहा कया कंस करना चाह भ्रब??२॥ 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 

“हो श्रेय, स्वागत तात ! झाये तो निरापद ? सौम्य हे ! 
“कया जाति-बन्धु सकल निरुज श्रानन्द-मंगल में रहे ?? ४॥ 
“पूछें स्वजन, उनको प्रजा ग्रथवा स्वकुल की क्या कुशल ! 

“जब व्याधि मामा कंस नामक हो रही उनमें प्रबल ॥५॥ 
“मेरी जननि को भी, जनक को, आह ! कष्ट हुआ बड़ा । 
“मुझ-वश गये मारे तनय; उन भद्र को बन्धन पड़ा ॥ ६॥ 
“मुझको परम कांक्षित स्वजन दर्शन मिला, सौभाग्य यह । 
निज ग्रागमन का हेतु सब, बतलाइये भ्रब ग्राप कह ॥ ७॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

इस प्रश्‍न पर, श्रक्रूर ने दी कृष्णा से कह सर्वथा। 
'वसुदेव-वध, यदुकुल-विरोध कुचक्र -संबंधित कथा ॥ ८॥ 
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संदेश बतलाया, जिसे लाये स्वयं हो दूत बन। 
“हरि-जन्मगत वसुदेव-कृति', जो कर गये नारद कथन ॥ ९ ॥ 
भरक्रूर की सुन बात, विहँसे हरि-हली अअरि-दल-दलक । 

दी कंस की आज्ञा, पिता श्रीनन्द से भी कह ललक ॥१०॥ 
यह सुन, किया श्रीनन्द ने श्रादेश गोपों को झहो! 

'कर स॒वं गोरस भेंट झट एकत्र, छकड़े भी नहो ॥११॥ 
“कल हम सभी मिल संग, मथुरा के लिए देंगे निकल । 

“कर भेंट गोरस भूपको, उत्सव विलोकेगे प्रबल ॥ 
जिसमें वहाँ, सब जनपदों में जुट रहे जन, बाँध दल' । 

यह घोषणा भी सेवकों से दी करा ब्रज में संकल ॥१२॥ 
“मथुरा लिवा जाना हमारे हरि-हली को ठान मन। 
अक्रूर श्ये व्रज'-हुई यह सुन व्यथित सब गोपिजन ॥१३॥ 
मुख-द्युति उठी हो म्लान, उर की तप्त स्वांसों में झुलस । 

कुछ तो अचेत गिरीं, पड़ी वेणी, वलय त्यों वस्त्र खस ॥१४॥ 
कुछ डूब उनके ध्यान में, सब वृत्तियों से बन विरत । 

बेठीं गॅवा सुध-बुध, परम अवसन्न-सी हो, मुक्तवत ॥१५॥ 
कुछ अनन्य करतीं याद, हरि की रस-मयी सुस्मिति सनी। 
मनहर अनूठी पद-गिरा, हो-हो उठीं मोहित घनी ॥१६॥ 
वह गति ललित,मुद्रा कलित,स्मिति-प्रीति चितवन में भरित । 
कल चुटकुले, जो दें दुरा दुख और तेजस्वी चरित ॥१७॥ 
यह सब, विचार-विचार, हरि-निरता विरह-भय में पग । 
आसू भरे नयनों, सिंमट सब संग, यों कहने लगीं ॥१८॥ 
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गोपियों ने कहा-- 


“राती दया न तुम्हें विधाता ! क्या अरे कुछ एकदम ? 
जो, दो जगा, उर प्राणियों के प्रीति या मेत्री प्रथम ॥ 
फिर, कर ग्रकारण ही पृथक, देते न सधने नेक फल । 
है मूखंता-मय यह तुम्हारा खेल बच्चों-सा सकल ॥१९॥ 
सब शोकहारी, मन्द सुस्मिति-मय, कपोल ललाम ले । 
नासा समुन्नत, श्याम भ्रलकावृत वदन हरि के भले ॥ 
दिखला प्रथम, जो भ्रब चले उसको दुरा देने कहीं। 
है हे विधाता ! यह तुम्हारी कृति कदापि भली नहीं ॥२०॥ 
रे क्रूर ! तु ही छल-सहित ग्रक्रर का यह तन सँवर। 
हमसे, स्व-दत्त विलोचनों का सुख रहा क्यों मूखं | हर ?? 
जिनसे, सभी हम गोपियाँ, प्रति अंग में हरि के श्रमल । 
थीं देखतो तेरी विनिमित सृष्टि का सौष्ठव सकल ॥२१॥ 
इन नन्द-सुत को ही रुचे सखि ! नित्यशः नेही नवल । 
दें तोड़ ये क्षणमात्र मॅ, सौहादं के बन्धन सकल॥ 


* तज हम स्वजन, गृह, पुत्र, पति; बन सेविका इनकी रहीं। 


पर, ये हमें निज हेतु व्याकुल जान भी, लखते नहीं ॥२२॥ 
मथुरा-पुरी की नारियों के हेतु, निश्चय ही अहा ! 
इस आज आती रात का सुप्रभात कल होगा महा ॥ 
कारण, नगर व्रजराज के पहुंचे, कटाक्षों से ललक । 
सुस्मिति भरित मुख-माधुरी वे सब चलेंगी खूब छक ॥२३॥ 
मधु मञ्जु भाषण पर लुटाये चित्त, लज्जा में गड़ी । 
उन नारियों को स्मिति-भरी बातें भुला रस-मय बड़ी ॥ 
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केसे सकेंगे हम गँवारिन ग्वालिनों ढिंग लौट इत ? 
हरि हों मनस्वी ही, पितादि निदेश-रत चाहे अमित !!२४॥ 


दाशाहं, अंधक, भोज, वृष्णि प्रभृति सकल यादव हुलस । 
आनन्द नेत्रों का करेंगे प्राप्त मथुरा में सरस ॥ 
गुणा-श्राभरया, लक्ष्मी-रमण, इन देवकी सुत के चरण । 
पथ से निरख भी लोग के होंगे महोत्सव-पुणं क्षण ॥२४॥ 
इस क्रूर का तो नाम ही भरकर! था न कभी उचित | 
यह है श्रतीव निठुर, बिना धीरज बँधाये जो क्वचित ॥ 
हम दुःखिताश्रों के परम प्रिय प्राणाधन को ही भरे ! 
चाहे लिवा जा दूर, करना लोचनोंसे भी परे ॥२६॥ 
रथ चढ़, गये हरि बेठ निर्मोही, उधर देखो जरा ! 
है मत्त गोपों में शकट से साथ की केसी त्वरा !! 
निरपेक्षता का भाव हैं धारण किये सब वृद्ध-जन ! 
प्रतिकूल हम सबके विधाता ही गया है भ्राज बन !!२७॥ 
आओ चलो, चल, कृष्ण को हम सब स्वयं रोके ग्रभी । 
लेंगे भला क्या कर ? स्व-कुल के वृद्धया बान्धव सभी ॥ 
हरि-संग है अत्यन्त ही दुस्त्यज हमें तो श्रधं पल। 
हम सब स्वयं हुँ देव की मारी, हृदय से प्रति विकल ॥२८॥ 
लीला-कटाच्नों, स्मिति-भरी चर्चा लिये, प्रियता पटी । 
जिन संग निशि परिरम्भणों युत, रास में, क्षण-सी कटी ॥ 
उन हरि बिना, सखियो ! सकेगी पार पा कैसे भरी ! 
दुस्तर विरह की आह ! ब घड़ियां अतीव व्यथा भरी ॥२९॥ 
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दिन अंत में, रह जो घिरे ब्रज के सखाजन से भ्रमित । 
गौ-खुर जनित रज-धूसरित भ्रलकों तथा माल्यों सहित ॥ 


स्मिति-सिक्त, बाँकी चितवनों सँग वेणु-स्वर-लहरी उमह। 
वेधा किये हम सवं उर, उन बित्त रहेंगी किस तरह ??२०॥ 


शुकदेव जी ने कहा-- 


इस भाँति, वे ब्रज-तारियां, हरि में निरत-मानस घनीं । 
करती हुई बातें परस्पर, अति विरह-व्याकुल बनीं॥ 
रोने लगीं सब फूट, लज्जा त्याग, स्वर बाँधे खरे । 
कहते अहो ! 'गोविन्द, माधव, कृष्ण, दामोदर, हरे ॥३१॥ 
थीं रो रही जब नारियां यों, सूर्यं हो आये उदय । 
सन्ध्यादि कर, भ्रकूर ने हाँका स्व-रथ उस ही'समय ॥३२॥ 
रख भेंट नाना और गोरस-पुणां घट, शकटों चढे । 
नन्दादि गोप समस्त भी लग साथही उनके बढ़े ॥३३॥ 
जा कृष्ण ढिग सब गोपियाँ, श्राश्‍वस्त सी कुछ, उस घड़ी । 
आदेश पाने की लिये कांक्षा, समीप रहीं खड़ी ॥३४॥ 
हरि ने उन्हें तब देख निज प्रस्थान पर ति व्यग्र मन । 
“में शीघ्र लौटूंगा', कहे ये धेये-प्रद प्रेमिल वचन ॥३५॥ 
जबतक दिखा ध्वज या उड़ी पथ-रज, डिंगीं गोपी नहीं । 
थो चित्र-सी संस्थित, गया था मन, जहाँ थे हरि वहीं ॥३६॥ 
लौटीं निराश तभी, गयी जब लौटने की ग्राश रित । 
दिन-रात सवे चलीं बिता, गा-गा ललित हरि के चरित ॥३७॥ 
बढ़ वायु से गति-शील रथ पर हरि-हली-अक्रूर भट । 
पहुँचे इधर भ्रति शीघ्र ही, अघ-नाशिनी यमुना निकट ॥३८॥ 
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धो हाथ-मुंह, पी नीलमरिसा दिव्य जल, मुद में मढे । 

जा कुञ्ज ढिग तक हरि, हली के संग रथ ऊपर चढ़े ॥३९॥ 

अक्र भी बेठा उन्हें रथ पर, अनुज्ञा पा उचित । 

करने लगे जा स्नान यमुना-कुण्ड में विधिवत मुदित ॥४०॥ 

फिर, वे लगा गोता, चले कर जाप गायत्री जभी। ' 

दीखे वहां पर संग ही, बलराम-कृष्ण उन्हें तभी ॥४१॥ 

'केसे यहां वसुदेव-सुत ? थे स्यन्दनस्थ श्रभी युगल ! 

होंगे रथ-स्थ न तब', इसे चाहा लखा जल से निकल ॥४२॥ 

पर, पा रथ-स्थ उन्हें, पुनः डुबकी लगायी साध दम । 

सोचा कि 'गोते का रहा वह दृश्य, निस्सन्देह भ्रम ॥४३॥ 

दीखे तथापि पुनः “ञ्ननन्त' वहां तथा स्तुति थी चली । 

नत शिर असुर, गन्धर्व, चारण, सिद्ध-गणा द्वारा भली ॥४४॥ 

थे शीष एक सहस्र, प्रति फण पर मुकुट भी था ठटा । 

पट नील; श्वेत शरीर में, हिम-शेल श्घुंगों की छटा ॥४५॥ 
` थे अंक में इन शेष के, घनश्याम पीताम्बर कसे । 

रह शान्त वपुष पुरुष, कमल से नयन अझुणारे लसे ॥४६॥ 


सुन्दर प्रसन्न वदन, विमोहक हास-युत चितवन ललित । 
लें श्रुति, भृकुटि, नासा, कपोल, अरुण श्रधर तो चोर चित ॥४७॥ 


भ्राजानु भुज, कल कणठ, ऊँचे स्कन्ध, उर लद्धमी बसी । 
गम्भीर नाभि सहित उदर-पल्लव लिये त्रिबली लसी ॥४८॥ 


कटि-तट विशाल सुभव्य, त्यों ही श्रोणि युग्म विशद घने। 
करि-तुराड तुल्य युगल जघन, उर जानु अति शोभा सने ॥४९॥ 
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युग गुल्फ उच्च, अरुणा नखों में व्याप्त कान्ति ललाम अति । 
कोमल कमल पद के अंगूठे भेंगुलियाँ छबिधाम भ्रति ॥५०॥ 


बहुमूल्य मणि-विजटित किरीट, कटक तथा कुण्डल धरे । 
कटि-सूत्र, नूपुर, हार त्यों उपवीत भ्राज रहे खरे ॥५१॥ 


धर शंख, चक्र, गदा, कमल कर, वक्ष पर श्रीवत्स कल। 
शोभित गले वनमाल, कौस्तुभ मणि लिये सुषमा सकल ॥५२॥ 


पार्षद सुनन्द व नन्द झादि, महषि-गणा सनकादि डट । 
ब्रह्मा, शिवादिक, सुर, मरीचि प्रभृति जुटे नौ द्विज निकट ॥५३॥ 


प्रह्लाद, नारद, भ्रष्ट वसु जेसे श्रमल-चित भक्त-जन । 
सब भिन्नशः, निज भाव शब्दों में, खड़े करते स्तवन ।।५४। 
श्री, पुष्टि, वासी, कान्ति, ऊर्जा, कीति, तुष्टि, इला सहित। 
विद्या-भ्रविद्या शक्तियां-माया करें सेवा ललित ॥५५॥ 
इस दृश्य पर, भ्रति भक्ति से, अक्रूर प्रियता में पगे । 
गाया पुलक हो तन, नयन झनुराग-जल झरने लगे ॥५६॥ 
धर धीर, कर जोड़े हुए, प्रभु के पदों पर कर नमन । 
गद्गद्‌ गिरा द्वारा, संभल, करने शनेः लगे स्तवन ॥५७॥ 


है 
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ब्डश्यजा-रून्कळन्ध्य-च्वानी सन्या ाध्यखापज्य 


( अक्रूर द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति ) 
अक्रूरजी ने कहा-- 
हे कृष्ण ! आदिपुरुष करो स्वीकृत नमन मेरा हरे ! 
सब कारणों के मूल, नारायण, तुम्हीं अव्यय खरे ॥ 
विधि कढ़ तुम्हारी नाभि के उत्पन्न सरसिज-कोशसे । 
सम्पूर्णा लोकों की किये रह यह ललित रचना. लसे ॥१॥ 
वह महत्‌-तत्व तथा पवन, पावक, गगन, जल और थल । 
माया, पुरुष, मन, इन्द्रिया, इनके विषय वर्णित सकल ॥ 
वे सुर भ्रधिष्ठाता, कहे जो भी जगत के हेतुमय। 
हैं ये सभी तो ही तुम्हारे श्रंगभूत, कपानिलय !!२॥ 
हे आत्मरूप ! सकें तुम्हें क्या जान गुणा-गण के भिने ? 
माया-जनित रह जो नितान्त 'अरनात्म' ही जाते गिने ॥ 
विधि तक स्वयं भी रह उन्हीं माया-गुणों द्वारा ग्रथित । 
पाते नहीं तव गुण-अतीत स्वरूप जान कभी क्वचित ॥२॥ 


पूजें तुम्हें ही जान परम-पुरुष सभी योगी सुजन । 
आजित तुम्हीं ग्रध्यात्म रह, ्रधिदेव-वत, श्रधिभूत-तन ॥४॥ 


वेदत्रयी विधि से. तुम्हें ही कर्मकाण्डी विप्र-दल । 
सब नाम-रूपों में यजे, कर यज्ञ आयोजित सकल ॥५॥ 


सब शान्त चित योगी, जिन्होंने कमं-बन्धन तक तजा । 
रच ज्ञानयज्ञ, करें तुम्हें हे ज्ञानमूति | सदा यजा ॥९॥ 
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धारे तुम्हारी ही कही विधि, भ्रन्य शुद्ध «हृदय घने । 
पूजें तुम्हीं को एक या बहुमूति में, तन्मय बने ॥७॥ 
शिव-प्रोक्त, बहु आचार्य-भेदों से बंधी, विधियों सहित । 
पूजें. बहुत से लोग शंकर-रूपमें तुमको ललित ॥८॥ 
जो भ्रन्य सुर-पूजक, लगाये हैं पृथक यद्यपि हृदय । 
परं, पूजते वे भी तुम्हें, तुम सवंदेव स्वरूप-मय ॥६॥ 
कढ़ शैल-से सरि, वृष्टि जल ले, घूम सारे ठौर भ्रति । 
'ज्यों, जा उदधि में ही गिरे, त्यों तुम सभी की श्रन्तगति ॥१०॥ 
सत, रज तथा तम गुणा तुम्हारी ख्यात माया के जने। 
विधि से लगा जड़ और जंगम जीव सब जिसमें सने ॥११॥ 


यह गुण-मयी धारा भ्रविद्या की स्वकीय लपेट में । 
बेठी लिये सुर, नर, खगादिक सर्वयोनि समेट में ॥ 


[ पर, तुम प्रभो ! निलिप्त सबसे ही, तुम्हीं हो सवंतन । 


साक्षी सभी की बुद्धि के, भगवन्‌ ! तुम्हें मेरा नमन ॥१२॥ 


मुख अग्नि, भूमि चरण तुम्हारे, सूर्यचन्द्र युगल नयन । 
ग्राकाश नाभि, श्रवण दिशाएं और कुक्षि उदधि गहन ॥ 


है स्वगं ही मस्तक, भुजाएँ बन लसे देवेन्द्र-गणा । 


` शुभ प्रारा-शक्ति स्वरूप, मारुत का रहा हो सञ्चरण ॥१३॥ 


रह रोम ओऔषध-वक्ष, फेले केश-पाशों तुल्य घन। 
उत्तुंग गिरि की श्हुंखलाएं, व्याप्त हें नख-अस्थि बन ॥ 
सञ्चार पलकों का तुम्हारा, है दिवस-निशि में विकट । 


““*-रह॒ मेढ भ्राज रहे प्रजापति, . वीये वर्षा में. प्रकट ॥। १४ 
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जिस भांति ड बीच भुनगों का समूह रहे पटा। 
जल-जन्तुञ्रों का भुरड जेसे सिन्धु में रहता ठटा ॥ 
त्यों, लोकपालों और नाना प्राणियों युत लोक सब । 
हे अव्ययात्म-पुरुष ! तुम्हीं में है रहा परिव्याप्त फब ॥१५॥ 
क्रीडाथे तुम जो भी स्वरूप यहां धरा पर धारते। 
निःशोक बन उनसे, हुलस जन, कीति तव उच्चारते ॥१६॥ 
धारे सकारण मत्स्य-तन, प्रलयाब्धि सञ्चारी नमन। 
हयग्रीव बन मधु और केटभ देत्य-संहारी नमन ॥१७॥ 
धर कूर्म-रूप विशाल हे मन्दर-भ्रचल धारी नमन। 
` लीलार्थं भू-उद्धार-रत वाराह-अवतारी नमन ॥१८॥ 
तुमको नमः हे साधु-भयहुर्ता रचे नरसिह-तन | 
नापा त्रिलोक त्रिपाद में वामन बने भगवन्‌ नमन ॥१६॥ 
मद-मत्त क्षत्रिय वन-विघाती हे परशुधारी नमन। 
रघुवंश-मणि हे राम ! रावण के निधनकारी नमन ॥२०॥ 
यदुनाथ हे श्री वासुदेव प्रबुद्ध रूप नमो नम! । 
प्रद्युम्न, संकर्षण तथा अनिरुद्ध-झप नमो नमः ॥२१॥ 
हे देत्य-दानव-दल विमोहक बुद्ध पावन-चित नमः । 
म्लेच्छुत्व-रत-शासक निहन्ता, कल्कि-देव ललित नमः ॥२२॥ 
जग-जीव माया से तुम्हारी रह सभी जकड़े कड़े । 
“मैं और: मेरा' के कुहठ-वश कमं में भटके पड़े ॥२३॥ 
मैं मूख भी तन, पुत्र, गृह, दारा, स्वजन, धन में अटक । 
यह्‌ स्वप्न सी सब वस्तुएँ ही सत्य मान, रहा भटक ॥२४॥ 
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पीड़क, नित्य, ग्रनात्म को ही सच समझ, विपरीत-मन। 
मैं अज्ञ, सुख-दुख में, न जान सका तुम्हें हे प्रेमघन ॥२५॥ 
ज्यों, मूढ़ शेवालों ढॅके जल ओर कर कोई न रुख । 
दौड़े निरख मुग-वारि, त्यों ही, मैं बना तुमसे विमुख ॥२६॥ 
फॅस कामना त्यों इन्द्रियों में, भ्रम रहा इत-उत गहन । 
पाता न में मति-मन्द श्रपने चित्त का कर संयमन ॥२७॥ 
झतएव, अब मैं देव ! चरणों में तुम्हारे झा पड़ा ॥ 
दुलभ असत्‌ को ये; मिले मुझको; अनुग्रह है बड़ा ॥ 
होता निकट संसार के सब बन्धनों का क्षय जभी । 
दुढ्‌-भक्ति में मति व्यक्ति की हे पद्मनाभ ! लगे तभी ॥२५॥ 
तुम मूल सवे प्रतीति के, विज्ञानमूर्ति, तुम्हें नमन । 
हे परब्रह्म, भ्रनन्त-शक्ति, प्रधान पुरुषेश्वर गहन ॥२६॥ 
हे वासुदेव ! तुम्हें नमन, सब जीव के आश्रय सघन । 


रक्षा करो, में हूँ शरणा, जय हृषीकेश कुपायतन ॥३०॥ 
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ब्ड्शाम्म-रकळ न्ध्य चड़ नलया रीरस्य खतरछउाउब 
( श्री कृष्णचन्द्र एवं श्री बलरामजी का मथुरा प्रवेश ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
यों स्तुति निरत अक्रूर को जल में दिखा निज दिव्य तन। 
हरि नाट्य के नट-वत, गये तत्काल अन्तर्धान बन ॥ १॥ 
पा लुप्त हरि-दर्शन, पड़े अक्रूर भट जल से निकल । 
आये चकित रथ पास, निबटा कृत्य श्रावश्यक सकल ॥ २॥ 
तब कृष्ण ने पूछा--- तुम्हें जल, भूमि या नभ में अहो ! 
है कया विचित्र दिखा? रही आकृति बता, कुछ तो कहो ॥ ३॥ 
तब अक्रूरजी ने कहा-- 
“हे देव ! जो सुविचित्रताएँ भूमि, जल, नभ में रहीं। 
“वे सब, तुम्हीं विश्वात्म में लख, क्या अदुष्ट रहा कहीं ?? ४॥ 
“तुम में सभी वैचित्र्य हैं, जल, थल, गगन भर के भरे । 
तब उन तुम्हीं को देख, अद्भुत अन्य क्या देखा हरे ?? ५॥ 
यों कह, चले रथ हाँक, गान्दिनि-पुत्र प्रियता में निरत । 
आपराह्ल तक बलराम-कृष्ण गये पहुंच मथुरा तुरत ॥ ६॥ 
एकत्र मग में यत्र-तत्र मिले जहां ग्रामीणा-जन। 
देखे उन्होंने प्रीति-युत वसुदेव-सुत अपलक नयन॥ ७॥ 
स्दादि ब्रज के गोप, मथुरा में पहुंच पहले अलग । 

बाहर नगर के, उपवनों में टिक, रहे थे जोह मग ॥ ८॥ 


८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०€-॥९5 


३६० द्शम-स्कन्ध-इकतालीसवाँ अध्याय 


इनके समीप पहुँच, विनत ग्रक्रूर का हरि थाम कर। 

सुस्मिति भरे, ग्रतिशत मृदुल स्वर में, चले ऐसा उचर ॥। ६ ॥ 

“रथ ले प्रथम मथुरा-पुरी जा, आइये हो श्राप घर । 

कुछ देर हम रुककर यहां, फिर, बाद देखेंगे नगर' ॥१०॥ 
अक्रूरजी ने कहा-- 

“में तो बिना इन तुम युगल, मथुरा न जाने का कहीं । 

मुझ भक्त को हे भक्त-वत्सल ! नाथ !! यों त्यागें नहीं ॥ ११॥ 

चल हे सुहृत्तम ! ग्वाल-बाल, सखा, बड़े भेया सहित । 

करना हमारा गृह सनाथ, तुम्हें ्रधोच्तज ! है उचित ॥१२॥ 

दे इन पदों की रज, करो शुचि हम गृहस्थों के भवन । 

जिनको पखारन पा श्रनल, सुर, पितृ जाते तृप्त बन ॥१३॥ 

धो इन पदों को ही हुए बलि, ख्यात यशशाली महत्‌ । 

ली पा भ्रतुल निधि और गति, पाता जिसे कि ग्रनन्य-रत ॥१४॥ 

धो तव चरण, शुचि-भूत जल, पावन त्रिलोकी को करे । 

शिव हैं उसे सिर पर धरे, पा स्वर्ग सगरात्मज तरे ॥१५॥ 

हे देव-देव ! जगत्पते, पावन श्रवरा-कीर्तन अयन। 

यदुश्रेष्ठ, नारायणा, विमल-यश भ्राभरया, तुमको नमन' ॥१६॥ 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 

'यदुवंशःद्रोही कंस हत, बलराम भैया के सहित। | 

झा में तुम्हारे घर, करूँगा प्रिय सुहुज्जन का ललित? ॥।१७॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- | 

सुन कृष्ण के ऐसे वचन, अक्र्र श्रनमन से घने। 


विक की 


पुर में पहुँच, दे कंस को संवाद, गृह जाते बने ॥१८॥ 
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अपराह्न में बलभद्र भैया संग ले सब ग्वाल-दल । 
मथुरा-पुरी अवलोकनाथं गये पहुँच श्रीहरि विमल ॥१९॥ 
देखे स्फटिक के द्वार नगरी में वहाँ ऊँचे बड़े। 
तोरण टगे सब ओर, पुष्ट कपाट सोने के जड़े॥ 
खाई भ्रगम, भण्डार पीतल और तांबे के मढ़े। 
उद्यान रम्य, ललाम उपवन देखते ग्रागे बढ़े ॥२०॥ 
अट्ठालियाँ, बगियाँ; चतुष्पथ सब सुवा, सजे घने। 
श्रेणी निबद्ध सभा-सदन, भवनादि भी शोभा सने ॥ 
वैदूर्य, हीरे, नीलमणि, विद्रुम तथा मुक्ता-जटित । 
भापें, झरोखे, वेदियाँ, प्रांगण रहे जगमग अ्रमित ॥२१॥ 
डोले जहाँ पक्षी, मयूर, कपोत कल कूजन-निरत । 
पथ, हाट, बीथी, चौतरे सिंच थे बने सुख-प्रद सतत ॥ 
जिनपर वहां थीं लोचनों को दे रहीं सुषमा प्रखर । 
भ्रक्तत-सहित सुमनावली, खीलें तथा दूर्बा बिखर ॥२२॥ 
प्रति द्वार ही दधि-चन्दनों चचत कलश शोभित सजल । 
नव पल्लवों पुष्पों सहित, जिनपर रहे थे दीप बल ॥ 


फल-युक्त कदली-स्तम्भ त्यों तरु भी सुपारी के छजे । 
फणडी-पताकों संग ही थे रेशमी पटुके सजे॥२३॥ 


निज साथियों के संग जब वसुदेव के नन्दन युगल । 
मथुरा-पुरी में राजपथ पर थे रहे सानन्द चल ॥ 


तब देखने के चाव में पुर-नारियाँ तत्काल कढ़। 
झा-आ गयीं अ्रट्टालिकाओं पर भवन के सव चढ़ ॥२४॥ 
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कुछ ने त्वरा में वस्त्र-आभूषण लिये उलटे पहन । 
कोई भुला, दो की जगह, गहने सकी सज एक तन ॥ 
थी एक आँख श्रॅंजी किसी की, अन्य की सुध तक नहीं । 
कुरडल, महावर, नूपुरों का था न पुरा क्रम कहीं ॥२५॥ 


~ 


भोजन-रता तज ग्रास धायीं, चाव में साधे त्वरा । 
दौड़ीं बिना ही स्नान के, जो थी रहीं उबटन करा ॥ 


सोती उठीं, दीं जाग चल, सुन कान कोलाहल प्रबल । 
ग्रायी सभो बच्चे पिलाना त्याग माताएँ, निकल ॥२६॥ 
विक्रम सुमत्त गजेन्द्र सा धारे, सरस चितवन चला । 
सबकी दुगावलि हेतु, अति आनन्द की बगरा कला ॥ 
निज श्री-विलांस स्वरूप में. लीलाकलित मुदु-हास भर । 
झरविन्द-दृग हरि ने लिये पुर-तारियों के चित्त हर ॥२७॥ 
हिर-फिर तिरख हरि को, रहीं जिनके सुयश सुन-सुन व्यथित। 

हो स्मिति-सुधा सिञ्चित उन्हीं की दृष्टि से सत्कृत भ्रमित ॥ 

ला दुग-पथों मुदु-मूर्ति वह उर, अंक भर-भर सर्वथा । 
पुलकीं सकल ललना, मिटी उनकी झनन्त विरह व्यथा ॥२८॥ 
बेठी गटारी नारियाँ मुख-कञ्ज विकसाये हुलस । 
अति प्रीति में बलराम-हरि ऊपर प्रसून चलीं बरस ॥२६॥ 


जलपात्र, दधि, ग्रक्षत, सुमन के हार त्यों चन्दन लिये । 
जुट यत्र-तत्र द्विजातियों ने भी सविधि पूजन किये ॥३०॥ 


कहते नगर-जन--'तप श्रहो ! क्या गोपिकाओं के प्रबल । 
नर-लोक के जो इन विभूषणा को करें निरखा सकल ॥२१॥ 
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हरि ने तभी देखा, रहा आ रंगकार रजक चला। 
मांगे धुले अत्यन्त उत्तम वस्त्र उससे, कर कला ॥३२॥ 
बोले--'्रहो, दो हम युगल तन-योग्य वस्त्र ग्रभी यहीं । 
दे तुम बनोगे श्रेय के भागी, तनिक संशय नहीं ॥३३॥ 
हरि पुणंकाम ललाम की, इस याचना पर, रोष सन । 
वह कंस-भृत्य, सदपं यों कहने लगा टेढ़े वचन ॥३४॥ 
क्या वस्त्र ऐसे ही पहनते नित्य गिरि-वन-चर कहो ? 
“इतरा न अब, यों चाह बेठो वस्तुएँ नप की अहो !!३५॥ 
“भागो खलो, चाहो जिया जो, ग्रब उठे यह चाह मत । 
नृप-दूत तुम से उद्धतों को, छीन सब, दें बांध, हत' ॥३६॥ 
सुन यों रजक की डींग, ज्यों हरि को उठा कुछ रोष जग । 
लगते कराग्र, गिरा भ्रधम का शीश, हो धड़ से श्रलग ॥३७॥ 
अनुचर रजक के, फेंक इसपर वस्त्र की सब गांठ झट । 
भागे सड़क से यत्र-तत्र, चले तभी हरि ले सु-पट ॥३८॥ 
बलराम-हरि ने तब स्व-रुचि के वस्त्र निज-निज तन सजे । 
दे भ्रन्य ग्वालों को, बचे जो, वे वहीं महि पर तजे ॥३६॥ 


ग्रागे मिला दरजी; लुभा हरि-राम की छबि पर घना । 
बहुरंग के पट ला, सजीले ठीक वस्त्र दिये बना ॥४०॥ 


शोभित हुए हरि-राम ये बहु-भव्यता के वस्त्र सज । 
उत्सव समय ज्यों श्याम-श्वेत लसें अलंकृत बाल-गज ॥४१॥ 


हरि ने हुलस, परलोक हित, सारूप्य दरजी को दिया । 
ऐश्वयं, श्री, स्मृति, बल, दुढेन्द्रिय-युक्‍्त भू-तल पर किया ॥४२॥ 
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तब हरि-हली पहुँचे सुदामा नाम माली के भवन । 
उसने विलोक इन्हें, किया उठ, भूमि पर शिरशः नमन ॥४३॥ 
आसन युगल को दे, बुला सब ग्वाल-गण को भी लिया । 
फिर, भ्रघ्ये, पाद्य, प्रसुन, चन्दन, पान से पूजन किया ॥४४॥ 
बोला--'सफल अब जन्म प्रभु! पाये युगल का आगमन । 
हों तुष्ट सुर, ऋषि, पितृ मम, पावन गया यह वंश बन ॥४५॥ 
“रह्‌ आप ही इस विश्व के हे प्रभु ! परम कारण विदित । 
'हैं जग शुभो्तति हित, कलाओं संग भू पर अवतरित ॥४६॥ 
“सबके सुहृद, जगदात्म राप, नितान्त वैषम्यों रहित । 
“निज भक्तको अति चाहते, सम-भाव रखकर सरव-हित ॥४७॥ 
आदेश दें निज दास को, हे नाथ ! क्या सेवा करे? 
वह ही कपा-भाजन, नियोजित आप द्वारा जो हरे ॥४८॥ 
यों कह, सुदामा ने समर अभिलाष, हषित-चित प्रबल । 
गति ख्यात सुरभित पुष्प के निमित, दिये ला हार कल ॥४९॥ 
सवालों सहित उन माल्य से हरि-राम वर-दायक संवर । 
बोले प्रपन्न विनत-सुदामा से कि लो श्रब माँग वर ॥५०॥ 
माँगी सुदामा ने तभी सर्वात्म हरि में दृढ़ निरति। 
सौहाद भक्तों संग और परम दया सब जीव प्रति ॥५१॥ 
इन सवं वर के संग, सन्मतिवरधिका श्री, कान्ति, बल । 
यश, ग्रायु ग्रादिक दे, दिये बलराम-कृष्या तुरन्त चल ॥५२॥ 


श्र 
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च्डशाम रून न्ध्य -व्यख गन्रीस न्त? चचत्रछखएउ 
( कुब्जा पर इपा, घनुर्मज् और मल्लशाला की सजावट ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
जाते हुए ही राजपथ से कृष्णा ने देखी भली । 
स्त्री एक, चन्दन-पात्र ले कर में, रही थी ग्रा चली ॥ 
हरि प्रेमघन, जो प्रीति का ही रस करें वितरा सतत । 
उस यौवना कुब्जा सुमुखि से यों विहँस बोले तुरत ॥ १॥ 
हे-हे सुजघने ! कौन तुम ? जो बात हो, सच-सच कहो । 
इस पात्र में किसके लिए चन्दन लिये जाती अहो ?? 
अनुलेप यह अत्यन्त उत्तम, कुछ हमें भो दो सही । 
इससे परम कल्याणा होना है, तुम्हारा शीघ्र ही'॥ २॥ 
सैरन्ध्री ( नाइन ) ने कहा-- 
“मै हे सलोने ! कंस की हूँ एक प्रिय दासी विदित । 
“मेरा त्रिवक्रा नाम, चन्दन-लेप कार्य करूँ ललित ॥ 
“उस कंस को चन्दन सुहाता एक मेरा मात्र ही। 
पर, आपसे बढ़ अन्य होगा कौन इसका पात्र ही' ?? ३॥ 
यह्‌ कह, समुद चन्दन दिया उसने, उठा था चित्त हर । 
स्मिति-युत वचन,चितवन, सुछबि, सुकुमारता, माधुर्यं पर॥ ४ ॥ 
वह भिन्न वाणिक राग ले, निज गौर-श्याम बदन घने । 
अनलेप कर ऊर्ध्वांग में, बलराम-हरि शोभा सने ॥ ५॥ 
तब, फल समुद हरि ने स्व-दर्शन का दिखाना ठान मन । 
: चाहा त्रिवक्र मिटा, किया कुब्जा सुमुखि का सुष्टु तन ॥ ६॥ 
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पञ्जे दबा उसके स्व-चरणों से, उठा निज कर तभी । 


. ठोड़ी पकड़ दो अँगुलियों द्वारा, दिया झटका जभी ॥ ७॥ 


सब अंग सम सीधे हुए, आये नितम्ब उरज उभर । 
हरि के छुए, तत्क्षण गयी वह नारि हो सुन्दर सुधर ॥ ८॥ 
तब रूप, गुणा, श्रौदार्यं से भर, प्रेम सरसाती हुई । 
हरि से चली कह, घर दुपट्टा-छोर, मुसकाती हुई ॥ ६॥ 


झाग्रो चलें चर वीर ! तज पाना तुम्हें श्रब, है अकथ । 
री्रो सदय तरश्रेष्ठ ! तुमने तो दिया यह चित्त मथ ॥१०॥ 


बलराम सम्मुख ही निरख यों नारि को करते कथन । 
दे दृष्टि गोपों के मुखों पर, हँस, कहे हरि ने वचन ॥११॥ 
कर कार्य ग्राऊँगा सही, नर-ग्राधि-हर तव घर मुदित । 
आश्रय तुम्हीं तो हो सुभ्रू ! मुझसे पथिक गृह-हीन हित ॥१२॥ 
कर यों विदा मृदु शब्द से, साग्रज चले हरि हाट मग । 
ले गन्ध-पान-्रगादि वणिकों ने किये पूजन उमग ॥१३॥ 
पाये दरश हरि का, विसर कच-वस्त्र-कंकणा का खसन । 
हो मुर्त, रह जातीं रमणियाँ चित्र जेसी मूति बन ॥१४॥ 
इरि पूछ पुरञ्जन से, पहुँच, धनु-यज्ञशाला थी जहाँ । 
देखा, धरा सुर-चाप सा अद्भुत शरासन था वहाँ ॥१५॥ 
रक्षक अनेक रहे यदपि, उस भव्य पूजित धनु निकट । 
हरि ने तथापि निषेधकों को ठेल, चाप लिया कपट ॥१६॥ 
ले वाम कर में धनु, चढ़ा, सबके निरखते ही सहज । 
पल में विखणडा मध्य से, ज्यो ईल को मदुमत्त गज ॥१७॥ . 
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घनु-भंग ध्वनि छायी घुमड़ ्राकाश, भूमि दिशा सकल । 
नृप कंस तो सुनकर उसे, भय से भ्रतीव हुआ विकल ॥१८॥ 
धनु के पहरुवे और श्रनुचर आततायी रोष भर । 
चिल्ला पड़े--'बाँधो, धरो', हरि को पकड़ना चाह कर ॥१९॥ 
ऐसी कुचेष्टा देख, हो बलराम-हरि अति क्रुद्ध मन । 
करने लगे धनु-खरड ले-ले हाथ में, उनका हनन ॥२०॥ 
इस विधि, भ्रनी भी कंस की हत, रंग-शाला से कढ़े । 
शोभा नगर की देखते, आनन्द से रागे. बढे ॥२१॥ 
पुर-वासियों ने कर श्रवणा अङ्कत पराक्रम यह सकल । 
समभा इन्हें सुरश्रेष्ठ, लख प्रागल्भ्य, रूप व तेज, बल ॥२२॥ 
स्वच्छन्द यों मथुरा विचरते, रवि गये हो अस्त जब । 
हरि-राम गोपों संग श्राये लौट शकट-स्थान तब ।।२३॥ 
जो भाव विरही गोपियों को थे जगे हरि के चले। 
मथुरा-पुरी-जन हेतु, वे सब पूणां सत्य हुए भले ॥ 
तन-छबि लखी उन पुरुष-भूषणा की सभी ने मग्न मन । 
जो तज स्वःप्रेमी भ्रन्य सब, थे ग्रा लसे लक्ष्मी-पअयन ॥२४॥ 
कर-पग युगल ने धो, लिये दुग्धोपसेचित सब असन । 
गति-विधि थहाये कंस की, निशि में किया सुख से शयन ॥२५॥ 
खल कंस, सुन धनु-भंग, त्यों, ज्यों खेल में ही कृष्ण-बल । 
बेठे निपात समस्त रक्षक और सारा सेन्य दल ॥२६॥ 
अति भीत हो दुर्मति, गंवाये नींद, लम्बी रात तक। 
भेपते-जगे, लख मृत्यु-सूचक.श्रपशकुन, उठता कमक ॥२७॥ 
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प्रतिविम्ब निज निरखे सही, पर, शीश ही उनमें ` नहीं । 
शशि, दीप, तारक दो दिखे, जब बाध अन्य न था कहीं ॥२८॥ 
छाया सठिद्र लखी; चले ध्वनि धुक-धुकी की कान दे । 
सूरे न निज पद-चिह्ल, दीखे वृक्ष पीताभा लदे ॥२९॥ 
सपने हुए--फिरते भकेले, प्रेत से मिलते गले । 
घर माल्य अडहुल, नग्न, खा विष, तैल सिंच, खर चढ़ चले ॥ ३ ०॥ 
झशकुन बहुत से देख यों, चिन्तित मरणा-मय से प्रबल । 
खल कंस को उस रात, निद्रा ही न आयी एक पल ॥३१॥ 
ज्यों-त्यों कटी निशि जब तथा जल-गर्भ से रवि थे कढ़े । 
तब कंस-कूत उस मल्ल-क्रीड़ा के महोत्सव भी बढ़े ॥३२॥ 
सज सेवकों कर मल्ल-शाला, भेरि-तुरही गुञ्जरे । 
तोरणा, पताकों, माल्य, पट से मञ्च सब शोभा भरे ॥३३॥ 
बेठे वहाँ झा योग्य-क्रम में विप्र, क्षत्रिय आदि फब । 
पुर और जनपद के निवासी, भूप निज-निज ठौर सब ॥रे४॥ 
धिर मंत्रियों से, मण्डलेशों बीच, सिंहासन चढ़े। 
थे कंस-नूप आसीन, मानस घोर चिन्ता में मढे ॥३५॥ 
तब मल्ल देते ताल, तुरही-नाद की अनुगति पकड़ । 
झाये स्व-गुरुजन संग, सज-धज साथ, खूब लिये ग्रँकड़ ॥२६॥ 
चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल प्रभूति सब मल्ल भट । 
बन मत्त वाद्यो पर, गये भ्रा-प्रा अखाड़े पास डट ॥३७॥ 
झाये बुलाये कंस के, श्रीनन्द गोपों-युत तभी। 
कर भेंट लायी वस्तु, बैठे एक मञ्च हुलस सभी ॥३८॥ 
र 
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स्टश्एजर रूळ न्धस्य ल्रगली खस्ता अत्रास उच 
( कुवलयापीड़ वध और मल्लशाला प्रवेश ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
उठ प्रात, नित्य निबाह, जब बलराम-कृष्ण निवृत बने । 
सुन मल्ल-दुंदुभि के निनाद, चले स्वयं भी देखने ॥ १॥ 
जा मल्लशाला-द्वार, देखा स्थित कुवलयापीड़ गज | 
जो पा महावत-प्रेरणा, था मार्ग रोक रहा गरज ॥ २॥ 
कस कटि युगल ने, टाल अलकें स्वीय घुंघराली महा । 
घन-गर्जना जैसे प्रबल स्वर में महावत से कहा ॥ ३॥ 
ए-ए महावत ! हम युगल को मागं दो, अविलम्ब हट। | 
गज-संग तुमको भ्रन्यथा देंगे यमालय भेज भट? ॥४॥ 
इसपर, महावत ने स्वयं चिढ़, कोप करि में भी मढ़ा । 
वह काल, श्रन्तक, यम सदृश गज कृष्णा ओर दिया बढा.॥ ५ ॥ 
गज ने लिया निज सुराड में हरि को लपेट सुदृढ़, भपट । 
कढ, किन्तु, हन घूंसा, गये वे छिप पगों के बीच भट ॥ ६॥ 
हरि को न देख, सकोप गज वह घाणदृक्‌ सुरडाग्र से । 
बेठा उन्हें झट थाह, किन्तु, पछाड़ वे, कढ़ पास से ॥ ७॥ 
धर पुच्छ, खींचे ले गये सौ हाथ, वह मदमत्त गज । 
जेसे पकड़ ग्रहि को घसीटें पक्षिराज गरुड़ सहज ॥ ८॥ 
ज्यों, पूँछ बछड़ों की पकड़ बालक भरे घुमड़ी जमे । 
गज-पुच्छ त्यों ही कृष्ण भी धर, दाहिने-बायें ञ्रमे ॥ €॥ 
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मारा तमाचा तान, ग्रा प्रत्यक्ष गज के सामने । 
पग-पग छुए से रह, किये दोडा, गिरा देना ठने ॥ १०॥ 
हरि दौड़, कौतुक ही लुढ़क महि पर, स्वयं चट उठ डे | 
साने गिरा, गज ने सकोप, वहीं स्व-दन्त हने कड़े ॥११॥ 
खिभला उठा गजराज वह लख श्राक्रमण अपना विफल । 
भपटा पुनः हरि श्रोर, हाँक महावतों की पा प्रबल ॥१.२॥ 


इस आक्रमण में देख ग्रा घहरा उसे, हरि ने लपक । 
दोनों करों धर सुरड, भूतल पर दिया उसको पटक ॥१३॥ 
गिरते तुरत, पैरों दिया तन सव॑ रोंद मृगे्द्र-वत । 
भट तोड़ उसके दन्त, डाले गज महावत सब निहत ॥१४॥ 
तज वह मृतक गज, दन्त उसका ले स्व-कर, कन्धे धरे । 


= 


श्रीकृष्ण आगे मल्लशाला की दिशा में सञ्चरे ॥ 
छीटे सकल तन रक्‍त, गज-मद के, रहे ताये हुए । 
श्रम-बिन्दु भी मुख-कञ्ज ऊपर थे छलक छाये हुए ॥१५॥ 
इस भांति, रह गज-दन्त श्रायुध से सुसज्जित कृष्ण-बल । 
कुछ ग्वाल-बालों संग पहुंचे मल्लशाला में युगल ॥१६॥ 
साग्रज पधारे कृष्ण, मल्लों को दिखाये वज्ञ-वत । 
नर-रत्न पुरुषों को, स्त्रियों को काम ही ज्यों मूतिमत ॥ 
सब ग्वाल ने देखा, स्वजन सी प्रीति उमगाये उन्हें । 
थे जो जुटे खल भूप, शासक रूप दिखलाये उन्हें ॥ 


देखा अबुध-जन ने विराट्‌ तथा तनय माँ-बाप ने । 
नृप कंस ने तो मृत्यु का ही रूप पाया सामने ॥ 
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योगी-जनों ने परम-तत्व स्वरूप निरखा सन्निकट । 
वे वृष्णिवंशी यादवों को इष्टदेव दिखे प्रकट ॥ १७॥ 
लख हत कुवलयापीड़ गज, दुर्जेय मान उन्हें, सहम । 
बह्‌ भ्रति मनस्वी कंस उर में हो उठा व्याकुल परम ॥१८॥ 


वर-बाहु वे नर-रत्न, डट, उस मल्लशाला में प्रकट । 
धारे विचित्र स्वरूप, आभूषण, सुमन के हार, पट ॥ 


निज कान्ति से सब दर्शकों के, ये चले थे चित्त ह्र । 
जिस भाँति, सुन्दर वेष-भूषा में सुसज्जित नट सुघर ॥१९॥ 
मञ्चस्थ पुर-जन, राष्ट्र-जन त्यों भूप-गणा के भी भ्रखिल । 
लख इन युगल छबिधाम को, सहसा उठे मुख नेत्र खिल ॥ 
करने लगे मुख-माधुरी का पान सब भर-भर नयन । 
लेकिन, निहारे बाँध टक भी, था श्रघा पाता न मन ॥२०॥ 
लगता, रहे सब दृग उन्हें पी ; चाट जिह्वाएँ हुलस । 
कर घाण नासा से, सभी लेंगे भुजाग्रों बीच कस ॥२१॥ 
छबि, माधुरी, प्रागल्भ्य, गुण ने दीं जगा स्मृतियाँ बड़ी । 
देखी-सुनी चर्चा युगल विषयक, परस्पर चल पड़ी ॥२२॥ 
कहते कि--'ग्रा वसुदेव-गृह्‌, यह जो धरा पर ग्रवतरे । 
हैं सद्य श्रीहरि झाप नारायणा, समस्त कला धरे ॥२३॥ 
'कढ़ देवकी की कोख, गोकुल-ग्राम पहुँचाये गये । 
रह गुप्ततः गृह नन्द के श्रब तक, बड़े इतने भये ॥२४॥ 
वह पूतना,. तृणा, शंख, केशी और यमलाजुंन भरे । 
'घेनुक प्रभृति भ्रन्यान्य भी दानव, इन्हीं के कर मरे ॥२५॥ 
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३७२ दशमस्कन्ध-तेतालीसवाँ अध्याय 
“दाबास्नि से सब गोप-गौश्रों को इन्हीं ने उद्धरा । 
“कर सर्प कालिय का दमन, मद इन्द्र का भी है हरा ॥२६॥ 
“घारे रहे सप्ताह भर गिरि-राज अपने एक कर । 
“जिससे कि वर्षा, वायु, बिजली बीच ब्रज पाया उबर ॥२७॥ 
“इनके प्रफुल्लित, स्मिति-भरित, दृक्‌-कञ्जयुत मुख हेर नित। 
“लें गोपियाँ. कर पार नाना ताप आनन्दित अमित ॥२८॥ 
'कहते--परम विख्यात यदु-कुल, पा इन्हीं का त्राया-बल । 
“होगा महान सुयश, प्रतिष्ठा श्रौर श्री-भाजन विमल ॥२९॥ 
अग्रज इन्हीं के कञ्ज-दृक्‌ श्रीमान्‌ बलदाऊ श्ररे ! 
बक, वत्स और प्रलम्ब आदि असुर जिन्होंने संहरे & ।।३०॥ 
यों, लोक-चर्चा संग तुरही नाद था जब चल रहा । 
तब टेर हरि-बलराम को, चाणूर ने ऐसा कहा ॥३१॥ 
'हे कृष्ण ! हे बलराम ! जाते वीर तुम माने प्रबल । 
नुप ने बुलाया चाह देखा, सुन तुम्हें कुश्ती-कुशल ॥२२॥ 
तन, मन, वचन से साध नृप रुचि ही, प्रजा का हो भला । 
इसके विरुद्धाचरण में, ध्रुव है कि आ जाती बला ॥३३॥ 
क है सवंज्ञात कि गोप-जन त्यों वत्स-पालक नित्य वन । 
'लड़ खेल में ही कुश्तियाँ, गौएँ चराते मरन मन ॥र३४॥ 
| ग्राश्रो, ग्रतः हम-तुम करें, जो चाहते नृप इस समय । 
| “होंगे सभी हषित, नृपति ही सर्व-जीव स्वरूप-मय' ॥३५॥ 


RR 


| व. ६ ` _|_ 
| + लोक-चर्चा में बातें कैसा भ्रान्त-रूप ग्रहण कर लिया करती हैं, उसी को कलक 
उक्त कथन में ब्यक्त है। | 
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था मल्ल-युद्ध स्वयं अभीष्ट, अतः, प्रशंसा में ढले । 
चाणूर से हरि देश-कालोचित वचन यों कह चले ।।३६॥ 
‘हम वन-निवासी भी प्रजा ही भोज-पति की हैं विशद । 
“करना उन्हीं का “नित्य प्रिय” होगा हमें भ्रति श्रेय-प्रद ॥३७॥ 
हे मल्ल! हम बालक, भिड़ें सम-शक्ति से, है यह उचित । 
कुश्ती चले, जिसमें भग्रधमं न हो सभासद को क्वचित? ॥३८॥ 
चाणूर ने कहा-- 

तुम और बलदाऊ न वाल-कुमार हो” बल-घर महत । 
“डाला अभी ही गज सहस्र-मतंगशक्तिभरित निहत ॥३९॥ 
'श्रतएव, सबलों से तुम्हारा युद्ध कुछ भ्रनुचित नहीं । 
हम-तुम भिड़ेंगे कृष्ण !, मुष्टिक संग बलदाऊ यहीं' ॥४०॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ब्ड्शजा रन्ळन्ध्-च्तीव्ालीस व्या उतरछ्खाज्ड 
( मल्ल-गर का निग्रह भर कंस-वध ) 


शुकदेवजो ने कहा-- 
इस भाँति, कर निश्चय, भिड़े चाणूर से श्रीकृष्ण अड़ । 
रोहिणि-तनय बलराम, मुष्टिक से उधर उलभे अकड़ ॥ १॥ 
कर से गुँथे कर और पग से पग, भरे उत्साह में । 
खींचें परस्पर, रह भिड़े दोनों, विजय की चाह में ॥ २॥ 
सिर से अड़ा सिर, वक्ष से त्यों वक्ष, जंघे जाँघ से । 
करते कलाई से कलाई पर प्रहार युगल लसे ॥ ३॥ 
भ्रमते, लगा धक्के, लिपटते, पटकते, जाते निकल । 
थे रोकते, हटते, गुंथे रहकर जयेच्छा से प्रबल ॥ ४॥ 
तानें, उठायें, सिर छुड़ायें, जायें आसन बाँध डट। 
जय को लिये इच्छा, परस्पर में प्रहार करें विकट ॥ ५॥ 
निर्बल-सबल का देख ऐसा इन्द्र, करुणा में पगीं । 
सब नारियाँ जुट, बाँधकर दल, इस तरह कहने लगीं ॥ ६॥ 


1 “यह तो महा अन्याय राज-सभासदों का है अहो ! 
| “जितके कहे, नृपके समक्ष रहा भ्र-सम बल युद्ध हो ॥ ७॥ 
। “गिरि-रूप वज्न-समान तन, देखो, कहाँ वे मल्ल द्वय ! 


'ये तो युवा तक भी न, अति सुकुमार गात, किशोर वय ॥ ८ ॥ 


“होगा अवश्य समाज यह 'धर्मातिकम श्रघ' में ग्रसित । 
“बढ़ता भ्रधमं जहाँ, निवास कभी न उस -थल का उचित ॥ € ! 
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“जाने 'सदस्यिक दोष," जायें नहों सभा में 'प्रज्ञ-तर । 

“बोले, बिना बोले, बने भ्रनभिज्ञ भी, लें पाप नर ॥१०॥ 
“रह शत्रु को घेरे, लखो तो, कृष्ण के मुख-कञ्ज पर । 
“छहरा लसे श्रम-बिन्दु, ज्यों, जल-कण कमल के कोश पर ॥११॥ 
'अरुणाभ दुग्‌ बलराम का मुख सखि ! निहारो तो सही । 

“रख क्रोध मुष्टिक प्रति,्ररी ! क्या स्मिति मधुर-सी छा रही॥१२॥ 
'ब्रज-भूमि धत्य, जहाँ छिपे, नर-तन, वही विभु सञ्चरे । 
“लक्ष्मी तथा शिव भी सदा, जिनके चरण पूजा करें ॥ 


“वनमाल धार विचित्र वे, प्रस्तार बंसी-ध्वनि कलित । 
'गौएँ चरा बलराम संग, करें रचा लीला ललित ॥१३॥ 


जानें न क्या तप गोपियों का, जो दृगों द्वारा हुलस । 
'पीतीं सतत, दुर्लभ, अतुल, लावण्य-सार-सुधा सरस ॥ 
“सखि ! नित्य नूतनता-भरित यह्‌ रूप, सिद्ध तथा प्र-सम । 
“ऐश्वर्य, श्री, यश का बना एकान्ततः श्रय परम ॥१४॥ 
“रह्‌ कूटते, मथते, झुलाते, लीपते, दुहते सकल । 
देते बुहारी, शिशु चुपाते और नहलाते विमल ॥ 
“उर में बसाये कृष्या, गदू-गद्‌ करठ, लीन सजल नयन । 
“सुखि ! धन्य ब्रज की गोपियाँ, जो हरि-चरित गातीं मगन॥१४॥ 
“उठ प्रात,जा ब्रज से, फिरें हरि साँझ, जब गोग्रो सहित । 
“तब त्याग घर, चट कढ़ पड़े, सुन बंसरी की ध्वनि ललित॥ 
“पथ में खड़ी, सुस्मिति-भरित हरि-मुख,कृपा-पूरित तयन | 
निरखा करें जो गोपियाँ, हैं पुणय सखि ! उनके गहन ॥१६॥ 
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पुर-नारियाँ सब थीं लगी इस भाँति चर्चा में जभी । 
हरि ने हृदय में शत्र-वध का, कर लिया निश्चय तभी ॥ १७॥ 
सुन वह सभय-वाणी स्त्रियों की, देवकी-वसुदेव इय । 
चिन्तित हुए श्रत्यन्त; पुत्र-स्नेह्‌ से व्याकुल हृदय ॥१८॥ 
चाणूर-क्ृष्या चले विविध विधि, दाँव-पेंच युगल लड़ा । 
त्यों ही, इधर, बलराम-मुष्टिक बीच इन्द्र हुश्रा कड़ा ॥१९॥ 
पा वज्र-कूट समान हरि के पुष्ट गात्रों की रगड़ । 
ढीले पड़े चाणार के प्रत्यङ्ग, चकराया घुमड़ ॥२०॥ 
तब हो कुपित वह दुष्ट, दोनों हाथ के मुक्क्रे जकड़ । 
ले बाज तुल्य भपेट, बैठा कृष्णा के ग्रा वक्ष जड़ ॥२१॥ 
विचले न हरि, थी चोट वह, गज-हेतु माल्याघात-वत । 


'पर,थाम उस ही बीच खल के कर, घुमा नभ में सतत ॥२२॥ 


पटका धरा पर यों कि प्राणा गये तुरत उसके निकल । 
गिर, इन्द्रःध्वज-वत, केश-माला-वस्त्र बिखराये सकल ।।२३॥ 


यों ही, उधर, बढ़ दुष्ट मुष्टिक ने हने घुसे जभी। 
मारा तमाचा तानकर बलराम ने उसको तभी ॥२४॥ 


इससे, उखड़ भज्फा-प्रसित तरु-तुल्य,चकराता फिरा । 
मुख सें उगलता रक्‍त वह, निष्प्राण हो महि पर गिरा ॥२५॥ 


आ कूट भी तबतक प्रहारक-श्रेषठ बलदाऊ निकट । 
मर कर गिरा, खा बाम-मुष्टिक हेलया, कौतुक विकट !!२६॥ 


ग्राधात पड़ते ही उधर, श्रीकृष्ण के पग का प्रबल । 


: शूल और तोशल॒ मल्ल के फट शीश, प्राण गये निकल ॥२७॥ 
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चाणूर, मुष्टिक, कूट,शल, तोशल प्रभृति का लख निधन । 
अवशिष्ट सारे मल्ल भागे, प्राण ले, निज-निज भवन ॥२८॥ 
तब हरि-हली ने खींच सम-त्रय गोप, की कुश्ती भली । 
बजती तुरुहियों सँग, थिरक में, नूपुरों की ध्वनि चली ॥२९॥ 
बलराम-हरि के शौयं पर, हषित हृदय हो नारि-नर । 
तज कंस, सब विप्रादि सज्जन 'घन्य-धन्य' चले उचर ॥३०॥ 
पा मुख्य मल्ल निहत, पलायित अन्य शेष विलोक सब । 
बोला तुरत यों कंस, तुरही ग्रादि बाजे रोक सब ॥३१॥ 
'वसुदेव के ये दुष्ट दोनों पुत्र पुर-बाहर करो । 
'मति-मन्द नन्द निहत, सकल सम्पत्ति गोपों.की हरो ॥३२॥ 
हैं 'अरि-हितेषी' उग्रसेन पिता, स्व-वर्गीयो सहित । 
वसुदेव मूखं-कुटिल, हतो इन सबं लोगों को त्वरित! ॥३३॥ 
था यों रहा बक कंस जब, श्रीकृष्ण तत्क्षणा कोप मढ़ । 
सहसा, सवेग उछल, गये अति उच्च उसके मञ्च चढ़।३४॥ 
निज मृत्यु-रूप निरख उन्हें प्रस्तुत, तुरत आसन तजे । 
सहसा, मनस्वी वह उठा, तलवार-ढाल करों सजे ॥३५॥ 
ले खद्ध वह कर में, फिरा यों घात भ्रपनी हेरता। 


७ 


ज्यों, बाज बायें-दाहिने मंडरा गगन में घेरता ॥ 


पर, उम्र दुस्सह-तेज हरि ने, यों लिया उसको पकड़ । 
ज्यों, पड़ गरुड़ की चाँप में, गति जाय सब ग्रहि की जकड़ ॥३६॥ 


खोंचा पकड़ कर केश, भटके में किरीट गिरा उधर । 
खस कंस ऊंचे मञ्च से, उस थल पड़ा तत्तृण भहर ॥ 
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उसपर, पड़े स्वयमेव भी आ कूद झट, श्रीहरि वही । 
जो पद्मनाभ, स्वतन्त्र, सारे विश्व के आधार ही ॥३७॥ 
इस भाँति, मृत उस कंस का शव सब किसी के हेरते । 
गजको मागेन्द्र सदृश, रहे श्रीहरि घसीटे फेरते॥ 
इसपर, वहाँ बैठे सभी जनके मुखों द्वारा निकल । 
गुञ्जार 'हा-हाकार' की ध्वनि का लगा होने प्रबल ॥३८॥ 
नप कंस खाते और पीते, घूमते, कहते वचन । 
सोते व लेते श्वांस भी, रहकर परम उद्दिग्न-मन ॥ 
था देखता उन चक्रधर हरिको दृगों सम्मुख सतत । 
अतएव, बैठा पा वही वह खूप, जो दुलंभ महंत ॥३६॥ 
न्यग्रोध, कंक प्रभृति अनुज थे कंस के जो आठ भट। 
अति क्रोध में, प्रतिशोध को, ्राये निहन्ताग्रों निकट ॥४०॥ 


भपटे रणोद्यत वे जभी, झट ले परिध, बलराम डट | 


` बेठे निहत उनको सकल, ज्यों सिंह पशु का दल विकट ॥४१॥ 
दुन्दुभि बजी नभ बीच, नाचीं गप्सराएं मग्न मन | 


्रह्मा-शिवादिक सुर सुमन बरसा, लगे करने स्तवन ।।४२॥ 
आयी स्व-जन-वध पर तभी, जुट नारियाँ दुख में ग्रथित ! 
सिर पीटतीं, ग्राँसु बहातीं और बिलखातीं अमित ॥४२॥ 
सब वीर-शय्या पर स्व-पति-जन के पड़े तन से लिपट । 
ग्रति शोक में रो-रो प्रबल, दुख कर चलीं अपना प्रकट ॥४४॥ 
“हा नाथ ! प्रिय, धर्मज्, दीन-दयालु, हे करुणा-भरे ! 
“हम तो स-गृह-सुत के हुई हत, भ्रापके वध से भरे I | 
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'नरश्रेष्ठ ! हम खो आप-सा निज नाथ, इस नगरी सहित । 

'बेठीं गँवा शोभा, बनी उत्सव तथा मंगल रहित ॥४६॥ 

“निर्दोष प्राणी प्रति किये कटु द्वेष, यह गति प्राप्त सब । 

है नाथ ! है धुव सत्य, पाता जीक-द्रोही शान्ति कब ??४७॥ 

“सब प्राणियों के भव-विभव-लय हेतु ये हरि ही जहाँ । 

इनका विरोध किये, भला, कोई सके पा सुख कहाँ? ??४८॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

हरि विश्व-भावन ने प्रबोधन रानियों को दे तभी। 

जग की कही झन्त्येष्टि-विधियाँ पूणां करवायीं सभी ॥४६॥ 

माँ-बाप के अपने छुड़ा बन्धन, अतीव विनीत मन। 

रख शीश चरणों पर, किया बलराम ने, हरिने नमन ॥५०॥ 

पर, देवकी-वसुदेव जगदीश्वर उन्हें समझे उधर। 

जोड़े रहे कर ही, सशंक बने, न पाये ग्रंक भर ॥५१॥ 
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च्ड्शाज-रक्न्ध्य-चैन्ान्तीयरन्यों व्ययाच्य्ययय्य 
(यज्ञोपवीत संस्कार और विद्याध्ययन) 

शुकदेवजो ने कहा 
' हरि ने स्वःप्रति विभु-ज्ञान पा जननी-जनक के उर डटा । 
दी, प्रेर विश्व-विमोहिनी माया, तुरत वह्‌ धुन हटा ॥ १ ॥ 
फिर, संग आ बलराम के उन ढिग, विनय-श्रादर भरे । 
कह-'अम्ब, तात, प्रमोदःप्रद स्वर में समुद या उच्चरे ॥ २॥ 
“हुम तव तनय ही तात ! थी जिन हेतु उत्कण्ठा, भ्रमित । 
“पाया न शैशव, बाल्य या कौमार्य का सुत-सुख व्वचितु ॥ ३॥ 
'ुर्देव-वश न मिला हमें ही आपका सामीप्य-सुख । 

“वह प्यार भी जो मितृ-गृह में सुत समुद पाते प्रमुख ॥ ४॥ 
'जिनसे उपज, सर्वार्थं साधक 'तन', बने पोषित सुधर। ` 
“सौ साल जी कर भी कभी, उनसे उत्रतःण होता न नर ॥ * ॥ 
'जो सुत समर्थ बने, न उनका मान तन-धन से करे । 
“यमदूत उसको, मांस उसका ही खिलाते हैं मरे ॥ ६॥ 
'माँ, बाप, वृद्ध, तनय,सती स्त्री,शिशु, शरया,गुरु,विप्रगण । 
“इनको न पोष, 'समर्थ' लेता सद्य जीते ही मरण ॥ ७॥ 
“हमसे न कुछ सेवा बनी, रह कंस के भय व्यग्र-चित । 
“इतने हमारे दिन गये सब व्यर्थता में ही भ्रमित ॥ ८॥ 
'हे तात ! श्रम्ब ! क्षमें, रही घेरे विवशता ही घनी । 
त्रासा बहुत खल कंस ने, हमसे न कुछ सेवा बनी ॥ ६ ॥ 
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शुकदेवजी ने कहा--- 

सुन देवकी-वसुदेव ये . नर-नाट्य-रत विभु के- वचन । 
ले गोद. हरि-बलराम को, बेठे लगा उर मग्न मन ॥१०॥ 
अति मोह में हो स्नेह-पाश निबद्ध, आये करठ .भर । 
निकले न शब्द, लगे भिगाने आँसुओं की धार कर ॥११॥ 
तब दे उन्हें सन्तोष, हरि ने उग्रसेन निकट विचर । 
निज वृद्ध नाना को दिया कर यादवाधीश्वर सुघर ॥१२॥ 
बोले--'प्रजा हम आपकी हे देव ! दें ग्राज्ञा हुलस । 
'यदु-गण सके न ययाति के अभिशाप, इस श्रासन विलस ॥ १३॥ 
'मुझ-सा जहाँ सेवक, वहाँ सुर-लोग भी सुविनीत झा । 
'अपित करेंगे भेंट, भूपों की भला फिर बात क्या ??१४॥ 
` तबज्ञाति-बान्धव, वृष्णि,यदू, दाशाहं, श्रन्धक, मधु, कुकुर 
जो थे भगे देशान्तरों, ग्रस कंसके भय से प्रचुर ॥१५॥ 
सबको बला, दे धैय, धन त्यों मान भ्रति, निज-तिज सदन । 
फिर से बसाया, थे हुए परदेश में वे च्षीणा-तन ॥१६॥ 
बलराम-हरि के हो भुजाश्रित, कामना सारी भरी। 
निर्भय लसे निज-निज भवन सब, सिद्ध सी स्थिति में खरी॥१७॥ 
मुख-कञ्ज सुषमा कृष्ण की थी नित्य दिखलाती उन्हें । 
ले छबि सदय-स्मिति-मय, रही हरि-दृष्टि हुलसाती उन्हें॥१८॥ 
हरि-मुख कमल की रह सतत पीते सुधा निज-निज नयन । 
बैठे युवक से बन सभी मथुरा-पुरी के वृद्ध-जन ॥१९॥ 
पश्चात्‌, ग्रा श्रीनन्द के ढिंग, कृष्ण त्यों बलराम ने । 
लगकर गले उनके, कहे ऐसे वचन प्रियता-सने ॥२०॥ 
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'हें तात ! यशुमति-आपने पाला हमें अतिशय झहो ! 
“सुत पर, स्व-तन से भी अधिक माता-पिता का स्नेह हो ॥२१॥ 
“पा पाल-पोष न सुत, स्वजन दें तज जिन्हें असमर्थ बन । 
“यति धन्य वे माँ-बाप, जो पालें उन्हें, ज्यों निज सुवन ॥२२॥ 
'ब्रजको पधारें प्राप, सुहृदों का यहाँ सुख साज हम । 
आरा स्नेह-दुःखित श्राप-सब ढिंग, जायेंगे फिर राज हम' ॥२३॥ 


, इस भाँति, हरि ने गोप-गणा त्यों नन्द को धीरज दिया । 


ला वस्त्र-भूषणा-धातु पात्र विविध, उन्हें सत्कृत किया ॥२४॥ 
सुन हरि-वचन, श्राता-युगल को नन्द बेठे ग्रंक भर । 
फिर, ब्रज चले ले ग्वाल, प्रेमाकुल दृगों से अश्रु भर ॥२४॥ 
तब शूर-सुत वसुदेव ने बुलवा पुरोहित विप्र-दल । 
ब्रत-बन्ध दोनों पुत्र का विधि-युक्त करवाया सकल ॥२६॥ 
कर विप्र-पूजन साभरणा, फिर, दक्षिणा में दीं मुदित । 
गोएँ सवत्सा, रेशमी-पट स्वयां-माल्यों से लसित ॥२७॥ 
मतिमान श्रीवसुदेव ने हरि-जन्म के नक्षत्र पर । 
कर जो मनः-संकल्प गोएँ ब्राह्मणों को दीं सुघर ॥ 
था छीन बेठा कंस खल अन्यायतः उनको तभी। 
गयाना अतः उसकी लगाकर भी, किया अर्पणा अभी ॥२८॥ 
यदु-कुल पुरोहित गर्ग से, ले मन्त्र गायत्री ललित । 


` धर ब्रह्मचयं सुव्रत, लसे हरि-राम संस्कारों सहित ॥२९॥ 


रह सवे विद्या के जनक, सञज्ञ, सर्वं जगत खचे। 
रखा छिपाये सिद्ध दिव्य स्वज्ञान, नर-लीला रचे ॥३०॥ 
गुरु-कुल-निवास निमित्त, सांदीपनि निकट पहुँचे सुधर । 
जो थे ग्रवन्ती में वसे, काशीपुरी में जन्म धर ॥३१॥ 


८९७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

श्रीमदूभागवत-महापुराण ` द्‌ 

गुरु ढिग सविधि लस, शुद्ध संयत चित, बने आदर्श कल । 

रख देवता-सी भक्ति उन प्रति, कर चले सेवा युगल ॥३२॥ 

पाकर युगल को शुद्ध गति-मति, तोष गुरु के उर मढ़ा । 

षट्‌-अंग उपनिषदों सहित, संपूणा वेद दिया पढ़ा ॥३३॥ 

सब धमंशास्त्र व न्याय,षटू-विध राजनीति हृदय जमी । 

आन्वीक्षिकी संयुत, रहस्यों-युत धनुविद्या रमी ॥३४॥ 

रह सवं विद्या के प्रवतंक बन्धु-द्य नर आभरणा । 

सब कुछ गया हो स्मरण, केवल एक बार किये श्रवण ॥३४॥ 

पा सब चतुःषष्टी कला, चौसठ दिनों में रात में | 

दी श्न्त में, गुरु-दक्तिणा की छेड़ चर्चा बात में ॥३६॥ 

महिमा विचित्र तथा ्रलौकिक बुद्धि इनकी पेखकर । 

गुरुदेव ने ली पत्नि की भी राय, अवसर देखकर । 

मांगा तभी--'मिल जाय हम सबको हमारा सुत वही । 

है जो गया मर, डूब सागर में प्रभास समीप ही' ॥३७॥ 

तब कह “तथास्तु, बढ़े युगल रथ चढ़, प्रबल बल-धाम वे । 

पहुँचे प्रभास, समुद्र-तट डट, कर चले विश्राम वे ॥ 

इस बीच, सागर झट उन्हें पहचान परमेश्‍वर, प्रकट । 

ले साथ पूजन की विविध सामग्नियाँ, झाया निकट ॥३८॥ 

हरि ने कहा उससे--तुरत गुरु-पुत्र वह लाश्रो अभी । 

जिसको महान तरंग में अपनी डुबा बेठे कभी ॥३९॥ 

समुद्र ने कहा-- 
'यह पञ्चजन का काम प्रभु ! मैंने नहीं बालक हरा । 
वह शंख-तनधारी अ्रसुर, जल बीच करता सञ्चरा ॥४०॥ 
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“हे यह हरण उस देत्य की कृति, सुन इसे, हरि ने इधर । 


' जल में प्रविश, मारा असुर, पर, था न सुत उसके उदर ॥४१॥ 


तब शंख ही उस दैत्य के तन का लिये, रथ चढ़ ललित । 
यमराज की प्रिय ख्यात संयमनी-पुरी, पहुँचे त्वरित ॥४२॥ 
फूंका वहाँ पर शंख बलदाऊ' सहित हरि ने जभी। 
सुन घोष उसका, ग्रा पड़ा वह जग-नियामक यम तभी ॥४३॥ 
बलराम-हरि की कर चला, अति भक्तिपूर्यां समचंना । 
फिर, कृष्ण प्रति हो अति विनत, इस भाँति वह कहता बना ॥ 
'लीला-निमित्त धरे मनुष्य-स्वरूप हे विष्णो ! भ्रहो । 
में आप दोनों की करूँ, किस भाँति क्या सेवा कहो ?? ४४॥ 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


'ग्राया यहाँ गुरुपुत्र अपने कमं के फंस फन्द में । 
नेपो हें 
्रादेश मेरा है यही, लाकर उसे सौंपो हमें ॥४५॥ 


` कह 'ठीक', उसने ला दिया, उनके निकट वालक उधर । 


गुरु को उसे देकर युगल, बोले कि मांगें भ्रौर वर' ॥४६॥ 


गुरुदेव ने कहा-- 


'गुरूदक्षिणा तो वत्स ! दे ही दी युगल ने.श्रति विमल । 
“कब रह सके तुम-तुल्य के श्राचार्य की कांचा विफल ??४७॥ 
“तुम वीर दोनों जा स्व-गृह, पावन सुयश के धाम हो । 


'विद्या सदेव रहे तुम्हारी नित्य भव्य ललाम हो ॥४८॥ 


इस भांति, पा गुरु की भ्रनृज्ञा, राम-हरि श्राये स्व-पुर । 

रथ में रही गति वायृ-सी, ध्वनि मेघ-गजेनवत प्रचुर ।।४६॥। 

पाकर बहुत दिन बाद, हरि-बलराम के दर्शन नयन । 

पुलके सभी जन, ज्यों कहीं खोया हुआ मिल जाय धन ॥५०॥ 
2. 


७८९७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२५ 


व्य्राम्य-र्व्क्न्ध्या-सटिय्यात्तिखवत्यॉ CP 
( उद्धवजी की ब्रज-यात्रा ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 
रह शिष्य सद्यः देव-गुरु के, वृष्णिकुल-भूषित, शुचित । 
मतिमान उद्धव, कृष्णा के थे प्रिय सखा, मंत्री विदित ॥ १॥ 
धर एक दिन निज प्रिय ग्रनन्य-निरत सखा का कर अहा | 
शरणागतों के कष्टहारी कृष्ण ने ऐसा कहा ॥२॥ 
जा सौम्य उद्धव ! ब्रज, प्रफुल्लित पितृ-जन मेरे करो । 
संदेश मेरा दे, विरह-दुख गोपिकाग्रों का हरो ॥३॥ 
“इनने लगा मन-प्राण मुझमें, अन्य तन-नाते तजे । 
'पालूं उसे में, जो.बिहा सब लोकधमं, मुझे भजे ॥४॥ 
'ब्रजकी रमणियों का परम-प्रिय मैं, गया अब दूर पंड़। 
'कर याद, मूछें वे विरहिणी, प्रीति में मेरी जकड़ ॥५॥ 
संदेश मेरे लौटने का चित धरे, कष्टों सनीं । 
ज्यों-त्यों टिकाये प्राणा, मुझ प्रति गोपियाँ तत्मय बनीं' ॥६॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
सुन बात यह निज नाथ की, संदेश ले उद्धव सकल ।: 
झट रथ मंगा, चढ़, नन्द के गोकुल दिये तत्काल चल ॥७॥ 
श्रीमान्‌ पहुँचे नन्दगांव, दिनान्त की वेला बढ़े-। 
रथ छिप गया, वन-से फिरे गौ-ुन्द की पद-रज मढ़े ॥८॥ 
ब्रजमें डॅकर, वृष मत्त लड़ते, पा उठी गायें कहीं । 
तक स्वीय बछड़े, धेनुएँ थन-भार ले धाथें कहीं ॥९॥ 
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फुदक विपुल श्वेतांग वत्स, जहां-तहां छबि ह खरी । 

थी घेनु-दोहन संग ही, ध्वनि वेणु की ब्रज में भरी ॥१०॥- 

गाते परम-पावन चरित, बलराम-श्रीहरि के ललित । 

थे गोप-गोपी वस्त्र-आभरणों सजे ब्रज में लसित ॥११॥ 
पूजन से घने। 

, र्ति, गो, द्विज, सुर, अतिथि, पित्रादि पूजन 

र दोप ब माल्य, थे सब गोप-गृह शोभा सने ॥१२॥ 

खग-भृ'ग गुञ्जित सवं दिशि शोभित ललित कुसुमित विपिन । 

थे वन कमल के हंस-कारण्डव सहित छबिराजि भिन ॥१३॥ 

पा कृष्या के प्रिय का समागम, हर्षं के उमगाव मे | 

झा नन्द ने भर अंक, पूजा सद्य हरि के भाव में ॥१४॥ 

दिव्यान्न भोजन कर, लसे जब सेज, वे सुख में महा । 

तब कर चरणा-सेवा, दुरा श्रम, नन्द ने उनसे कहा ॥१५॥ 

“हे देव ! निर्बेन्धित हमारे प्रिय-सखा वसुदेव श्रब । 

“हैं तो कुशल झपने युगल पुत्रों सुहज्जन संग सब १0१६॥ 

“अपने घों ही कंस, पापी अनुचरों युत हत बना । 

“घर्मिष्ठ सज्जन यादवों का वह रहा द्रोही घना ॥१७॥ 

“गौ, गोप, गोपी, गिरि, स्व-म्राश्रित वृन्द, वृन्दावन, सभी । 

'ग्रम्बा, सुहृद, हम, कृष्ण को क्या याद आते हैं कभी ??१८॥ 

क्या कृष्णा आयेंगे यहाँ अवलोकने निज प्रिय स्वजन ! 

“तब, देखने उनके हमें मुख, नासिका, सुस्मित नयन ॥१९॥ 

“दावाग्नि, वर्षा, वायु, वृष दानव, श्रघासुर आदि, दल । 

“रक्षण उन्हीं ने है किया, दुस्तर विनाशों से सकल ॥२०॥ 
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श्रीमद्भागवत-महापुराण ३्‌ट्ऊ 
“कर याद हरि के शोयं, वार्ता, हास, दृग कौतुक भरे । 
'पड़ जायें हम सबकी क्रियाऐ ही अतीव शिथिल ग्ररे !!२१॥ 
M्रोड़ास्थली, वन, शेल, सरि-तट देख हरि-पद चिह्न-चय। 
हो-हो उठें श्रीकृष्ण-मय हम सवे लोगों के हृदय ॥२२॥ 
मैं हरि-हली को मानता यों, गर्ग जी के ही भने। 
'सुर-श्रेष्ठ वे, आये, महत्‌ कुछ काये देवों का ठने ॥२३॥ 
ना सिह पशु निहते, हते त्यों इन युगल ने भी सहज । 
वह केस नागायुतबली, वे मल्ल और प्रमत्त गज ॥२४॥ 
'भंजा त्रिताल-प्रमाणा धनु, ज्यों करि छड़ी तोड़े गहे । 
“सप्ताह भर कर एक गोवधंन सहज धारे रहे ॥२५॥ 
मारे इन्होंने ही सकल दानव सुरासुर-जित प्रबल । 
धेनुक, प्रलम्ब, अरिष्ट, बक त्यों ही तृणावर्तादि खल” ॥२६॥ 
यों, कृष्ण-रत-मति नन्द, कर-कर याद बारम्बार मन । 
पग प्रम-व्याकुलता, हुए उत्करठ, बेठे मौन बन ॥२७॥ 
सुन-सुन चरित वाणित, यशोदा अम्ब पुत्रों के इधर । 
भर स्नेह में दृग-जल, पयोधर से चली पय-धार ढर ॥२८॥ 
पा कृष्णा के अनुराग में, यों नन्द-यशुमति को पगे। 
उद्धव अतीव प्रमोद में भर, इस तरह कहने लगे ॥२९॥ 
है नन्द ! सब तन-धारियों में, तुम युगल हो धन्य-अति । 
“जिनकी जगद्गुरु कृष्णा प्रति है इस तरह अनुरक्त मति ॥३०॥ 
'बलराम-कृष्णा युगल यही, सम्पुणं जग के मूल-मय । 
हैं अनुप्रविष्ट समस्त प्राणी-मात्र के अन्तर-हृदय ॥ 
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दशम-स्कन्घ-छियालीसवाँ अध्याय 

'रख ये पुराण-पुरुष प्रधान, प्रभुत्व सर्वं विधान का । 
“नियमन करें नाना उपाधिक जीव-गण का, ज्ञान का ॥३१॥ 
“मरते समय इनमें लगा कर एक क्ण भी, शुद्ध चित । 

लें काट अपने कर्म के बन्धन सकल प्राणी त्वरित्त 1 

“बनत ब्रह्म-मय, फिर, सूरय-सा धारण किये देदीप्य तन । 

“बेटें सहज ही पा परम-गति, जो श्रतीव कही गहन ॥३२॥ 
"ऐसे ्रखिल आत्मा-स्वरूप, सुमूल जगती के सकल । 
“ग्रतीयां जो भव-भय मिटाने हेतु, धर नर-तन विमल ॥ 

“उत्त सद्य नारायणा निमित्त, लिए हृदय निष्ठा अमित | 

“हे रह गया श्रवशिष्ट ही शुभकमं वया तुम लोग: हित ??३३॥ 
“प्रियता जनक की, अम्ब. की, श्रीहरि निभायेंगे यहाँ । 
“विलम्ब ही ब्रजभूमि में यदुनाथ ग्रायेंगे यहाँ ॥ ३४॥ 
“हृत कंस-सा सब यादवों का शत्रु, रंग-अवनि गहन । 


' झा कृष्या तुमसे कह गये जो, सत्य वे होंगे वचन ॥।३५॥ 


“हे भाग्यशालिन्‌ ! हों न खिन्न, उन्हें लखेंगे निज निकट । 
“वे तो वसे सब जीव उर, ज्यों भ्रग्ति-इंघन में निपट॥३६॥ 


“हरि हैं ग्र-मानी, प्रिय-ग्रॅप्रिय उत्का न है कोई कहीं । 


“सुम-दृष्टि वे, कुछ भी अ्र-सम, उत्तम, अधम लखते नहीं ॥२७॥ 


“माता, पिता, पत्नी,: तनय, अपना, पराया, जन्म, तन । 
“इन सवे से बिलकुल बिलग हरि, पुरां-परमानन्द-घन ॥३८। 


“कोई न कमे उन्हें, तदपि, धर सत्‌, असत्‌, व्यामिश्र तन । 
“गा जाये जग में साधु-रक्षण औरं क्रीड़ा ठान मन ॥1२९॥ 
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वे ग्रज अगुण लीलाथं ही, सत्‌, रज, तमोगुणा स्वीकरें । 
*रह गुरा-प्रतीत, प्रसार माया, सृष्टि रच-खच-संहरें ॥४०॥ 
“देखे धरा ही घूमती, जो श्राप भ्रमणा में पगे। 
'त्यों, पड़ श्रहं में, चित्त-कृति, कतृ त्व ग्रात्माका लगे ॥४१॥ 
“सुत हैं अकेले तुम युगल के ही न हरि, भगवान हो । 
“माता, पिता, श्रात्मा, तनय, ईश्वर सभी के वे ग्रहो !!४२॥ 
'लघु-दीघं, भावी-भूत, चल अ्रथवा अचल, देखी-सुनी । 
'कोई न “वस्तु” कहीं, पृथक जो जाय अच्युत से गुनी ॥ 
'रह वस्तुगत्या एक वे ही “वस्तु -संज्ञा पात्र हरि। 
सर्वस्वतः हैं परम-तत्व स्वरूप केवल मात्र हरि ॥४३॥ 
हरि-भक्त उद्धव-नन्द को यों वार्ता चलते इधर । 
सम्पूणं वह रजनी गयी उनकी इसी क्रम से गुजर ॥ 
उठ गोपियाँ दीपक जला, धर देहली पर, चाव में। 
कर वास्तुदेव समर्चना, मथने लगों दधि भाव में ॥४४॥ 
कंकणा-वलय भूषित करों सब रज्जु सञ्चालें ललक । 
मणियाँ, लिये द्युति दीप को,दें गोपियों के तन दमक ॥ 
हिल कुच, नितम्ब व हार, कुरडल कौंध वह सुषमा तनें । 
जो, कुंकुमित मुख कल-कपोल अतीव भ्ररुणारे बनें ॥४५॥ 
अरविन्द लोचन कृष्ण का गातों पवित्र चरित सकल । 
जिसकी मढे ध्वनि, जाय भ्रघ सारी दिशाओरों से निकल ॥ 


दधि के मथन स्वर संग मिल, उनकी ललित संगीत लय। 
छूने लगी प्रस्तार में बढ़, स्वर्ग तक का भी हृदय ॥४६॥ 
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रवि के उदय पर, नन्द-द्वार सुवरा-रथ लखकर खड़ा। 
कहने लगीं ब्रज-नारियाँ, यह यान झा किसका अड़ा ??४७॥ 
'क्या कंस-हित साधक कहीं अक्र तो झाया न फिर? 
'जो ले गया मथुरा हमारे हरि कमल-लोचन रुचिर ॥४८॥ 
अब क्या हमें ले जा, हमारे मांस द्वारा ही कहीं । 
मृत कंस का यह पिण्ड तो है चाहता करना नहीं ?? 
यों ही, परस्पर में रही थीं गोपियां जब बात कर। 


झाये तभी निज नित्य-कमं निबाह श्री उद्धव उधर ॥४९॥ 


+ 
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ब्टश्शाज्ा-रुकळन्ध्य -रररेंल्यानी सच्या! खाच्या उ 
(उद्धव और गोपिकाशओं की वार्ता तथा भ्रमर-गीत) _ 
शुकदेव जी ने कहा-- 
ब्रज-नारियों की दृष्टि में, हरि-भक्त उद्धव ग्रा पडे । 
धारे प्रलम्ब भुजा तथा नव कञ्ज से लोचन बड़े ॥ 
कटि-देश पीताम्बर कसे, उर माल्य सरसिज के सरस । 
मुख-कञ्ज ऊपर थे रहे द्युति मरि-जटित कुण्डल बरस ॥ १॥ 
यह कोन, हरि सी वेष-भूषा में सजा सुन्दर सुधर ? 
इस जानकारी की लिये उर चाह, मृदु मुसकान भर ॥ 
आ, घेर बेठी गोपियाँ, उन भक्त उद्धव को सकल॑। 
हरि पुण्य-यश के पद-कमल का था जिन्हें गश्रय प्रबल ॥ २॥ 
चट भाँप, यह श्रीकृष्ण का सन्देश कुछ लाये ललित । 
विनयावनत होकर, लजीली स्मिति-मयी चितवन सहित ॥ 
सत्कार सुमधुर वाणियों द्वारा निभा उनका सभी । 
बेठा सुआसन पर, लगीं यों गोपियां कहने तभी ॥ ३॥ 
‘व्रज-चन्द्र के बन दूत तुम ग्राये, हमें यह है विदित । 
“भेजा तुम्हें तव नाथ ने, निज पितृ-जन परितोष हित ॥ ४॥ 
है अन्य गोकुल बीच कौन उन्हे, भला स्मरणीय भी ! 
“बन्धन स्वजन के स्नेह का दुस्त्यज्य मुति तक को सभी ॥ ५ ॥ 
हो ग्रन्य से तो प्रीति, अपने स्त्रा्थं का ही स्वांग भर । 
ज्यों, नारि को चाहा करें नर भर पुष्पों को भ्रमर ॥ ६॥ 
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“दे त्याग वेश्या रंक-प्रमी, लोक-जन नृप म्लान को । 
“दृढु' शिष्य गुरु को, ऐंठ ऋत्विज दक्षिणा यजमानको ॥ ७॥ 
'पत्षी तजे फलहीन तरु, खा-पी श्रतिथि दें छोड़ घर । 
मृग दग्ध-कानन, जार श्रनुरत-नारि त्यागे भोगकर' ॥ ८॥ 
तन-मन-वचन से क्ृष्णा-रत वे गोपियाँ यों कह सकल । 
जग-काज तज, हरि-भक्त उद्धव के पधारे ब्रज विमल ॥ ९॥ 
हरिके किशोर व बाल्य की, ला स्मृति, मुखर होने लगीं । 
कर गान उसका गीत में, तज लाज, सब रोने लगीं ॥१०॥ 


हरि के समागम-ध्यान में रत, एक सखि ने लख भ्रमर । 
माने उसे ही दूत प्रियतम का, चली फिर यों उचर ॥११॥ 


गोपी ने कहा 


हे ूतं-बन्घु मधुप ! कहीं लेना हमारे छू न पग। 

है सोत कुच-गत माल्य का कुंकुम रहां तव मुच्छ लग ॥ 

तुझ. तुल्य चर-धर कृष्ण, लें मानिनि-प्रसाद समोद भर ! 

पर, यादवों के वृन्द में तो कृत्य यह उपहासकर॥१२॥ 
ब्रस, एकबार पिला हमें निज दिव्य श्रधरामृत मदिर । 

तुझ तुल्य ही, बैठे सुमन-वत, कृष्णा हमको त्याग फिर ॥ 
कैसे रमा सेवा-निरत, इनके चरण-जलजात में ? 


` होगा हरा इन पुण्ययश ने मन मनोहर बात में ॥१३॥ 
' „ गाते मधुप ! किस हेतु, हम वन-वासिनों ढिंग तुम बहुत ? 
' * गाथा पुराणाःपुरुष अहो यदुनाथ की स्वर-भार युत ॥ 

| 'गाधो अगर यह पार्थ-प्रिय की नव-प्रियाओं ढिंग डटे । 
करदे तुम्हें वे खुश हुलस, उनके उरज-रुज हैं कटे ॥१४॥ 
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है कौन-सी स्त्री स्वगं, भू, पाताल के भीतर ग्रखिल । 

जो जाय बंकिम-भ्रू , कपट मूदु-हासमय हरि को न मिल ?? 

जिनकी भजे पद-रज रमा, उन ढिग, गँवारिन कौन हम ? 

पर, शब्द 'पुरयश्लोक' तो चाहे युगल हित भाव सम ॥१५॥ 

पग से हटा सिर; जानती, हरि से तुझे शिक्षा मिली । 

है चाटुकारी, दौत्य, श्रनुनय में कला तेरी खिली ॥ 

पर, किस तरह विश्वास उस ग्रकृतज्ञ का बैठे सजा ? 

जाने स्व-प्रति पति-पुत्र-गृह त्यागे हमें, जिसने तजा ॥१६॥ 

मारा इन्हीं ने बालि को, बन व्याध से निर्दय प्रखर । 

रह नारि-वश, कामातं शूर्पणखा दिया विद्रूप कर ॥ 

रच काक-सा कौटिल्य, ले पुजन सकल, बलि को ग्रथा । 

हम श्याम-सख्य किये भरी; दुस्त्यज्य, पर, उनकी कंथा 11१७॥ 

लीला-चरित तो कृष्या के श्रुति को श्रमृत; बहुधीर चित । 

कण भी चखे पा एक बार, बने सकल हन्द्रो रहित ॥ 

तज देन्य-मय घर-बार, स्वेच्छित ही श्रकिञ्चनता धरें । 

ला पक्तियों-सा भाव, भित्ञावृत्ति ले विचरा करें ॥१८॥ 

ज्यों श्याम-मुग की अज्ञ पत्नी, व्याध-ध्वनि में फंस मरे । 

त्यों, मान हम भी कृष्ण की सच सब कपट बातें भरे !! 

बेठीं भुगत अति उग्र नख-क्षतजन्य काम-व्यथा अमित । 

है अस्तु, मधुपी-दूत ! अब कुछ अन्य ही चर्चा उचित ॥१९॥ 

लौटे पुनः क्यों प्रियसखा ! प्रियतम निहोरे श्राह क्या ? 

-बोलो, हमारे मान्य तुम, करता रहे हो चाहं क्या !! 
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केसे हमें दुस्त्यज्य हरि ढिंग ले चलोगे तुम भला? 
उन वक्ष तो बिलसे सतत लच्मी-बधू की ही कला !!२०॥ 
हे सौम्य ! क्या हरि हैं लसे, मथुरा-पुरी में इस समय ? 
गाती कभी स्मृति नन्द-गृह या गोप-गणा की भी हृदय ?? 
हम दासियों की भी कभी कोई चलाते बात क्या ? 
कब निज झगुरुगन्धित भुजा देंगे हमारे शीश अआ ??२१॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


सुन कृष्ण दर्शन को विकल उन गोपियों की बात यह । 
दे धैय, प्रिय-संदेश उद्धवजी चले इस भाँति कह ॥२२॥ 


उद्धवजी ने कहा-- 


'ऐ गोपियो ! तुम तो कृतार्थ तथा जगत-वन्दित सतत । 
रख वासुदेव मुकुन्द में इस भांति अपना चित्त रत ॥२३॥ 
तप, दान, ब्रत, स्वाध्याय, संयम, जाप, यज्ञ, उपासना । 
रच भ्रन्य बहु शुभ कमं, हो हरि-भाक्त को ही साधना ॥२४॥ 
सौभाग्यतः, . तुम सब कृपा हरि-पुरययश की धारतीं । 
मुनि-वृन्द दुलभ, भ्रति भ्रनूठी भक्ति ही विस्तारतीं ॥२५॥ 
सोभाग्य है, तुम पुत्र, पति, गृह्‌, तन, स्वजन से बन विरत । 
हो कृष्णचन्द्र परम-पुरुष क्रा कर वरणा, उनमें निरत ॥२६॥ 


पा तुम विरह, सर्वात्मना हरि-भक्ति में दृढ़तः सनी । 


' ' मुझको दिखा यह, भाग्यशालिनियो ! कृपा ही की घनी ॥२७॥ 
प्रभु का रहस्यिक-दूत मैं, कल्याणियो ! लाया सुखद । 


सन्देश प्रितम का, सुनो, वहः तुम परम-आनन्दप्रद ॥२८॥ 
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श्री कृष्णचन्द्र ने कहा है-- 
“मुझसे विछोह न तुम सभी का है कभी सम्भाव्य सा । 
कारणा कि ्रात्मा-रूप रह, मैं ही सकल उरसें वसा ॥ 
सत्र ज्यों जल, थल, ग्रनल, नभ, वायु है परिव्याप्त यह्‌ । 
त्यों, मैं लसा मन, प्राणा, इन्द्रिय, भूत, गुणा ग्राधार रह ॥२६॥ 
मैं ही स्वमाया से बनू गुणा, इन्द्रियाँ त्यो भूत-मय । 
निज में स्वयं को श्राप ही रच, पाल, करता हें विलय ।।३०॥ 
आत्मा गुणान्वय-हीन, ज्ञान-स्वरूप, शुद्ध, परम विशद | 
जाग्रत, सुषुप्ति व स्वप्न मायावृत्ति सर्वप्रतीति-प्रद ॥३१॥ 
रोकें ग्रतः इन्द्रिय-विषय-चिन्तन, मुषा जो स्वप्नवत । 
अज्ञान निद्रा से जगी-सी रह, मुझे ध्याये सतत ॥३२॥ 
. करते मनीषो लोग साधन धमं के जो सर्वक्रम। 
वेदाध्ययन, तप, सत्य, सांख्य, विराग, योगाभ्यास, दम ॥ 
उन स्वं के हैं एकमात्र अभीष्ट अन्तिम लक्ष्य हम। 
जिस भाँति नदियों का विराम-स्थान सागर ही परम ॥३३॥ 
रह मैं नयन-तारा तुम्हारा, जो गया ग्ब दुर पड़। 
वह यों, कि मेरा ध्यान बढ़, चित जाय मुझ प्रति ही जकड़ ॥। ३४॥ 
दुरस्थ-प्रिय प्रति नारियों या ग्रत्य का ज्यों चित सने ।' 
वह बात, दृष्टि समक्ष श्रथवा रह निकट, न कभी बने ॥३५॥ 
तज अस्तु, भ्रन्य प्रपञ्च, मुझमें ही लगाये चित सतत । 
करते सदा मेरा स्मरणा, लोगी मुझे तुम पा तुरत ॥३६॥ 
कल्याणियो ! मैंने रची जब रास निशि ब्रज-वन ललित । 
तब जो न श्रा पायी, मुझे पा ही गयीं गाये चरित' ॥३७॥ 
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शुकदेव जी ने कहा-- 
संदेश यह निज प्रासाधन का, गोपियाँ सब कर श्रवण । 
सानन्द उद्धव से चनीं कह; था बंढ़ा प्रियका स्मरणा ।।३८॥ 
गोपियों ने कहा-- 
“गति हर्ष, सहचर संग यदु-द्रोही हुआ हत कंस खल । 
सौभाग्य है, सर्वार्थ पा, सकुटुम्ब हरि अब हैं कुशल ॥३९॥ 
हरि पा हमारी लाज की भोनी रसीली स्मिति मधुर । 
त्यों ही, मनोहर चितवनों की प्रेममय पूजा प्रचुर ॥ 
करते रहे ज्यों प्रेम हमसे, सौम्य हे उद्धव ! अहो ! 
क्या चाहते त्यों मधु-पुरी की नारियों को भी कहो ??४०॥ 
मर्मज्ञ हरि रति के तथा वर नारियों के प्रिय अमित । 
फँसने न क्यों, पा वाक्य-क्रेलि समचना उनकी ललित ??४१॥ 


पुर-तारियों से मुक्तचर्चा में, किसी धुन पर कहीं। 
कया हम गँवारिन भो कभी, हरि को स्मरण राती रहीं ??४२॥ 


कया याद वे. राते कभी श्रातीं कि जब वृन्दा-विपिन । 
छिटकी जुन्हाई में, प्रिया युत, कुन्द-कुमुंदों गन्ध भिन ॥ 
भतकार पद-नूपुर रमे वे, रास-मण्डल में मुदित । 
थों हम सभी गाती, मनोज्ञ-चरित्र स्वर साधे ललित ??४३॥ 
श्रपने विरह्‌-तापित हमारे गात्र को क्या हरि स्व-कर 1 

; ` आरा कर करेंगे फिर हरा, ज्यों इन्द्र वन पर मेघ झर ??४४॥ 


हत शत्रु, पा कर राज्य, आयेंगे भला क्यों कृष्ण इत ? 
: वे ब्याह नृप-कन्या, रहेंगे मोद में स्व-जनों सहित. ॥४५॥ 
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वन-वासिनी हम या कि ग्रन्यो से उन्हें मतलब कहाँ? 
कृतकृत्य वे लक्ष्मी-रमरा हैं पूरा-काम स्वयं जहाँ ॥४६॥ 
'नेराश्य हो सुख,' उक्ति वेश्या पिंगला तक की परम । 

यह जान भी, हरि-आश त्यागन, पा रहीं दुस्त्यज्य हम ॥४७॥ 
एकान्त हरि-चर्चा त्यजन का कोन साहस भी सजे ? 
अनचाहते श्री-तक न उनका अंग-संग कभी तजे ॥४८॥ 
ले साथ में बलराम को, श्रीकृष्ण द्वारा सञज्चरित। 
सरि, शेल, वन, क्रीड़ास्थली, गौ, बंसरी की ध्वनि ललित ॥४९॥ 
सब, नन्द-सुत की याद हिर-फिर कर दिलाते हैं हमें । 
पद-चिल्ल उनके श्री-निकेत, न भूल पाते हैं हमें ॥५०॥ 
उनकी ललित गति,मज्जु स्मिति,चितवन लिये कौतुक निरा! 
केसे भुला पायें ? रही है हर हृदय मनहर गिरा ॥५१॥ 
हे आति-हर, व्रजनाथ, लच्मी-कान्त, कृष्या कृपा करो । 
गोकुल पड़ा दुख-सिन्धु में, गोविन्द ! आभ्नो, उद्धरो' ॥५२॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

यों गोपिकाएँ मेट विरहिक-ताप, हरि-सन्देश सुन । 
कर उद्धवाचंन, सवं आत्मा को चलीं श्रीकृष्णा गुन ॥५३॥ 
कुछ मास उद्धव भी, विरह उनके मिटाते रह, वसे। 
गाते हुए श्रीहरि-चरित्रों की कथा, “ब्रज में लसे ॥५४॥ 
जितने समय इस भांति उद्धव, नन्द-गाँव रहे डटे । 

वे ब्रज-जनों के दिन, क्षणों से कृष्ण-चर्चा में कटे ॥५५॥ 
अवलोक वन, सरि, शेल, कन्दर, वृक्ष के सुमनाभरण । 
हरि-भक्त उद्धव ब्रज-जनों को कृष्ण का दें ला स्मरणा ॥५६॥ 
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लख बेकली हरि-प्रीति में, उन गोपियों के उर भ्रमित । 
उद्धव प्रणाम सहित चले कह, चित्त में हो भ्रति मुदित ॥५७॥ 
'सब गोपियाँ ये विश्व के तनधारियों में श्रेष्ठतम । 
'सर्वात्म श्रीगोविन्द में जिनके उठे हैं चित्त रम ॥ 
“चाहें यही भव-भीत हम सब भक्त, मुनि-जन भी घने । 
'क्या काम ब्राह्मण जन्म का? जो हरि-कथा रस में सने ॥५८॥ 
व्यभिचार-दुष्टा वनचरी ये नारियाँ हत्मति, कहाँ ? 
“इनमें जगी, भगवान श्रीहरि प्रति अमित अनुरति कहां ?? 
'हे सिद्ध इससे, प्रभु-भजन हो झज्ञ-तक को श्रेय-कर । 
देता ग्रमृत अ्मरत्व ही भ्रज्ञान को भी पान पर ॥५९॥ 
“मुज-दरड हरि के पा स्व-करठ, ब्रजाङ्कताएँ रास में । 
“ग्राशिष-प्रसाद सकीं सकल ले, जो भ्रमित उल्लास में ॥ 
“वह ग्न्य तो क्या, पा सकी लक्ष्मी न भी, उर रम सतत । 
'दुलंभ अमित सुर-पत्तियों को, जो नलिन-गन्धानुरत ॥६०॥ 
“हो अति भला, षधि, लता या गुल्म ब्रज के जायें बन । 
“पद-रेणु इन गोपी-जनों की तो सकेंगे पा स्व-तन ॥ 
जो त्याग दुस्त्यज श्रार्षे-पन्थ, स्वजन, रहें हरि में पगी । 
“श्रतियां सकल .जिनकी निरन्तर टोह में ही हैं लगी ॥६१॥ 


“पूजे जिन्हें धारे हृदय लक्ष्मी तथा ब्रह्मादि सुर । 
“रह पुणंकाम सकल स्वयं, त्यों, ग्रन्य योगेश्वर प्रचुर ॥ 


“पादाब्ज वे ही कृष्या के धर वक्ष, रास-विलास में । 
मेटे विरह-सन्ताप जिनने भर परम उल्लास में ॥६२॥ 
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“उन ब्रज-रमणियों के चरण की धूल को फिर-फिर नमन । 
गाकर उन्होंने हरि-कथा, पावन किये तीनों भुवन' ॥६३॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
फिर, ले अनुज्ञा नन्द, यशुमति, गोपिकाभ्रों से उचित । 
गोपादि से भी पूछ, उद्धव रथ चढ़े प्रस्थान हित ॥६४॥ 
चलते समय इनके, विविध उपहार ला-ला कर सकल । 
नन्दादि गोपों ने कहा, भर नेत्र में अनुराग-जल ॥६५॥ 
“हम चाहते--मन-वृत्तियां, हरि-पद कमल में जायें सन । 
'गाये उन्हीं का नाम वाणी, तन करे उनको नमन ॥६६॥ 
“दे जन्म देवाधीन भ्रमणा कमं की हमको जहां । 
दानादि शुभ कृति-वश, सुलभ हो, कृष्या-भवित हमें वहां' ॥६७॥ 
इस भांति, पा हरि-भक्तिमय सम्मान गोपों से भले । 
उद्धव समुद श्रीकृष्ण-पालित, मधु-पुरी आये चले ॥६८॥ 


अति भक्ति त्रज-जन को सुनायी, कर नमन गोपाल को । 
दीं पं भेंट कृष्ण, हलधर, उग्रसेन नृपाल को ॥६९॥ 
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य्ड्शजा-रन न्ध्य व्यय जुड़ स्या नीं ख्यो छतर छ्य स्य 


( श्रीकृष्ण का कुब्जा और क्रूर के घर जाना तथा श्रक्रूर को 
हस्तिनापुर भेजना ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
सर्वात्म हरि, निज हेतु व्याकुल जान कुब्जा को प्रबल । 
। प्रीत्यर्थं उसके घर गये; प्रभु सवेदर्शी ही विमल ॥ १॥ 
| वह गृह परम अभिराम, लटकीं मोतियों की दिव्य लर । 
- बहुमूल्य उत्तम काम-वर्धेक वस्तुओं सज्जित सुधर ॥ 
चेदवे, पताकों, भव्य आसन, सुख-मयी सेजों सहित । 
| ले धूप, दीप, सुगन्ध, चन्दन, माल्य था शोभित अमित ॥ २॥ 
` निज गृह निरख हरि-श्रागमन, कुब्जा लिये उर हड़बड़ी । 
सत्वर स्व-शय्या त्याग, वह उठ हो गयी सत्वर खड़ी ॥ 
बढ़ साथ सखियों के, किया स्वागत सकल मञ्जुल, मुदित । 
शी दे दिव्य आसन कृष्णा को, पूजा परम श्रद्धा सहित ॥ ३॥ 
पूजन सकल उसके ग्रहणा कर, भक्‍त उद्धव भी इधर । 
छू हाथ से आसन, गये ग्रासीन हो बस भूमि पर ॥ 
| श्रीकृष्ण लोकाचार का ही अनुसरण करते लसे। 
बहुमूल्य उसकी शोभनीय सुरम्य शय्या पर वसे ॥ ४॥ 
कुब्जा तभी कर स्मान, दिव्यालेप, धारे पट ललित । 
सज हार, आभूषण, हुलस इत्रों सुधासव-युत मुदित ॥ 
ताम्बूल राते, छुबि-मयी लेकर लजीली सिमिति प्रकट । 
सम्भ्रम दृगों से हेरती, श्रीकृष्ण के आयी निकट ॥ ५॥ 
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उस सुन्दरी में नव-मिलन, शंका-सकुच की पा उमड़' | 
हरि ने समीप बुला, लिये कंकण विभूषित कर पकड़ ॥ 
बेठा उसे पर्यङ्क पर, फिर, कर चले कोड़ा कलित । 
दे स्वल्प चन्दन, पा लिये यों पुणय कुब्जा ने भ्रमित ॥ ६॥ 
रख काम-तप्त कुचों-दृगो-उर पर समुद हरि-पद कमल । 
ले घाणा, काटी कामना-मय व्याधि कुब्जा ने सकल ॥ 
गरानन्द-मूति स्व-कन्त का कर प्राप्त ्रभ्यन्तर मिलन । 
की शान्त अपनी चिर-विरह सम्भूत मानस की जलन ॥ ७॥- 
दुष्प्राप्य प्रभु केवल्य-प्रद को पा, दिये चन्दन क्वचित । 
बेठी समझ वह दुभंगा, बस एक ही कांचा उचित ॥ ८॥ 
बोली---'रमो तुम कुछ दिलों प्रियतम हमारे संग रह । 
सकती बिछोह न मैं तुम्हारा हे कमल-दुक्‌ ! नेक सह ॥ ६ ॥ 
रख मान, मानद कृष्ण उसका, दे ग्रभीप्सित वर भले । 
होकर समचित, संग उद्धव के स्व-गृहू आये चले ॥१०॥ 
सर्वेश्वरेश्वर विष्णु से दुस्साध्य को, आराध ग्रति । 
जो चाह बेठे तुच्छ ्ौर ग्रसत्‌ विषय, वह है कुमति ॥११॥ 
फिर, कृष्ण ले बलराम-उद्धव संग, कोई काये ठन । 
अक्रूर के प्रीत्यथे भी, पहुँचे तुरत उनके भवन ॥१२॥ 
नर-रत्न श्रेष्ठि स्व-बान्धवों का ग्रागमन भ्रवलोक कर । 
अक्कूर ने सानन्द अभिनन्दन किया उठ, अंक भर ॥१३॥ 


बलराम-हरि को वन्द्य, त्यों स्वीकार उनके भी नमन । 
बैठा सुग्नांसन पर किया श्रचेन सविधि, अति मग्न मन ॥१४॥ 
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भिर धार चरणोदक, लिये सब वस्तु पूजन की विमल । 
पट, दिव्य गन्ध, सुमाल्य, आभूषण परम उत्तम सकल ॥१५॥ 


कर ्राचमन, शिरसा नमन; हरि-राम के पद अंक भर । 
सेवा-निरत अक्रर तब सविनय चले इस विधि उचर ॥१६॥ 
“सौभाग्य है, सहचर समेत गया श्रधी हो कंस हत । 
“तुमने स्व-कुल को काढ दारुण कष्ट से, दी श्री महत्‌ ॥१७॥ 
“जग-मय तथा जग-हेतु मुख्य पुरुष तुम्हों दोनों सतत । 
“तुमसे पृथक होकर कहीं कुछ भी नहीं सत्‌ या श्रसत्‌ ॥१८॥ 


` “निज सष्ट इस जग में स्व-प्रद्धुत शक्तियों से व्याप तुम ! 


'देखे-सुने बहु-लूप में हो व्यक्त अपने गाप तुम ॥१९॥ 
“महि-आदि पाँचो तत्त्व जेसे चर-अचर भीतर रमे। 
“सब योनियों में भिन्नतः नाना स्वरूप धरे जमे ॥ 
“त्यो, सरवंथेव स्वतन्त्र आत्मारूप रह केवल ग्रहो । 
'अआजित तुम्हीं स्त्र नाना भाव में परिव्याप्त हो ॥२०॥ 
“सत्‌, रज, तमोगुणा रूप अपनी शक्तियों द्वारा परम । 
“भव-भव, विभव, लय का चलाते हो तुम्हीं सम्पूर्ण क्रम ॥ 
“फसते न गुण या कमं के विस्तीरां फन्दो में कहीं । 
“रह शुद्ध ज्ञान-स्वरूप, बन्धन-हेतु हो तुमको नहीं ॥२१॥ 
“जब देह ही मिथ्या स्वयं, जीवात्म का तब जन्म भी । 
“अन्तर निदशंक रूप में, प्रत्यक्ष सिद्ध न है कभी ॥ 
अतएव, बन्धन-मोक्ष को, कुछ बात तक न तुम्हें रही । 


.. बन जाय वैसी कल्पना भी, सर्वथा अविवेक ही ॥२२॥ 
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‘प्रकटा जगत-हित हेतु ही, तुमने सनातन वेद-पथ । 
लें जब उसे बढ़ झूठ के पाखणड-मय सब मागं ग्रथ ॥ 
तब ठान बाधा-विघ्न का सम्पुणंतः वारणा तुम्हीं । 
करते सदा ही, शुद्ध सत्व-स्वरूप ग्रा धारण तुम्हीं ॥२३॥ 
“आर वह तुम्हीं . इस काल, हो वसुदेव के गृह अवतरे । 

` निज अंश हलधर-युत, रहे दे यश स्वकुल को हे हरे !! 
‘हत सेकड़ों श्रद्चौहिणी भ्रसुरांश भूपों की प्रबल । 
आये हुए तुम भार भूतल का हरण करने सकल ॥२४॥ 
हैं सबंदेव, नृपाल, भूत व पितृ जिनकी मूर्ति कल । 
“पावन त्रिलोकी को करे, जिनका चरण प्रक्षाल जल ॥ . 
वे हो अ्रधोक्षज ! तुम जगद्गुरु ग्राज आये हो हा ! 
“सौभाग्य यह सचमुच प्रकट, हमलोग के गृह का महा ॥२५॥ 
'सबके कृतज्ञ, सुहृद, हितैषी, सत्यवक्ता तुम ग्रहो ! 
“तज कर तुम्हें कोई विवेकी, ले शरण किसकी. कहो ?? 
“सब कामनाएँ, निज भजन-रत भक्त की रहते भरे । 
देते स्वयं तक को; सकल क्षति-वृद्धियों से जो परे ॥२६॥ 
प्रत्यक्ष यह दर्शन तुम्हारा है मिला, सौभाग्य अति । : 
योगेश भर सुरेश भी सकते तुम्हारी पा न गति॥ 
“तन, धन, स्वजन, गृह, पुत्र और कलत्र-गत ममता प्रबल । 
दें यह स्व-माया शीघ्र ही हे देव ! हम सब हित निदल'॥२७॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

पा भक्त-वर आक़ूर की यों अर्चना-स्तुति भक्ति-सह्‌ । 
सम्मोहते से शब्द में, हरि हँस, चले इस भाँति कह ॥२८।। 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


“तुस तो चचा, गुरु, श्लाघ्य बन्धु सदेव के मेरे परम । 
रक्षा, कृपा, पोषण, इन्हीं के पात्र हैं, रह बाल हम ॥२९॥ 
हैं श्रेयकांची को सदा अति-पूज्य तुमसे भाग्य-धन । 
सुर तो विचारें स्वार्थ भी, लेकिन, न कोई साधु-जन ॥३०॥ 
केवल न जलमय तीथे भ्रथवा देव मूणपाषाणा-गत । 
दे पुणय चिर-सेवन वहाँ पर, साधु का दर्शन तुरत ॥३१॥ 
मेरे सुहृदवर तुम, भ्रतः जा हस्तिनापुर में भी । 
हित पारडवों का साधने के हेतु, सुध लाओ सभी ॥३२॥ 
मैंने सुना--जब पाणडु गुजरे, दुःखिता माँ-बाल सब । 


` धृतराष्ट्र लाकर हस्तिनापुर में रहे प्रतिपाल अब ॥३३॥ 


मतिःरंक नृप धृतराष्ट्र न्धे, रह्‌ कुपुत्रों से ग्रथित । 
पाते न कर व्यवहार तक, अपने भतीजों प्रति उचित ॥३४॥ 
जा तुम झ्तः, भ्रच्छी-बुरी स्थिति का वहाँ लो ज्ञान कर । 
मैं यत्न साधूँगा सुहृदू-सुख हेतु, सब कुछ जान कर ॥३५॥ 
निर्देश सब श्रीकृष्णा यों भ्रक्कूर को देकर भले । 


बलराल-उद्धव संग, फिर अपने भवन आये चले ॥३६॥ 
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न्ड म्र-रूनळन्पध्य - न्न्जच्याखत्तन रख एउ 
( अक्रूरजी की हस्तिनापुर-यात्रा ) 
शुकदेवजी ने कहा 
. अक्रूर तब पुरु-नृप यशांकित हस्तिनापुर जा भले। 
धृतराष्ट्र, कुन्ती, भीष्म और विदुर प्रभृति से मिल चले ॥१॥ 


की भेंट पाणडव, सोमदत्त व अश्वत्थामा से वहां । 
जाकर मिले बाल्हीक, करां तथा सुयोधन थे जहाँ ॥ 
भ्राचाये कृप से और द्रोणाचायं से मिल कर मुदित । 
की वार्ता. अन्यान्य सुहृदों पास भी जा-जा उचित ॥२॥ 
हिल-मिल सुहूज्जन से सविधि, भ्रक्रर ने पूछी कुशल । 
निज क्षेम-मंगल भी सुनाया, प्रश्‍न पर उनके सकल ॥३॥ 
यों, वे टिके कुछ मास, उस धृतराष्ट्र की गति थाहते । 
जो धिर कुपुत्रों से, जरठ, था दुष्ट सचिवों के मते ॥४॥ 
प्रति नग्नता, बल, वीयं, ्रोज व तेज, जन-प्रियता विमल । 
ये पाणडवों के गुण, जिन्हें सह पा न वे कौरव सकल ॥५॥ 
जो कर चुके दुष्कम॑ विष-दानादि का, खलता ठने। 
वह्‌ सब कथा, कुन्ती-विदुर -शअक्र्र से कहते बने॥।६॥ 
ग्रकूर भेया के मिले, कुन्ती निकट झ्रायी :उधर। 
कर याद जन्म-स्थान, यों बोली नयन में अश्रु भर ॥७॥ 
है सौम्य ! करतीं याद क्या कुल की स्त्रियां मेरी. कभी ? 
“माता-पिता, भाई-भतीजे, भगितियाँ, सखियाँ सभी ??८॥ 
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'आतृज हमारे कृष्ण त्यों बलराम, जो ग्रशरण-शररा । 

अपनी बुआ के बालकों का क्‍या कभी करते स्मरण ??६॥ 

'वृक-रूप अरि-गण बीच, हरिणी सी रही मैं कष्ट पा। 

“पितु-हीन बच्चों को, मुझे, क्या धैर्य वे देंगे न ग्रा !?१०॥ 

“र्‌च्ता करो हे विश्व-भावन कृष्णा! योगेश्वर भरे ! 

मैं पा रही अति कष्ट बच्चों संग, शरणागत हरे !!११॥ 
' «इस मृत्यु-मय जग से त्रसित को, मुक्ति-प्रद रहकर कहीं । 

'पद्‌-कङज तज तव, ग्रन्य कुछ अवलम्ब दिखलाता नहीं ॥१२॥ 

“अ्रतएव, मैं होकर शरणा, हे कृष्ण ! योगेश्वर गहन । 

ज्ञानात्म तुम प्रभु शुद्ध ब्रह्म-स्वरूप को करती नमन ॥१ ३॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

यों, हे परीक्षित ! याद में हरि के, स्व-जन के, रह पगी । 

प्रपितामही कुन्ती तुम्हारी, दुःखिता रोने लगी ॥१४॥ 

तब मिल विदुर-अक्रूर ने, सम-चित्त सुख-दुःख में युगल । 

दी शान्ति कुन्ती को, सुना सुत-जन्म का कारण सकल ॥१५॥ 

फिर, जा निकट धृतराष्ट्र के, जो रह भतीजों प्रति विषम । 

ग्रासीन सुहूदों बीच थे, बन प्रिय स्व'पुत्रो के परम ॥ 

क्रूर ने संदेश यों हरि-राम यदु-गण का दिया । 

मथुरापुरी को लौटने का था उपक्रम हो लिया ॥१६॥ 

झक्ररजी ने कहा-- । 
“बुतराट्र, हे कुरु-कीतिवर्धक ! यह न तुमको विस्मरे । 
«है प्राप्त सिंहासन तुम्हें ग्रब, पारडु-भ्राताके मरे ॥१७॥ 
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“समता स्व-जन प्रति, धमं महि प्रति, रख प्रजा प्रति शील उर। 
तुम बन सकोगे कीति त्यों कल्याणा के भागी प्रचुर ॥१८॥ 
'ऐसा न कर, लोगे ग्रयश जग में, नरक होगा मरे। 
'सम-भाव कौरव-पाण्डवों हित, श्रस्तु, चित्त रहो धरे ॥१९॥ 
कोई यहाँ चिर-काल साथ नहीं निवस पाता कदा । 
क्या बात पुत्र-कलत्र की, तन तक न संग रहे सदा:॥।२०॥ 
“जन्मे भ्रकेला जीव जग में, त्यों ग्रकेला जाय मर। 
'दुष्कृति-सुकृति फल भी, स्वयं को ही भुगतना हो प्रखर ॥२१॥ 
“लेते भ्रधर्माजित सकल धन मूर्ख का, हर भ्रन्य जन । 
ज्यों, मत्स्य के जल-नेत्र में, जल-जन्तु ग्रा जमते सघन ॥२२॥ 
कर पाप भी, पाले जिन्हें यह मूर्खं जीव, समक स्व-जन । 
वे प्राणा-धन-पुत्रादि छोड़ श्रतुष्ट, श्रन्त करें गमन ॥२३॥ 
इनसे त्यजित तब वह हितान्ध, स्व-धमंच्युत, दुख में गडे । 
'सारी विफलता युत, लिये निज पाप, घोर नरक पड़े ॥२४॥ 
“समभे अतः, माया-मनोरथ स्वप्नवत निस्सार जग । 
रख वश्य मनको, शान्त-समदर्शी, बनें सब नर सजग” ॥२५॥ 
इस पर, धृतराष्ट्र ने कहा-- र 
“अक्रूर ! सुन तव यह भ्रमित कल्याणमय उपदेश हम । 
पाते अघा न, यथा अमृत पा मत्यं, हे दाता-परम !!२६॥ 
चित, किन्तु, है सुत-प्रेम में ऐसा चपल एवं विषम । 
जिसमें चमक उपदेश चपला-तुल्य भी, पाता न जम ॥२७॥ 
है कोन ऐसा व्यक्ति, जो प्रभु का विधान सके पलट ? 
भू-मार हरने हेतु ही यदुवंश में वे हैं प्रकट ॥२८॥ 
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रच जग, स्वकीय अचिन्त्य माया से, स्वयं उसमें लसे । 

. करते विभाजन कमं त्यों ही कर्म-फल का, जो वसे ॥ 
संसार-चक्र रही चला, - जिनकी भ्रगम लीला गहन । 
विश्वात्म उन भगवान के पद-पद्म में मेरा नमन ॥२९॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 
अक्रर यों धतराष्ट्रकी गति-मति समझ सारी भले । 
पा-कर सुहज्जन की श्रनुज्ञा, मधुपुरी आये चले ॥३०॥ 

'दुवूत्तियाँ धृतराष्ट्र की उन पारडवों के प्रति प्रबल । 

दीं हरि-हली से कह, गये थे थाहने यह ही सकल ॥२१॥ 


[ दशम-स्कन्ध पूर्वाध-खण्ड समाप्त ] 
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श्रीहरिः 
स्उच्तराार्छ रबरुछ ज्यारऊ्भ 


ब्डश्पम्ज रुव्क न्ध्व च्ासनव्तारं घ्चच्खापय्य 
( जरासन्ध से युद्ध और द्वारका दुर्ग की रचना ) 

शुकदेवजी ने कहा-- 
पति कंस के मरते, महिषियां 'अ्रस्ति-'प्राप्ति' हुई विकल । 
भ्रति दुःख में भर वे युगल, दीं निज पिता के गेह चल ॥ १ ॥ 
जा वे पिता मगधाधिपति, उस जरासन्ध, समीप झट । 
वैधव्य का कारण सकल निज कह चलीं, दुख कर विकट ॥ २॥ 
सुन यह श्रप्रिय संवाद, पा दुख, क्रोध में वह नुप पगा । 
'दें भूमि यादव-हीन कर--यह योजना रचने लगा ॥ ३॥ 
अक्षौहिणी तेईस उसने सेन्य कर सञ्चित प्रबल। 
ली घेर मथुरा, यादवों की राजधानी ही सकल ॥ ४॥ 
देखी उमड़ती सिन्धु-सी, उसकी प्रबल हरि ने अनी। 
पाकर स्व-पुर अवरुद्ध, व्याकुलता स्व-जनगरा में घनी ॥ ५॥ 
धारे-सहेतुक नर-वपुष, कत्तव्य निज अवतार का। 
इस भाँति निर्धारा, लिये क्रम देश-काल विचार का ॥ ६॥ 
'अ्रक्षोहिणीयों सैन्य यह, गज-बाजि-रथ-भट मय अभी । 
“लाया मगधपति निज वशी नूप-वृन्द से लेकर सभी ॥ 
“वह ला सकेगा और रागे सैन्य, अस्तु, उसे न हत । 
“वध मैं नी का ही करूँगा, जो अमित भू-भारगत ॥७-८॥ 
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अवतार ही मेरा हुआ भू-भार हरने हेतु यह। 
'हत हों ग्रसज्जन और संरक्षण सके सब साधु लह ॥ ९॥ 
“जब धारता तन भ्रन्य, तब रह धमं-रच्षण हित अड़ा । 
करता विनष्ट भ्रधमं, जो हो काल की गति से खड़ा' ॥१०॥ 
यों, सोचते हरि के, गगन से सूर्य जेसी कान्ति ग्रथ । 
ले सारथी-शस्त्रास्त्र, ग्रा उतरे वहाँ दो भव्य रथ ॥११॥ 


“आये सनातन दिव्य शस्त्र स्वयं तभी हरि के भहा! 


यह्‌ देख, झट श्रीकृष्ण ने, बलराम भेया से कहा ॥१२॥ 
“भैया ! पड़े यढु-गणा विपति में, जो तुम्हें माने स्व-बल । 
'देखो, तुम्हारे ग्रा गये, ये शस्त्र-रथ भ्रति प्रिय सकल ॥१३॥ 
“रथ चढ, निहत भ्ररि-दल, करो उद्धार स्त्र-जनों का त्वरित। 
है साधु-रक हम युगल का जन्म ही इस कार्य हित ॥१४॥ 
ग्रक्षोहिणी तेईस का यह भार भूतल से हटे' । 
यों, साध मत, भ्राता युगल, धारे कवच रथ पर डटे ॥१५॥ 
आयुध स्वकीय सजा युगल, ले अल्प सेन्य, पड़े निकल । 
बढ़ सारथी दारुक सहित, को शंख-ध्वनि हरि ने प्रबल ॥१६॥ 
इस घोष पर, भ्ररि-सेन्य के कांपे कलेजे भय भरे । 
मागध इन्हें लख, कह चला--'शरो कृष्या, पुरुषाधम अरे !! १७॥ 
तू बन्धु-हन्ता, किन्तु, बालक, है छिपा सब बीच जम । 
रे मन्द, हट जा, युद्ध में तुझसे मुझे आती शरम ॥१८॥ 
चाहे लड़ा बलराम यदि तू, बाँध साहस, भिड़ भले । 
मेरे शरों से छिन्न तन तज, स्वगं जा, या जीत ले' ॥१९॥ 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 
'पौरुष दिखाते शूर-जन, वे डीग कया भरते कहीं? 
तुझ कालग्रस्त अधीर की, बातें मुझे गुननी नही! ॥२०॥ 
शुकदेवजीं ने कहा-- 
इस पर, जरासुत ने तुरत हरि-राम के सम्मुख झपट । 
अपनी प्रबल-संख्यक उमड़ती वह ग्रनी सञ्चार भट ॥ 
रथ, सारथी, ध्वज, ग्रश्‍व, सेना कृष्ण की ली ढॅक सकल । 
जसे प्रचण्ड हवा, उड़ा घन-धूलि, ले भाप रवि-श्रनल ॥२१॥ 
हरि-राम के रथ-गत गरुड़ त्यों ताल-अंकित ध्वज न लख । 
मूछित हुई मथुरापुरी की नारियाँ सारी विलख ॥ 
ग्रट्रालिकाशओं, बारजों पर, स्वीय भवनों के भ्रड़ी। 
थीं कर रही रणा-भूमि का वे सवं श्रवलोकन खड़ी ॥२२॥ 
लख शत्रु-सेना रूप व्यापक मेघ-मरडल से कड़ी | 
ग्राती सतत वर्षा सदुश भ्रति तीक्ष्ण बाणों की झड़ी ॥ 
पा स्वीय सेना व्यग्र, हरि ने खींच टंकारा त्वरित । 
शारंग-शायक, जो सुरासुर पूज्य सर्वोत्तम विदित ॥२३॥ 
तुणीर से ले तीर, धनु पर साध, प्रत्यञ्चा तने। 
हरि यों लगे तीखे विशिख के व्यूह बगराने घने ॥ 
जिनसे निहत गज, बाजि, रथ, सेनिक समूह कटा, पटा । 
घूमा किया वह चाप द्योतित-चक्र सी घारे छटा ॥२४॥ 
फट कुम्भ, गज के भुरड थे हत हो रणस्थल में पटे । 
बाणों बिधे शिर बाजि-गण के भी बिछे, धड़ से कटे ॥ 
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ध्वज, सारथी, रथ, बाजि ग्रौर रथी गिरे क्षत हो निपट । 
भुज, जंघ, मस्तक आदि बिखरे, सैनिकों के अंग कट ॥२५॥ 


करःमें लिये मूसल इधर बलराम तेज-निधान ने । 
मद-मत्त अरि-दल का किया निदलन पड़ा जो सामने ॥ 
गज, बाजि, नर के छिन्न तन से, सेकड़ों कढ रक्‍त-नद । 
उमड़े लिये शिर रूप कच्छप और बाहु उरग विशद ॥ 
काया गजों की द्वीप सी दीखी, लसे हय ग्राह वत। 
शैवाल जेसे केश, त्यों कर-जंघ मीन सदृश बृहत्‌ ॥ 
' तिरते तरञ्गों-वत धनुष, शस्त्रास्त्र, गुल्म, लता बने । 
ढालें भॅवर, मणि और गहने बालुका कण से घने ॥ 
ये नद निरख़, कायर जनों के चित्त उठता व्याप भय । 
बढ़ता परस्पर में भ्रमित उत्साह वीरों के हृदय ॥२६-२८॥ 
,यो, सिन्धु तुल्य श्रनन्त सो, विस्तीयां, दुर्गम, भयकरी । 
उस जरासन्ध . नपाल को सेना रही जो ग्रा भरी ॥ 
। वसुदेव-सुत बलराम-ह्रि ने शीघ्र ही डाली निदल। 
था एक' कौतुक मात्र, इन जगदीश्वरों का यह सकल ॥२९॥ 
' जिन हरि अनन्त गुणाधिपति के चित्त की लीला सदय । 
रच, पाल तीनों ही भुवन, क्षणा मात्र में कर दे विलय ॥ 
' उनके लिए श्ररि-नाश में कुछ भी न भ्रड्भुतता बने । 
'हों, किन्तु, ये वाशत-चरित रह मानवों जेसे घने ॥३०॥ 
बलराम ने तब जरासन्ध नपाल को बलतः धरा । 
'लेता पकड़ मृगराज को मुगराज ही ज्यों कर त्वरा ॥ 
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हतसेन्य, वह अतिबल विरथ, था श्रा गया यों ह्लास में । 
जिसमें रहा भ्रवशेष केवल प्राण ही बस पास में ॥३१॥ 
चाहा किया बलराम ने उस भ्ररि-निहत्ता का हनन । 
ले पाश वारुणा और मानुष, ज्यों चले करने ग्रथन ॥ 
श्रीकृष्ण ने कहकर उन्हें कुछ बात, रोक लिया तभी । 
था रह गया कोई कराना काये इन प्रभु को श्रभी ॥३२॥ 
था मान्य वीर-समाज का नृप जरासन्ध सुभट बड़ा । 
वह छूट इन जगदीश्वरों के हाथ, लज्जा में गडा ॥. 
तप-साधना का ही लिया उसने हृदय निर्धार ब्रत । 
पर, मित्र भूपों ने किया समभा-बुझा उसको विरत ॥ 
बोले-- 'पराभव यादवों से देव-वश पाया गहन'। 
यों ही, सुनाये धमं, लोक व नीति के नाना वचन ॥३३-३४॥ 
यों, सेन्य सब कटवा, उपेक्षा लाद हलधर की भ्रमित । 
लौटा मगध, निज राज्य को, वह जरासन्ध उदास-चित ॥३५॥ 
रिपु-सेन्य सागर तिर, लिये भ्रक्षूरण निज सेना इधर । 
मथुरा पधारे हरि, सुयश गा सुर, प्रसून चले बगर ॥३६॥ 
भय-मुक्त प्रमुदित चित्त पुर-जन से मिले श्रीहरि तभी । 
गाते विजय के गान मागध, सूत, बन्दी-जन सभी ॥३७॥ 
प्रभु के प्रविशते ही पुरी में वेणु, वीणा, शंख-स्वर । 
दुंदुभि, मृदंग व तूर्य, भेरि चले सभी गुञ्जार भर ॥३८॥ 
तोरण महोत्सव-मय' टंगे, फहरी पताकाएं ललित । 
थी व्याप्त वेद-ध्वनि, सिंचे पथ में ठटे जन मरनचित ॥३९॥ 
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पुर-नारियां सस्नेह प्रोति पुलक दुगों से हेर कर। 
हरि पर चलीं दधि, माल्य, श्रच्षत, श्रंकुरों का ढेर कर ॥४०॥ 
रणा-क्षेत्र से सब वीर-भूषणा रूप प्राप्त श्रनन्त धन । 
हरि ने दिया ला उग्रसेन नृपाल को सानन्द मन ॥४१॥ 
वह जरासन्ध बटोर सत्रह बार यों ही सेन्य-दल । 
करता गया हरि के प्रपालित यादवों से रण प्रबल ॥४२॥ 
प्रतिबार हरि-बल यादवों ने, दल निदल उसका दिया । 
सैनिक गँवा, पा छूट, मागध भी लजा लौटा किया ॥४३॥ 
सम्भाव्य था हमला ग्रठारहवां वहां, जब अति विकट । 
दीखा तभी देवषि प्रेषित, कालयवन नगर निकट ॥४४॥ 
जग में न पा निज तुल्य भट, सुन यादवों को सम-बली । 
ले म्लेच्छ सेन्य त्रि-कोटि, बेठा घेर श्रा मथुरा छली ॥४५॥ 
हरि देख यह, बलराम भेया से चले यों साध मत। 
अब तो उभयतः यादवों पर कष्ट ग्रा घहरा महत्‌ ॥४६॥ 
“हे ञ्राज बेठा घेर कालयवन महाबलशील भट । 
“कल या कि परसों तक सके ग्रा मागधी-सेना विकट ॥४७॥ 
“लड़ते यवन से, ग्रा पड़ा यदि जरासन्ध प्रबल इधर । 
“तब वह हतेगा यादवों को, या स्वपुर ले जाय धर ॥४८॥ 
लें ्राज ही रच, ग्मस्तु, दुग, मनुष्य को जो हो ग्रगम । 
पहुँचा स्व-जन उस ठौर, यवनों का करें संहार हम' ॥४९॥ 
ले यों हली की राय, द्वादश-योजनों का दुर्ग कल । 
रख सिन्धु बीच, नगर रचाया, भर चमत्कृतियाँ सकल ॥५०॥ 
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थी विश्वकर्मा की वहाँ विज्ञान-शिल्पकला प्रकट । 
चौराह, बीथी, राजपथ थे, वास्तु-विधि के ही निपट ॥५१॥ 
सुर-हुम, लता, उद्यान भव्य, विचित्रतम उपवन सुघर । 
गोपुर, अटाएँ थीं स्फटिक की, स्वरां के ऊँचे शिखर ॥५२॥ 
सब हेम कलशित, कोष्ठ-शालाएँ रजत-पीतल जटित । 
गृह स्वर्ण के, मरकत मढी फर्श, शिखर रत्निम ललित ॥५३॥ 
रख चन्द्रशालाएँ, बने थे वास्तु-देवों के भवन। 
था मध्य चातुर्वण्यं के, श्रीकृष्ण का शोभित सदन ॥५४॥ 
भेजा सुधर्मा पारिजात महेन्द्र ने हरि के निकट। 
बेठे जहाँ, नर- घमं जाते भूख-प्यास स्वरूप कट ॥५५॥ 
भेजे वरुण ने कृष्ण ढिग वे अश्‍व, जो मनसे चपल । 
रह हिम-धवल तन, सब लसे ले एक श्यामल-कणं कल ॥ 
की श्रष्ट-निधियाँ भी समोद कुबेर ने प्रेषित भली । 
आयीं पठायी लोकपालों की, विभूति सभी चली ॥५६॥ 
सोंपी जिन्हें जो सिद्धियाँ, प्रभु ने प्रशासन हित अमल । 
उनने उन्हें हरि के पधारे भूमि, दीं लौटा सकल ॥५७॥ 
हरि ने स्व-योग प्रभाव से, मथुरापुरी के जन सभी । 
उस नव्य नगरी में दिया भ्रविलम्ब ही पहुँचा तभी ॥ 
फिर, कर प्रजापालन न्यसित बलराम पर, सम्मति सहित । 
हरि पद्ममाल धरे कढ़े पुर-द्वार से, भ्रायुध रहित ॥५८॥ 


. और 
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) ब्डश्य-रुनळन्ध्य न्ड न्यखाव्य नाव्या व्छाध्या य्य 
| ( मुचुकुन्द की कथा ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

पुर से बढ़े यों कृष्णा, ज्यों, हों चन्द्र प्राची से प्रकट । 
तन श्याम, अति अभिराम, धारे रेशमी शुचि पीत पट ॥ ? ॥ 
श्रीवत्स उर भ्राजित, गले में कान्त कौस्तुभ-मणि सघन । 
भुज चार पुष्ट विशाल, लाल नवल कमल दल से नयन ॥ २॥ 
छनिमय कपोल कलित, ललित शुचि स्मिति, सतत प्रमुदित भ्रमित 
मुख-कञ्ज पर देते दमक कर, द्यति मकर-कुण्डल स्फुरित ॥ ३॥ 
“श्रीवत्स चिह्न लसित, यही सुन्दर पुरुष वसुदेव सुत । 
“घारे चतुभुज, कञ्जदृग, शोभा-भरित, वनमाल युत ॥ ४॥ 
“नारद-कथित लक्षण इन्हीं में, ये न सकते भ्रन्य हो । 
भ्राते निरस्त्र, पगों; लड़ मैं भी निरायुध ही ग्रहो' ॥ ५॥ 
यों, कालयवन विचार, 'हरि को भागते भ्रब पा पिछड़ । 
दौड़ा उन्हें धरने, जिन्हें पाये न योगी तक पकड़ ॥ ६॥ 
“अब हाथ आये --सी दशा, पग-पग पलायन में किये । 
दौड़ा यवन को गिरि-गुहा तक दूर, हरि आये लिये ॥ ७॥ 
धर पा न वह, कर व्यंग बोला, थे अशुभ बाकी क्वचित्‌ । 
“यदु-वंश के जन्मे ! तुम्हारा तो नहीं भगना उचित ॥ ८५॥ 
इस व्यंग से न विचल, घुसे गिरि-कन्दरा में हरि इधर । 
देखा यवन ने भी, वहाँ जा, एक सोता अन्य नर ॥ ६॥ 
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वह मूढ़ उसको ही समझ हरि, कह चला यों लात हत । 
अति दूर यों दौड़ा मुझे, अब सो रहा क्या साधु-वत' !?१ ०] 
चिर सुप्त उस नर ने शनेः तभी उघारे निज नयन । 
आँखें चतुदिक फेर, देखा पास में स्थित वह यवन ॥११॥ 
उस रुष्ट नर॑ की दृष्टि ज्यों ही, जा यवन ऊपर मढ़ी । 
तत्लरा हुआ वह भस्म, ऐसी देह से ज्वाला कढी ॥१२॥ 
राजा परीक्षित ने पुछा-- 
हे शुक ! रहा वह कौन, काल-यवन निहन्ता नर अहो ! 
किसका तनय ? क्या तेज? सोया था गुफा में क्यों, कहो ॥१३॥ 
शुकदेवजो ने कहा-- 
थे सत्य-रत, ब्रह्मणयवर मुचुकुन्द नृप वे कोतिमय । 
इच्वाकु-कुल के रत्न मान्धाता-नुपति के रह तनय ॥१४॥ 
पा त्रास असुरों से, शरण इनकी हुए इन्द्रादि सुर । 
चिर-काल की रक्षा इन्होंने देवताओं की प्रचुर ॥१५॥ 
पा कातिकेय स्व-त्राणाहित, मुचुकुन्द से सुर सवं तब । 
बोले--'हमारा त्याग रक्षण-श्रम, करें विश्राम अब ॥१६॥ 


४१७ 


'चर-लोक का तज निज अ्रकणटक-राज तुमने वीर-वर ! 
'पालन किया हमलोग का, सुख-भोग सब अपने बिसर ॥।१७॥ 


“रानी, तनय, मन्त्री, ञ्रमात्य, प्रजादि, सम-कालिक स्व-जन | 
"कोई. तुम्हारा अब न, बेठे काल के सब ग्रास बन ॥१८॥ 


सब बलघरों में रह प्रबल, है ईश अव्यय काल ही। 
ज्यों गोप पशु हाँकें, हुँकाता त्यों प्रजाजन को वही ॥१६॥ 
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“तज मोक्ष, हे नृप ! लो यथा-रुचि सर्व हमसे माँग वर । 
कारण कि घह गति, एक अव्यय विष्णु ही देते स्व-कर ॥२०॥ 
सुत्त यह सुरों की बात, उनको वन्द्य, वे यशमय महत्‌ । 

वर ले शयन का, घुस गुफा में, हो गये निद्रानिरत ॥२१॥ 
था वर कि 'सोते से जगायेगा तुम्हें जो मूढ जन। 

पड़ते तुम्हारी दृष्टि तत्लण जायगा वह भस्म बन' ॥२२॥ 
था हो. लिया इस भाँति भस्मीभूत कालयवन जभी । 

हरि ने दिया धी-मान उन मुचुकुन्द को दर्शन तभी ॥२३॥ 
देखा वहां मुचुकुन्द ने घनश्याम पीताम्बर कसे । 

कल कान्त कोस्तुभ-मरि धरे, श्रीवत्स उर, सम्मुख लसे ॥२४॥ 
भुज चार भव्य विशाल, शोभित वेजयन्ती माल गल । 
सुन्दर प्रसन्न वदन, भरें द्युति हिल मकर-कुरडल युगल ॥२५॥ 
चितवन लिये भ्रनुराग-मय, स्मिति दर्शनीय नृ-लोक हित । | 
सुन्दर तरुणा-वय, व्याप्त मत्त मृगेन्द्र-सा विक्रम अमित ॥२६॥ | 
अभिभूत हो दुष उनके तेज से, शंकित-हृदय । 
मतिमान नृप मुचुकुन्द ने पूछा शने: सहित विनय ॥२७॥ 

मुचुकुन्द ने कहा-- | 

“कण्टक भरे श्रा इस गहन वन बीच, गिरि-गह्वर प्रखर । 
कोमल कमल-दल से पदों, हैं कौन आप रहे विचर ??२८॥ 
हैं भ्रग्ति-देव कि तेज, जो तेजस्वियों में हो विकट ? 

क्या श्राप कोई लोकपाल, सुरेश, रवि, शशि ही प्रकट ??२९॥ 
देवाधिदेव त्रिदेव-गत हरि, आप ही पड़ते जना। 
भाकर प्रदीप-प्रभा सदृश, मेटा गुफा का तम घना ॥३०॥ 
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निज जन्म, कमं व गोत्र, यदि चाहें, यथाथं कहें सकल । 

अभिलाष सुनने की उसे, मेरी रही हो भ्रति प्रबल ॥३१॥ 

मुचुकुन्द नामक चत्र, रह इद्धवाकु-वंशज हे सदय ! 

युवनाश्‍्व-नन्दन ख्यात मान्धाता नृपति का हूँ तनय ॥३२॥ 

चिर जागरण से थक, अचेतन मैं प्रबल निद्रा पगा । 

था इस विजन में सो रहा, बेठा भ्रभी कोई जगा ॥३३॥ 

वह तो स्व-पापों ही जला, ऐसी उठी ज्वाला भभक । 

ग्रब ग्रापके दशन हुए हैं प्राप्त, हे अरि-दल-दलक !!३४॥ 

तव तेज दुस्सह से दबा; पाता भ्रधिक न विलोक तन । 

हें आप मान्य समस्त प्राणी-मात्र के हे भाग्य-घन' !!३५॥ 

मुचुकुन्द के सुन थे वचन, हरि भूत-भावन ने ग्रहा ! 

हँसते हुए ही, मेध-सी गम्भीर वाणी में कहा ॥३६॥ 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 

मेरे हजारों नाम, त्यों ही, जन्म-कमं सभी भ्रमित । 

अतएव, में उनकी स्वयं गणाना न कर पाता क्वचित्‌ ॥३७॥ 

बहु जन्म में, सध जाय भू-रजकया-गणान चाहे कठिन । 

गुणा, जन्म, नाम व कमं मेरे, पर, सके कोई न गिन ॥३८॥ 
हैँ जो हमारे जन्म-कमं त्रिकाल-सिद्ध भ्रमित सभी । 

करते सदा वर्णित महर्षि, न भ्रन्त पाते हैं कभी ॥३९॥ 

पर, वर्तमान स्व-जन्म, कमं व नाम में बतला रहा । 

था पूर्वे में विधि ने हमारी प्रार्थना कर यों कहा ॥ 

“भू पर उठा है भार-मय हो, दानवों का दल प्रबल | 

उसको निदल, चल, कीजिये भ्रब धमं का रक्षण सकल ॥४०॥ 
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झवतीर्ण श्रानक-दुंदुभी गृह, अस्तु, यदुकुल म॑ महा । 
वसुदेव का हो पुत्र, में हूँ “वासुदेव, रहा कहा ॥४१॥ 
मैने निपाता कंस, जो था कालनेमि स्वयं प्रकट । 
मारा प्रलम्बासुर, रहा वह साधु-जनद्रोही विकट ॥ 
जो भस्म हो बेठा तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़े अभी । 
था कालयवन, जिसे हमारी प्रेरणा लायी तभी ॥४२॥ 
आया वही अब मैं गुफा में, धर कृपा तव हेतु उर । 
म भक्तवत्सल को चुके आराध तुम पहले प्रचुर ॥४३॥ 
लो माँग वर राजि ! मैं रुचि सर्व भर दूंगा त्वरित । 
मेरी शरण आकर रहे नर को न फिर चिन्ता क्वचित' ॥४४॥ 


शुकदेवजी ने कहा 
सुन ये वचन, नमते हुए, मुचुकुन्द ने मुद में महा । 
बातें स्मरण कर गर्ग की, पहचान हरि को, यों कहा ॥४५॥ 
ुनुकुन्द ने कहा-- 
है प्रभु ! तुम्हारी, उग्र माया से विमोहित-जन सहज । 
रख दुग श्रनर्थों-पूर्णा जगती पर, तुम्हें पाते न भज ॥ 
सुख-ग्राश ले, दुख-रूप गृह में, नारि-तर रहते पगे । 
हैं एक 'से हो दूसरे जाते परस्पर में ठगे॥४६॥ 
इस कमं-भूमि स्वरूप जग में, हे भ्रनघ ! सब जीव श्रा । 
देवात्‌ ही, सर्वाङ्गमय, दुलभ, मनुष्य शरीर पा ॥ 
भजकर न तव पद-पद्म, गृह-विषयादि दुर्मति में घिरे। 
तृण लोभ-वश, पशु-तुल्य ही जा झ्रन्धःकूपों में गिरे ॥४७॥ 
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मैं हे श्रजित ! रह भूप, मद में राज्य लक्ष्मी के पगा । 

अज्ञानवश, आत्मा स्वतन को ही समभने था लगा ॥ 

सुत, नारि, राज व कोष में आसक्तिवश अनुरति-तया । 

सम्पूर्ण मेरा काल व्यर्थं दुरन्त चिन्ता में गया ॥४८॥ 

धारे हुए घट और भित्ति सदृश परम क्षणु-भंग तन । 

था हो उठा अभिमान मेरे चित्त नृप-पद का गहन ॥ 

गज, बाजि, रथ-युत साथ, पेदल सेनिको की श्रनि लिये । 

हो हम श्रतीव मदान्ध, पृथिवी पर सदा घूमा किये ॥४९॥ 

ले कार्यं चिन्ताएँ प्रमत्त पुरुष फिरे धाते सकल। 

बढ़ वस्तुओं की लालसा, है लोभ भी होता प्रबल ॥ 

पर, ज्यों, क्षुधित ग्रहि लपलपाता जीभ; चूहे को धरे । 

त्यों, काल-रूप सतकं तुम, सहसा उन्हें धरते हरे !!५०॥ 

जो तन नृपति-पदका प्रथम, धारणा किये गौरव भले । 

चढ़ मत्त गज की पीठ और सुवर्णाय रथ पर चले ॥ 

पड़ अन्तत: वह ही दुरत्यय काल के मुख में झरे ! 

जग में दिखाता भस्म, विष्ठा या कि कृमि संज्ञा धरे ॥५१॥ 


सारी दिशाएँ जीत, बन जो संथा विग्रह-रहित ।, 
पा सर्वे नृप की वन्दना, हों श्रेष्ठ सिंहासन लसित ॥ 
वे भी, गृहों भीतर, विषय-सुख भोग के फन्दों घंने । 
हैं नाचते ही नारि-जनके सद्य क्रीड़ा-मृग बने ॥५२॥ 


भ्रभिलाष वे राज्यादि ही, फिर, दान-पुणय करे सकल |, 
तज भोग भी, साधें तपस्या, किन्तु, चाहे एक फल ॥ 
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दशम-स्कन्ध-इक्यावनवाँ अध्याय 


“हो हस्तगत सञ्राटू-पद, तन दूसरा घारे जभी' । 
पर, है न तृष्या-वृद्धि यह सुख-हेतु परिकल्पित कभी ॥५३॥ 
अमते जगत में जीव की, विनिमुक्ति जब होती निकट । 
हे प्रभु ! तभी सत्संग का हो योग उस सम्मुख प्रकट ॥ 
सत्संग में, रह सज्जनों के सवे श्राश्रय-रूप तुम । 
हो साधते मति, कार्य-कारया सुत्रधार अनूप तुम ॥५४॥ 
मेरा गया जो राज्य से सम्बन्ध अपने श्राप कट। 
इसमें अनुग्रह पा रहा हूं, में तुम्हारा ही प्रकट ॥ 
जो चक्रवती साधु नूप, तज राज, तप हित जायें वन। 
चाहें तुम्हीं से वे, न पाये राज्य-लिप्सा लौट मना ॥५५॥ 


चाहे चरणा-सेवा सिवा कोई नहीं में अन्य वर। 
चाहा करें जिसको अकिज्चनता भरे मदहीन नर ॥ 
आाराध कर तुम मोक्ष-प्रद प्रभु को विवेकी-जन सभी । 
क्या ग्रात्म-बन्धन रूप ही वर माँग सकते हैं कभी ??५६॥ 
अतएव, मैं सत्‌, रज, ठमोगुणा रूप सारी चाह तज। 
हुँ प्रा पड़ा सर्वात्मना हे प्रभु! शरया में ही सहज ॥ 
तुम हो निरञ्जन और निगुण, पुणे, झ्य गात्र ही । 
गाये गये हे परम-पुरुष, प्रसिद्ध रह, चिन्मात्र ही ॥५७॥ 
फंस कमं-फल के फन्द, भोगी चिर-व्यथा मैंने कड़ी । 
आरि षट्‌-विकारों वश, न श्रायी शान्ति, थी तृष्णा ग्रड़ी ॥ 


भय, मृत्यु, शोक-विहीन तव पद-कञ्ज की अब हूँ शरण । 
रक्षा करो हे प्रभु ! प्रपन्नों के तुम्हीं हो श्राभरणा' ॥५०॥ 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


हे सावंभौम नृपाल ! तुमने ली विमल कर मति अमित । 
वर के प्रलोभन से न भी उर कामना जगनी क्वचित्‌ ॥५६॥ 


वह वर-प्रलोभन, सावधानी हित तुम्हें था, लो समझ । 
मेरे ्नन्यों की कभी मति, माँग में न सके उलभ ॥६०॥ 
ग्रक्तीण जब तक वासना, मन फिर विषय में जाय सन । 
पाते न कर वश, साध प्राणायाम ग्रादि भ्रभक्त-जन ॥६१॥ 


विचरो यथा-रुचि तुम धरा पर, मन किये मुझमें निरत । 
मेरी तुम्हें अनपायनी ग्रब भक्ति व्याप्त रहे सतत ॥६२॥ 


बहु जीव तुमने क्ञात्र-धर्मी रह्‌, हते मृगया समय । 
आराध दृढ़-चित से मुझे तपतः, करो वह्‌ पाप ज्ञय ॥६३॥ 


हे भूप ! अगले जन्म तुम रह संजीव सुहृद घने । 
लोगे मुझे पा निविकल्प स्वरूप में, द्विजवर बने ॥६४॥ 
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य्ड्श्ाज्ा-रून्क्न्घ्त्र-न्तान्य नास्या प्वॉासग्वाम्य 
( द्वारका गमन, बलराम-विवाह और श्रीकृष्णा को रुक्मिणी का सन्देश ) 
शुकदेवजी ने कहा 

मुचुकुन्द यों हरि कीः अनूप उदार भ्रनुकम्पर मढे । 
सविनय प्रणाम-प्रदक्तिणाएँ कर, गुहा-बाहर कढ़े ॥१॥ 
देखा निकल, लघुकाय वृक्ष, लता, पुरुष, पशु भी सकल । 
आया समक कलियुग, दिये उत्तर दिशा की ओर चल ॥२॥ 
रह संग-संशय-हीन, धीरज युक्‍त, तप-श्रद्धा ठटे। 
हरि में लगाये चित्त, जा गिरि-गन्धमादन पर डटे॥ ३॥ 
आ-कर बदरिकाश्रम वहाँ से, नर व नारायण निकट । 
सब दृन्द सह, ले शान्त तप, हरिको चले आराध झट ॥ ४॥ 
हरि भी इधर, यवनों घिरी ग्रा मधुपुरी, हत म्लेच्छ श्रनि । 
ले उन सभी का धन, चले निज द्वारका की जब श्रवनी ॥ ५ ॥ 
आ जरासन्ध डटा, लिये ग्रच्चोहिणी तेइस विशद । 
था जा रहा, हरि के कहे, धन वृष-श्रमिक पर सबं लद ॥ ६॥ 
बलराम-कृष्ण विलोक सेना शत्र की वैसी प्रबल । 
भागे लिये अतिशय त्वरा, रच मानवी-लीला सकल ॥ ७॥ 
धन छोड़ सर्वे, हुए पलायित, बन सभय, निर्भय युगल । 
कोमल कमल-दल से पदों, आये कई योजन निकल ॥ ॥ 
विहेंसा पलायित लख उन्हें मागध, स्व-बल के मद ढला । 
उनका प्रभाव न जान, ले रथ-सेन्य, पिछचिभ्राये चला ॥ € ॥ 
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अति हूर की इस दौड़ द्वारा, जब थके भ्राता युगल । 
तब गिरि प्रवर्षण पर चढ़े, बरसे जहाँ पर नित्य जल ॥ १०॥ 
नृप ने न पा उनका पता, समझा, गये गिरि बीच छिप। 
ई घन-भरा पर्वत चतुदिक्‌ से चला जलवा महिप ॥११॥ 
जलता निरख गिरि-पाश्‍वं, ग्यारह योजनों ऊपर पड़े । 
आता युगल भट कूद, झा नीचे, हुए भू-पर खड़े ॥१२॥ 
फिर, साथियों के संग वे आँखें बचा अरि की निरी। 

` आये स्व-नगरी द्वारका, जो थी उदधिद्वारा घिरी ॥१३॥ 
अनुमान मिथ्या ही कि हरि-बलराम जल बैठे युगल । 
लौटा मगध. मागध, लिये अपनी प्रबल सेना सकल ॥१४॥ 
झानतं नृप श्रीमन्त रैवत ने स्व-पुत्री रेवती । 
विधि के कहे, बलराम को दी व्याह अनुपम गुणामती ॥१४॥ 
हरि ने स्वयंवर बीच जा, श्री-अ्ंशका ही ग्रवतरण । 
व्याही विदर्भ-तरेश भीष्मक की सुता का कर हरण ॥१६॥ 
शिशुपालवादी शाल्व आदि नृपालके मद-मान हत । 
सब के निरखते, रुक्मिणी ली हर, सुधा उरगारि-वत ॥१७॥ 

राजा परीक्षित ने कहा-- 

'मैने सुना, राक्षस विवाहों की विवरसित-विधिः युताः। 
हरि ने ग्रहणा की रुक्मिणी रुचिरानना भीष्मक-सुता ॥१८॥ 
ज्यों, जीत मागध-शाल्व आदिक नृप, किया कन्या-ह्रण । 
हरि का भ्रमित विक्रम वही सब, मैं किया चाहूँ श्रवण ॥१९॥ 
नित नव, मधुर, शुचि हरि-कथा, करती सकल भव-मल दला। 
कैसे ग्रधायें सुन उसे, ममंज्ञ श्रोता-जन भला! ??२०॥ 
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देशमं-स्कन्ध-बावनवाँ अध्याये 


शुकदेवजी ने कहा-- 


थे भूप भीष्मक ख्यात, राज्य विदर्भ के अधिपति प्रमुख । 
उनके रहे सुत पाँच, कन्या एक ही अतिशय सुमुख ॥२१॥ 
था ज्येष्ठ रकमी और लघुतम रुक्ममाली ही परम । 

थे रुक्मरथ त्यों स्कमबाहु व रुक्मकेश यथा सुक्रम ॥ 

पा पाँच इन निज से बड़े प्रिय बन्धु को, झामोद भिन । 

थी लाइली उनकी सती वह रुक्मिणी छोटी बहिन ॥२२॥ 
'हरि-रूप, गुण, श्री, वीयं -गान, गृहागतों से सुन सुमति । 
श्रीकृष्ण को ही रुक्मिणी निज योग्य बैठी मान पति ॥२३॥ 
श्रौदाये, लक्षण, रूप, शील, सुमति तथा गुणा-खान गुन 1 

निज योग्य भार्या मान, जागी कृष्ण को भी व्याह धुन ॥२४॥ 
सब बन्धु ने चाहा दिया हरि को बहिन, पर, कर मना । 
शिशुपाल को वर, कृष्णा-द्विष रुक्मी उधर बेठा बना ॥२५॥ 
यह जान, श्याम-विलोचना वह रुक्मिणी कर दुख महत्‌ । 

कुछ सोच, बेठी भेज द्विज विश्‍वस्त, श्रीहरि ढिग तुरत ॥२६॥ 
जा द्वारका, घुस कर महल, उस विप्र ने प्रहरी-सहित । 
देखा, रहे हरि भ्रादि-पुरुष सुवणं सिंहासन लसित ॥२७॥ 
ब्रह्मयय हरि ने देख ब्राह्मणा, उठ स्व-भ्ासन से तुरत । 
बेठा, किया पूजन; यथा पूजें उन्हें ही सुर सतत ॥२८॥ 
खा-पी, लिया विश्राम कर जब विप्र ने, तब श्रा निकट । 

हरि सन्त-गति, भ्रति शान्त; पेर दबा, चले यों पूछ झट ॥२९॥ 
'हे विप्रवर ! रहता सदा क्या तोष में तव चित्त भिन ? 
जाता न तो हो वृद्ध-सम्मत धमंपालन भ्रति कठिन ??३०॥ 
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'जो कुछ मिले, रह जाय यदि ब्राह्मण उसी में तोष घर । 
'छूटे स्वधमं न, तो इसीसे सब उठे अभिलाष भर ॥३१॥ 
“रख श्रसन्तोष, सुरेन्द्र भी भटके सदा लोकों भ्रमित । 
'रह तुष्ट, सब सन्ताप से, होता किञ्चन तक रहित ॥३२॥ 
जो वित्र तुष्ट स्व-लाभ पर, सबका सुहृद, कुछ मद न मन | 
'हो शान्त, साधु सदृश, उसे करता सदा शिरसा नमन ॥३३॥ 
'है राज्यतः तो क्षेम ? रख जो नृप प्रजा-जन को मुदित । 
“पाले सविधि उनको, मुझे हे विप्र ! हो वह प्रिय भ्रमित ॥३४॥ 
'कर पार खाई सिन्धु की, आये नगर जिस हेतु इत । 
यदि हो न गोप्य, बताइये, अब क्या करूं में आप हित' ??३५॥ 
लीला मनुष्य-शरीर धारे हरि चले यों पूछ जब। 
उस विप्र ने तब रुक्मिणी की कह सुनायी बात सब ॥३६॥ 
रुक्मिणी ने कहा है-- [ 
“सुन, हे भुवन-भूषण ! तुम्हारे 'गुण', श्रवण में जो पड़े । 
'दे शान्त कर तन-ताप शरोतावृन्द के क्षण में कड़े ॥ 
'सुन, “रूप वह, लें पा नयन-धर सर्वे, जिनमें दृष्टि-फल । 
'में हो पड़ी हे हरि ! तुम्हीं में रत, बिहा लज्जा सकल ॥३७॥ 
'कुल, शील, विद्या, रूप, वय, धन-धाम में तुम सम तुम्ही । 
मन मध्य मानव मात्र के माधव ! रहे हो रम तुम्हीं ॥ 
हे पुरुष-सिंह ! विवाह का होते हुए ही प्राप्त क्षण । 
'पति-रूप में तुमको न लेगी कोन कन्या कर वरण !?३५॥ 
'यों ही, स्वयं को कर चुकी अपित तुम्हें, पति मान मन । 
“झा प्रिय ! मुझे पत्नी बना लो, हे विभो ! पंकज-नयन !! 
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“पाता श्रुगाल न सिंह का हर भाग, त्यों ही वीर-वर । 

“नें आपकी; पायें नहीं शिशुपाल मेरा स्पर्श कर ॥३९॥ 

“रच यज्ञ, कूप खनन, नियम-ब्रत-दान आदिक साध कुछ । 

“सुर-विंप्र-गुरु भी पूज, यदि प्रभु को सकी झाराध कुछ ॥ 

“प्रा व्याह बेला हरि, करें पाणिग्रहण मेरा तभी । 

“शिशुपाल आदिक भ्रन्य जन कोई सकें छू तक न भी ॥४०॥ 

"ग्रा व्याह-तिथि से एक दिन पहले, विदर्भ पुरी ग्रजित ! 

“चुपचाप यादव सेनपों के संग हो, हो जायें स्थित ॥ 

*शिशुपाल-मागध आदि के फिर सेत्य-दल बलतः निदर । 

“लं व्याह राक्षस-विधि सहित, मुझको स्व-विक्रमशुल्क पर ॥४१॥ 

“मारे बिना मम बन्धू, अन्तःपुर प्रविश तुम किस तरह । 

“मुझको सकोगे पा ? अगर हो प्रश्‍न, तो है मार्ग यह ॥ 

'कुलदेवि-थात्रा व्याह से हो एक दिन पहले यहाँ। 

“जाती नगर बाहर नवल-बधु, पूजने गिरिजा जहाँ ॥४२॥ 

“ग्रन्तःकरण का तम-विनाशन हेतु, शंकर से महत्‌ । 

“चाहें हुआ पद-कञ्ज-रज में स्नात, जिनके ही सतत ॥ 

“उन तुम कमल-दुग का प्रसाद, न पा सकी यदि यों सहज । 

सो जन्म में लूंगी उसे, ब्रत कर, सुखा तन, प्राण तज' ॥४३। 
ब्राह्मण ने कहा-- | 

यह रुक्मिणी का गुप्त में संदेश लाया हुँ विनत । 

चाहें किया जो यदुपते ! बह सोच, आप करें तुरत ॥४४॥ 


दट 
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ब्डशामर रुव्छन्ध्य-व्जिव्य्य्न्सस्का च्त्राछख्ाउख 
(इक्मिणी-हरण) | 
शुकदेवजी ने कहा-- 
सुन रुक्मिणी का वह सकल सन्देश, श्रीहरि ने ग्रहा ! 
कर-में पकड़ कर विप्र का, हँसते हुए, ऐसे कहा ॥ १॥ 
भगवान श्रीकृष्णाने कहा-- 
“पाता न सो निशि, यों सना मम चित्त भी उनमें घना । 
है ज्ञात, द्वेषी रुक्मि ने मुझसे विवाह किया मना ॥२॥ 
“पर, मैं विमथ खल नृप ग्रनी, अरणी सदृश, यज्ञाग्नि वत । 
लूँगा निकाल भ्रनिन्दितांगी रुक्मिणी, मु प्रति निरत' ॥ ३॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- [ 
फिर, जान श्रीहरि रुक्मिणी की व्याह बेला सन्निकट। 
` बोले कि 'दारुक सारथी ! लाओो यहाँ रथ जोत भट' ॥ ४॥ 
नाधे बलाहक, मेघपुष्प व शेव्य त्यों सुग्रीव हय । 
पहुंचा तुरत दारुक लिये रथ सामने, कर जोड़ द्य ॥ ५॥ 
"तब, बेठ उस ब्राह्मण सहित रथ, हय प्रबल गति के कसे । 
हरि द्वारका से एक निशि में ग्रा विदभं-पुरी लसे ॥ ६॥ 
सुत-स्नेहवश ही, निज सुता शिशुपाल को देना ठने । 
कुरिडन-नृपति भीष्मक स्वयं भी काये-व्यस्त बने घने ॥ ७॥ 
बीथी, चतुषपथ, मार्ग सवे बुहार, सिंच, भ्राजा नगर । 
तोरण, पताके, ध्वज विविध विधि के उठे उसमें निखर ॥ ८ ॥ 
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सज माल्य, चन्दन, हार, झाभूषणा, धवल-पट नारि-नर। 


` चिलसे ललित श्री-मय भवन सब, धूप-भ्रगुरु सुंगन्ध भर॥ ६ ॥ 


सुर, पितृपूजन भूप भीष्मक ने किये विधिवत परम । 
दे ब्राह्मणों को भोज, मंगलपाठ करवायें सक्रम ॥१०॥ 


फिर, व्याह कंगन-युत, नवल दो वस्त्र, गहनों से लसित । 
सुस्नात कन्या रुक्मिणी की, जो सुदशना थी विदित ॥११॥ 
की उन हिजों ने रक्षणा ऋक्‌, साम, यजु के मन्त्र पढ़ । 

दी कुल-मुरोहित ने भ्रथर्व-हवन सहित, ग्रहशान्ति मढ़ ॥१२॥ 
विधिःविज्ञ नृप ने तिल मिला गुड़, वस्त्र, हेम, रजत सहित। 

की ब्राह्मणों को धेनुएँ अपित, लिये श्रद्धा अभित ॥१३॥ 
यों ही, बुला मन्त्रज्ञ ब्राह्मणा, चेदि-नूप दमघोष ने । 
साधे स्व-सुत हित, ग्रभ्युदय के अनुष्ठान उचित घने ॥१४॥ 
फिर, मद-स्रवित गज-युत रथावलि स्वरां-माल्यों से स्फुरी । 

ले, ग्रा गये पेंदल व अश्वारूढ़ अनि कुरिडन-पुरी ॥१५॥ 
हो ग्न. भीष्मक भूप ने, स्वागत-सहित पूजन किया । 
सानन्द निर्धारित भवन में भव्य जनवासा दिया ॥१६॥ 
पौणडूक, विदूरथ, दन्तवक्त्र व शाल्व, मागध युत ठटे । 
बारात में शिशुपाल-वादी नृप, सहस्रों आ डटे ॥१७॥ 
ये हरि-हली-द्वेषी, ठने शिशुपाल को कन्या मिले । 
यादव-सहित यदि कृष्ण-बल, उसका हरणा करने हिले ॥ 

तब हम सभी मिल कर करेंगे, युद्ध उनसे ग्रति प्रबल । 

इस योजना से संग अपने, सेन्य लाये थे सकल ॥१८-१६॥ 
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बलराम सुन, कन्या-हरण हित, हरि भ्रकेले ही कढ़े । 
घातें विपक्षी नृप-जनों की जान, रण-शंका मढे ॥ 
गज, बाजि, रथ, पदचर-ग्रनी, सब संग में लेकर प्रबल । 
सत्वर पड़े स्वयमेव भी, कुरिडन-पुरी की ओर चल ॥२०-२१॥ 
भीष्मक सुता वह रुक्मिणी, हरि-आगमन का जोह मग । 
ग्ब तक न लौटा विप्र भी लख, यों उठी भ्रति शोच पग || २२॥ 
है व्याह-हित बस एक ही निशि, मुझ भ्रभागिन की अहो! 
आये न श्रब तककञ्जदृक्‌, कारण नहों कुछ ज्ञात हो ॥ 
सन्देश मेरा ले गये थे, द्वारका जो विप्र-वर । 
वे भी कहाँ टके ? यहाँ अबतक न आये लौट कर । ।२३॥ 
अमलात्म श्रीहरि स्यात्‌ मुभमें ही बुराई लख क्वचित्‌ । 
आते न मेरे संग अपने व्याह को उद्यम-सहित ॥२४॥ 
प्रतिकूल विधि-शिव मुझ अभागिन से हुए, पड़ते जना । 
मन पावती का ही विमुख अथवा कि मेरे प्रति बना' ॥२५॥ 
यों, कृष्ण से हृत-चित्त कन्या, रुक्मिणी चिन्तित प्रखर । 
पग अश्रु में, कालज्ञ वह, बेठी नयन ही बन्द कर ॥२६॥ 
थी रुक्मिणी हरि-ग्रागमन की यों प्रतीक्षा में जभी । 
शुभ-प्रद फडक बायीं भुजा, उरु, नेत्र में आयो तभी ॥२७॥ 
इस बीच ही, हरि का लिये सन्देश, आ वे विप्र झट । 
दीखे खड़े, भ्रन्तःपुरी-स्थित रुक्मिणी देवी निकट ॥२८॥ 
उनके प्रसन्न वदन, भ्रचञ्चल चित्त से, अनुमान तब । 
उस लक्षृणज्ञा ने लिये मुसकान, पूछी बात सब ॥२६॥ 
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तब, विप्र ने हरि को सराह कहा--लसे वे भ्रा सदय ! 
प्रणा सत्य तुमको भी लिवा जाने निमित्त’, ठने हृदय ॥३०॥ 


हरि-श्रागमत सुन, रुक्मिणी अतिशय उठीं हो मग्न मन । 
लख, विप्र-योग्य न अन्य कुछ, बेठीं चरण पर कर नमन ॥२१॥ 
भीष्मक नृपति ने सुन स्व-पुत्री व्याह में आये हुए । 
हरि-राम, उत्सव देखने का चाव उर -लाये हुए ॥ 

ले सवं पूजनःद्रव्य, तूयं विघोष संग ललित भ्रमित । 
स्वागत किया बढ़ प्रग्र, दोनों का समुद श्रद्धा-सहित ॥३२॥ 
बलराम-हरि भ्राता-युगल का कर सविधि पूजन सकल । 
अपित किये मधुपकं, निर्मल वस्त्र, उपहारादि कल ॥३३॥ 
सेना तथा सब साथियों सँग, दे निवास उन्हें ललित । 
आतिथ्य से सत्कृत किया, मतिमान भीष्मक ने अमित ॥३४॥ 
यों ही, समागत सव नुप के वीयं, वय, बल, वित्त पर । 

रख योग्य दृष्टि, दिये सभी को भोग्य भ्रति सत्कार कर ॥ ३५ 
“हरि भ्रा गये'--यह सुन, विदभंपुरी-निवासी जन सभी । 
झ्रा-आ, नयन-पुट से चले मुख-कळ्ज छबि मकरन्द पी ॥३६॥ 
कहते-“यही अमलात्म समुचित रुक्मिणी के पति सुघर । 
“इनके लिए है योग्य पत्नि वही, नहीं कोई अपर ॥३७॥ 
“री त्रिजग-ञ्रष्टा ! हुए यदि पुण्य कुछ हमसे, जरा । 
बस, दें कृपा कर, कृष्या से ही रुक्मिणी का कर धरा ॥३८॥ 
थे यों जताते प्रेम जब पुर-जन, तभी नव-बधु भली । 
ग्रन्तःपुरी से कढ, स-सेना, भ्रम्बिका-मन्दिर चली ॥२९॥ 
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रख, पावेतो के पाद-पल्लव दरश का उर में स्फुरण । 
वह हरि-पदाब्जों में बनी दृढ़-रत, बढ़ी घरते चरण ।।४० ॥ 
माता-प्रभूति वृद्धादि युत, सखिःवृन्द संग जमाव कै 
थी मौन धारे रुक्मिणी, पूजा-निमित्तिक भाव में ॥ 
रक्षाथं, ले आयुध खुले, था संग शूरों का निकर | 
थे शंख, भेरी, तूयं, पणव, मृदंग के परिव्याप्त स्वर ॥ ४१॥ 
थे भेंट-पूजन द्रव्य नाना, माल्य, गन्ध, पटाभरण। 
गणिका सहस्रों ही तथा ह्विज-पत्नियाँ सालंकरणा ॥४२॥ 
गायन-स्तवन भी था रहा इस नव-बधू के संग चल । 
थे सूत, मागध, बन्दि-जन, गायक व वादक-दल सकल ॥४३॥ 
ग्रा देवि-मन्दिर, धो स्वकर-पग, आचमन, से हो शुचित । 
गमनी निकट श्रीश्रम्बिका के, रुक्मिणी अति शान्त चित ॥४४॥ 
तब ब्राह्मणी-जन ने, रहीं जो सब विधिज्ञा, वृद्ध-तन । 
'उससे काराया शिव-सहित ही भ्रम्बिकाजी को नमन ॥४५॥ 
(की ध्यान में तब रुक्मिणी ने, प्रार्थना यों भाव-युत । 
लक्षित करा उन देवि को, अंकस्थ मंगल-मूति सुत ॥) 
“तुमको नमन कल्याणामयि हे देवि ! बारम्बार ग्रति । 
दो अ्रम्बिके ! यह वर कि प्रभु श्रीकृष्ण ही हो जायें पति' ॥४६॥ 


` जल, गन्ध, ग्रक्षत, धूप, माला,. हार, भूषण और पट ।. 


~ 


उपहार भेंट समर्प, फिर, की भव्य दीपावलि प्रकट ॥४७॥ 


यों ही, लवण, गन्ने, पुए ले, करठसूत्र व पान, फल। , 
की ्रचंना विधि-युक्त, सधवा ब्राह्मणी-जन की सक़ल ॥४८॥ 
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झाशिष सहित तब ब्राह्मणी-जन ने प्रसाद उसे दिया ॥ 
कर देवि को, उनको नमन, उसने ग्रहण उसका किया ॥४९॥ 


फिर, मौत-्रत तज रुक्मिणी उस अम्बिका-गृह से कढी । 
कल रत्न-मुंदरी युत स्व-कर में कर सखी का धर बढ़ी ।५०॥ 
कुराडल लसित मुखछबि, ललित कटि-तट लिये वह सोहिनी। 
थी देव-माया तुल्य ही संब वीर-चित्त विमोहिनी ॥ 
नव वय, लसी रत्तों-जटित करधनि नितम्बोपरि सुघर । 
व्यञ्जित पयोधर, दुग सशंक, उठे अलक मुख पर लहर ॥५१॥ 
शुचि स्मिति सहित बिम्बा-फलों जैसे अधर की मञ्जु युति । 
नव कुन्द-कलिका से दशन ऊपर, भरे अरुणाभ द्युति ॥ 
ले कान्ति भंकृत नूपुरों की, कञ्ज से कोमल चरणा । 


. रख राजहंस समान गति, वह कर रही थी सञ्चरण ॥ 


यह छबि मनोहर हेर, आगत. संग के सब शूर-वर । 


` अतिशय विमोहित हो उठे, पइ काम-पीड़ा में प्रखर ॥५२।। 


हरि को रही थीं वे दिखा निज छबि, गमन मिस यों जभी । 

तब हेर उनकी मञ्जु स्मिति, चितवन लजीली, नूप सभी ॥ 
हृत-चित्त हो बेठे तुरत, शस्त्रास्त्र हाथों से र खसे । 
गज-बाजि-रथ से सब गिरे महि पर, विमोहन में ग्रसे ॥५२॥ 


यों, कृष्ण की साधे प्रतीक्षा, कञ्ज-कोश सदृश चरण । 


' घर वह शनेः-शनेः, पथ में कर रही थो सञ्चरणा ॥. 


जब बाम-कर की अँगुलियों, मुख पर घिरी टाली अलक । 
पड़ते लजोली दृष्टि नृपगण गर, कृष्ण पड़े झलक ॥#४ी। 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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जा ही रही थों रुक्मिणी चढ़ने स्वऽरथ ऊपर जभी। 
हरि ने लिभ्रा भ्रा शत्रुओं सम्मुख उठा, उनको तभी ॥ 
ला झट गरुड़-चिह्नित ध्वजा संयुक्त निज रथ पर ललित । 
सब भूप-वृन्द निदर, दिया कर रुक्मिणीजी को न्यसित ॥५५॥ 
निज भाग लेता सिंह हर, जैसे श्पृगालों से भले । 
वेलराम-यादव संग हरि त्यों रुक्मिणो को ले चले ॥५६॥ 
तब जरासन्ध अधीनवर्ती नुप तथा मानी प्रबल । 
पा इस पराजय शौर अति ग्रपकीति को दुस्सह सकल ॥ 
कहने लगे-'धिक्‌ है हमें जो मृग सरीखे गोप-गणा । 
हम सिंह धन्वी-वृच्द का यश-भाग कर बैठे हरण ॥५७॥ 
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य्ड्शाम-र नल न्ध्यः च्ॉव्गन्ग्व्या छत्रछ्ख्ाज्य 
(शिशुपाल-बादी राजाओं और समी की पराजय तथा कृष्ण-रविमणी विवाह) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
हो यों कुपित सब तूप, कवच सज, वाहून ऊपर चढ़े । 
घारे घनुष, ले-ले झनी निज, कष्या के पीछे बढ़े॥ १॥ 
यादव भ्रनी के यूथपति लख यों इन्हें राते, पलट । 
झट, डट, लगे टंकार धनुषों पर सकल भरने विकट ॥२॥ 
गज-बाजि के पृष्ठों, रथों-स्थित, तब नृपति शस्त्रज्ञ-वर । 
करने लगे शर-वृष्टि यों, गिरि पर पडे ज्यों घन घहर ॥३॥ 
पति की भ्रनी लख रुक्मिणी आच्छन्त बाणों से सघन । 
मुख हेरने हरि का लगीं, भर लाज, भय-विह्नल चयन ॥४॥ 
हरि ने कहा हँस कर-'सुनयने ! हो हृदय में भीत भ्त | 
सेना तुम्हारी, शत्रु-अनि सब शीघ्र ही देगी निहत ॥५॥ 
सह पा न श्ररि-विक्रम उधर, बलराम, गद, यादव सकल । 
निज तीक्ष्ण बाणों से चले गज-बाजि-रथ उनके निदल ॥६॥ 
कट सिर करोड़ों बाजि-हस्ति-रथस्थ वीरों के विकट । 
साफों, किरीटों, कुणडलों युत ही, चले रणभूमि पट ॥७॥ 
घनु, खड्ग, गद-युत कोटिशः कर, जंघ, पद, पहुँचे निरे । 
गज, बाजि, खच्चर, ऊंट, खर, नर शीश बिखराये फिरे ॥८॥ 
जय-कांक्षि यदु-प्रि हाथ, पा निज सेन्य का ध्वंसीकरया । 
भागे जरासन्धादि सवं नुपाल तत्क्षणा त्याग रण ॥€॥ 
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हृत्‌-नारि, पीड़ित, तेज-हत, उत्साह-हीन हुए घने । 
उस शुष्क-मुख शिशुपाल ढिग ग्रा, वे सभी कहते बने ॥१०॥ 
है पुरुष-सिंह ! तजो उदासी, यह उचित न तुम्हें कदा । | 
रहती नहीं प्रिय या भ्रप्रिय स्थिति, स्थिर मनुष्य निकट सदा ॥११॥| | 
कठ-पुतलियाँ नट के इशारे, नृत्य ज्यों करतीं बडे । 
त्यों, जीव देवाधीन ही, सुख-दु:ख की गति में पड़े ॥ १२॥ 
हरि-हाथ सत्रह बार मैं, श्रक्षौहिणी तेईस .युत। 
हारा सतत, पर, एक बार पछाड़ भी पाया बहुत ॥१३॥ 
इनपर न शोक कि हर्ष में करता कभी, यह जान ही । 
है विश्व की स्थिति देव-प्रेरित काल-जन्य विधान ही ॥१४॥ 
इस बार भी, हम वीर यूथप-वृन्द के यूथप प्रबल । 
हैं हार लौटे क्ृष्ण-रक्षित अल्प यदु-श्रनि से सकल ॥१५॥ 
अनुकूल उनके काल था, विजयी हुय्रा भ्ररिपक्ष ही । 
आ जायगी, सधते उसी का योग, जीत समक्ष ही ॥१६॥ 


पा तोष यों शिशुपाल मित्रों से, स्व-पुर लौटा स-दल । 
निज-निज नगर गमने, मरणा से शेष भूप इतर सकल ॥१७॥ 
हरि-द्विष्ट रुक्मी सह न, राक्तस-व्याहगत भगिनी-हरण । 
भ्रक्षोहिणी अनि ले, चला कर कृष्णा का ही अनुसरण ॥ १८ 
शर-धन कवच सज, क्रद्ध मन, उसने उबल अपमान में । 
की यों प्रतिज्ञा, शब्द पहुँचा, सब नृपों के कान में ॥१६॥ 


हरि को निहत मैं, रुक्मिणी वापस बिना लागे, अभी । 
है सत्य मेरा प्रण कि लोटूंगा न कुणिडनःपुर कभी ॥२०॥ 
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यों कह, भपट रथ चढ़, किया यों सारथी से उच्चरण । 

/हरि भ्रोर हाँको अश्व, में उनसे करूंगा श्राज रण ॥२१॥ 

“में आज निज तीखे शरों से कृष्णा दुर्मति का कठिन । 

दगा निदल वह वीर्य-मद, जिससे बलात्‌ हरी बहिन ॥२२॥ 

हरि-गति न जाने, जल्पता, दुर्मति ग्रकेले रथ चढ़ा । 

'ठह्रो, रुको, ऐ कृष्णा -यों ललकारता ग्रागे बढ़ा ॥२३॥ 

अपना सुदृढ़ शायक उठा, हरि पर चला कर तीन शर । 

बोला-श्ररे यदुकुल-कलंक ! यहाँ जरा क्षण तो ठहर ॥२४॥ 

“हर काग-वत हवि, ले बहिन मेरी, कहाँ भागा निकल ? 

“रे मंद, मायावी, कपट-पटु, भ्राज दंगा मद निदल ॥२५॥ 

तज बालिका, जब तक न मेरे बायासे बिध तू पते' 

यह सुन, विहँस, धनु काट, हरि ने रुक्मि-तन षट्‌ शर हते ॥२६॥ 

शर ्राठ चारो ग्रश्‍व पर रथ के चला, डाले निहत । 

दो से निपाता सारथी, ध्वज तीन से काटे तुरत ॥ 

यह देख स्क्मी ने उठाया दूसरा कोदण्ड कर। _ 

हरि शोर ही सन्धान, मारे पाँच शर उससे प्रखर ॥२७॥ 

ये बाणा लगते, कृष्ण बेठे वह धनुष भी काट भट । 

खरडा शरासन अनन्य, रुक्मी ने जिसे साधा भपट ॥२८॥ 

यों ही, परिघ, असि, शूल, पट्टिश, ढाल, जो भी कर गहे । 

हरि के शरों से वे सभी, तत्तण, विखणिडत हो रहे ॥२६॥ 


कूदा स्व-रथ से वह तभी, ले संग, हरि-वध ठान उर । 


- उन ओर झपटा, ज्यों, पतिगे दीप पर ; क्रोधित प्रचुर ॥३०॥ 
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हरि ने निरख आया उसे, भ्रसि-डाल दी बाणों भुथर । 
ली तीचण खंग वधाथे रुक्मी के तुरत फिर काढ, कर ॥३१॥ 
लख भ्रातृ-वध की स्थिति, उठो हो रुक्मिणी भय-त्रस्त मन । 
गिर पति-पदों पर, गिड़गिड़ा, साध्वी चली यों कह वचन ॥३२॥ 
“प्रभु, देव-देव, जगत्पते, हरि, ्प्रमेयात्मन्‌, सदय ! 
यह बन्धु मेरा, वध उचित इसका न, हे कल्यारामय !!३३॥ 


शुकदेवजी ने कहा 


भयसे प्रकम्पित तन सकल, भ्रति शोक में सूखा वदन । 
पकड़े चरणा, भ्रवरुद्ध कणठों से विनय में, लीन मन ॥ 


बिखरी गले की स्वणंमाला, व्यग्रता में ही निपत। 
यह देख, करुणधाम,- रुक्मी के हुए वध से विरत ॥३४।॥ 
फिर भी, दुपटे से ग्रथा ही, उस कुकमी को प्रखर। 
कुछ मूँछ, दाढ़ी और केश कटा, दिया विद्रूप कर ॥ 
इस बीच, यादव-वीर ग्रद्धूत, शत्रुअनि बैठे निदल । 
जिस भाँति देता रौंद कुञ्जर-दल कमल का वन सकल ॥३५।। 
फिर, जब समर से लौट, आये कृष्ण के वे पास सब । 
दीखा उन्हें हत-प्राय रुकमी, उस दशा में बद्ध तब ॥ 
खोले सकल बन्धन, दया उर धार प्रभु बलराम ने। 
` फिर, कृष्णा भैया से तुरत वे इस तरह कहते बने ॥३६॥ 
“अनुचित किया यह कृषण ! तुमने, निन्द्य हम सब हेतु भ्रति । 
है श्मश्रु-केश वपन, विरूपन तो, सुहृद-वध-सी कुगति ॥३७॥ 
साध्वी ! हमें निन्दें न, कर दुख बन्धु-विद्रूपीण पर । 
पाता पुरुष निज कर्म-फल;सुख-दुख न दे कोई इतर ||३८॥ 
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दशम स्कन्ध-चौवनवाँ अध्याय 


वध-तुल्य दोषी बन्धु भी, हरि !, वध्य भाई के न कर । 
निज दोष से हत का, हतन कैसा ? त्यजन ही भ्रति सुघर ॥३९॥ 


भाई हते भाई, रचा यह ज्षात्र-धर्म विरञ्चि ने। 
साध्वी ! इसीसे हैं उसे सब, 'घोर' श्रेणी में गिने ॥४०॥ 


भैया ! तिरस्कृति श्रीमदान्धों चित्त ही, होती प्रकट । 
घन, राज्य, भू, स्त्री, मान, तेज समान कोई हेतु ठट ॥४१॥ 
सब जीव-द्रोही-बन्धु प्रति जो भवद्ब-दरड कहा, परम । 
गुनना अमंगल अज्ञ-वत, साध्वी ! उसे, तो मति विषम ।।४२॥ 
देहाभिमानी ही, उदासी-मित्र-अरि ,की दृष्टि ठन। 
रह देवमाया-ग्रस्त, लाते हैं निजात्मक मोह मन ॥४३॥ 
सब जीव में है एक ही आत्मा परम, पर, अज्ञ-जन । 
मानें भ्रनेक, यथा निरख जल-घट बहुल रवि, शशि, गगन ॥४४॥ 
तन म्रादि-भ्रन्त लिये तथा गुण, प्राणा, द्रव्यों का बना । 
आत्मा ग्रविद्या फंद-वश, देही भ्रमे भवमें घना ॥४५॥ 
संयोग भी कि वियोग आत्मा का 'असत्‌ से क्या भला ? 
सकता न जो कुछ भास तक, पाये बिना “आत्मिक -कला ॥ 
हैं नेत्र के, त्यों, रूप के, रवि ही प्रकाशक मूल सब । 
उनका भला इनसे हुआ, संयोग और वियोग कब ??४६॥ 
है जन्म-मृत्यु विकार तन का ही, न आत्मा का कभी । 
ग्रात्मिक-मरण की बात, पर, करते कहा जग में सभी ॥ 
हो वृद्धिह्लास न सोम का, केवल कला सकुचे-बढ़े । 
पर, चन्द्र का क्षय, लोग कहते हैं अमावस्या मढे ॥४७॥ 
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भोगे यथा सोता पुरुष सब फल-विषय, कुछ भी बिना । 
त्यों, जीव अज्ञानी, असत्‌ भव-चक्र में फिरता भिना ॥४८॥ 
अतएव, चित शोषक-विमोहक अज्ञता-मय 'शोक', तज । 
तत्वज्ञता-युत, तुम सुहासिनि ! स्वस्थ हो जाओ सहज' ॥४९॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


पा यों कृशाङ्गी रुक्मिणी, बलभद्र से प्रतिबोध कल । 
बेठी विवेक जगा हृदय में, वैमनस्य बिहा सकल ।५०॥ 
खो तेज-बल, पा प्राण केवल शेष, रिपु-कर से उबर । 
करता स्मरण रुक्मी विरूपण, योजना उर ला सुधर ॥५१॥ 
बैठा विरच निज वास हेतु, वृहत्‌ नगर ही भोजकट। 
निवसा सरोष वहीं, प्रतिज्ञा उर धरे अपनी विकट ॥ 
'हूत कृष्णा दुर्मति, रूक्मिणी वापस बिना लाये, अभी । 

है सत्य मेरा प्रण कि लौटूंगा न कुणिङनपुर कभी” ॥५२॥ 
यों, जीत हरि ने सवं नुप, ला रुक्मिणी को निज नगर । 
विधि-युत किया पाणिग्रहण, उनका परम आनन्द भर ।५३॥ 
यदुनाथ श्रीहरि में अनन्य निरत-हृदय-जन हित सकल । - 
मंगल महोत्सव द्वारका में छा उठा घर-घर प्रबल ॥५४॥ 
नर-नारि प्रमुदित चित्त, धारे स्वच्छ मणि कुरडल कलित । 
वर-वस्त्र भूषित वर-वधू को भ्रपं भेंट चले ललित ॥५५॥ 
फहरे पताके भ्रति विशाल उंचाइयों ऊपर घने। 

बहु रंग के पट-माल्य आजे, रत्न के तोरण तने ॥ 
प्रति द्वार पूणां कलश धरे, मंगल पदार्थं गरे विपुल । 

ले धूप, दीप, अगुरु, उठी हो द्वारका की छबि अतुल ॥१६॥ 
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महिं सिंच उठी आहूत भूपों के गों, मदस्नाव से। 
कदली-सुपारी के फबे स्तम्भादि द्वारों, भाव से ॥५७॥ 
कैकेय, सृञ्जय, कुन्ति, यदु, कुरु त्यों विदभिक बन्धु-वर । 
थे दोड़-धूप निरत समृत्सव में परम आनन्द भर ॥५५॥ 
सुन रुक्मिणीजो के हरण की व्याप्त बात जहां-तहां । 
विस्मित हुए भ्रति भूप-गण त्यों राजकन्याएं वहां ॥५९॥ 
आनन्द में विह्लल उठे हो, द्वारकापुर-जन भ्रमित । 
लख श्री-स्वरूपा रक्मिणी-युत कृष्ण लचमीपति लसित ॥६०॥ ` 
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(प्रद्युम्न का जन्म और शम्बरासुर वघ) र 
शुकदेवजी ने कहा-- 
चिढ़ शम्भु, पहले हो, चुके थे 'काम' कृष्णांशी जला । 
पर, वह पुन: तन-प्राप्ति-हित, हरि की शरण मेंग्रा ढला ॥ १॥ 
हरि वीर्य द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से तन धर परम। 
प्रद्युम्न बन, ठहरा किसी विधि भी पिता से वह न कम ॥ २॥ 
बीते न दस दिन, मान रिपु, मायावि खल शम्बर भ्रसुर । 
्रदयुम्त को हर, डाल सागर में, गया निज गेह दुर ॥ ३॥ 
उस वाल को श्रा पीन मत्स्य गया निगल, भर गाल में । 
पर, अन्य मीनों संग, मछुओं के फंसा वह जाल में ॥ ४॥ 
वह मत्स्य, मछुए शम्बरासुर को गये सब भेंट कर । 
चीरा उसे जब पाचकों ने पाकशाला में उधर ॥ 
तब, देख उसके पेट में बालक, हुए पाचक चकित । 
सौंपा उसे मायावती को; वह हुई शंकित भ्रमित ॥ ५॥ 
इस बीच ही, देवषि नारद ग्रा, गये झट खोल तब। 
इस बाल का नव-जन्म, मत्स्योदर-निवास रहस्य सब ॥ ६॥ 
मायावती थी रति स्वयं ही, काम-पत्नि यशस्विनी । 
शिव-कोप दरध स्व-कन्त के तन-जन्म की चिन्ता भिनी ॥ ७॥ 
था पाक-शाला का उसे सुप्रबन्ध, शम्बर से मिला । 
शिशु को समझ कर काम, उसका स्नेह में मानस खिला ॥ ८॥ 


७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


४४४ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


दशमःस्कन्ध-पचपनवाँ अध्याय 


कुछ काल में ही कृष्ण-सुत वह, धार दिव्य युवात्व वय । 
निज ओर लखती नारियों का, था विमोह चला हृदय ॥ ६ ॥ 
तब रति स्व-पति के लख कमल-दल से विशद मोहक नयन । 
झ्जानु बाहु विशाल कल, नरलोक-सुन्दर भव्य तन ॥ 
तिरछी चितवनों, ले लजीली स्मिति तथा प्रियता निरति । 
करने लगी सेवा, भरे रति-रंग अंग उमंग अति ॥१०॥ 
लख यह, कहा, प्रद्युम्न ने-माँ, प्राप्त केसा फेर यों ? 
तज मातु-मति, यह आ चला है कामिनी सा भाव क्यों ??११॥ 


रति ने कहा-- 


“प्रभु ! आप हरि के पुत्र, सद्यः कामदेव, जगत विदित । 
मैं धर्मपत्नी रति; हुए शम्बर करों, गृह से हरित ॥१२॥ 
बीते न थे दस दिन कि आया फेंक सागर में असुर । 
हो मत्स्य-ग्रस्त; कड़े यहां उसके उदर से श्राप दुर ॥१३॥ 
उस शत्रु को अब श्राप, मोहन-श्रादि माया से हत । 
दुर्दम्य, दुजेय, जानता वह सेकड़ों मायिक घतें ॥१४॥ 
दीना, विवत्सा धेनु-सी, सुत-स्नेह की धारे तड़प। 
खो निज तनय, माँ आपकी कुररी समान रही विलप ॥१४॥ 
प्रयुम्त को मायावती ने यों सभी बातें जता। 
दीं सवं मायाघ्नी उसे विद्या महामाया बता ॥१६॥ 


 परदयुम्त तब शम्बर निकट जा, कह श्रसह्य कड़े वचन । 


रणा-हित चले ललकार, व्यंगों से, कलह भड़का गहन ॥१७॥ 


हो वह कु-वचनों से कुपित, कूचले हुए अहि-सा तदा । 
कर लाल आँखें क्रोध में, गृह से कढ़ा, कर ले गदा ॥१८॥ 
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फेंका भ्रमा ग्रति वेग में, प्रद्युम्न पर उसको तुरत। 
करने लगा फिर वह भयानक नाद वज्ञाघात-वत ॥१९॥ 
आती गदा लख, भट गदा से ही दिया वह्‌ नष्ट कर । 
फिर, क्रोध में प्रद्युम्न ने फेंकी गदा अपनी प्रखर ॥२०॥ 
तब जा गगन, मय से मिली, रच श्रासुरी माया सकल । 
करने लगा प्रद्युम्न पर शस्त्रास्त्र की वर्षा प्रबल ॥२१॥ 
पड़ भ्स्त्र-वर्षाधात में, प्रद्युम्न ने ठट बल विकट। 
की सवे मायाहुन्त्रि सत्वात्मक महाविद्या प्रकट ॥२२॥ 
शम्बर उधर गन्धर्व, यक्ष, पिशाच, सपं सदृश सकल । 
करता चला वह सेकड़ों हो, श्रासुरी माया प्रबल ॥ 
पर, एक भी पायी न यह सब, चल कला कोई क्वचित । 
करते गये प्रद्युम्न उसकी सवं गतियाँ अस्तमित ॥॥२३॥ 
फिर, लाल दाढी-मूछ भ्रौर किरीट-कुरडल संग ही । 
खल का किया शिर भिन्न धड़ से, काढ़ तीखा खंग ही ॥२४॥ 
कर स्तुति तभी प्रद्युम्न की, सुमनों चले सुर ग्रथं उन्हें । 
नभ-गामिनी रति, द्वारका लायी गगन के पथ उन्हें ॥२५॥ 


ले दामिनि घनश्याम-वत, प्रद्युम्त निज पत्नी सहित । 
रनिवास में प्रविशे, जहां थीं सेकड़ों ललना लसित ॥२६॥ 


घनश्याम गात विलोक, धारे रेशमी पीला बसन । 
आजानु बाहु, अरुण नयन, सुस्मिति-भरित सुन्दर वदन ॥२७॥ 


भ्रमरावली-वत श्याम बंक ग्रलक लसित मुख-कञ्ज कल । 
हरि जान, छिप बेठों, लजा रनिवास की ललना सकल ॥२८॥ 
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पश्चात्‌, क्रमशः नारियाँ पा भिन्नता इनमें क्वचित । 


आयी सभार्या-रत्तमय प्रद्युम्त ढिंग, विस्मित, मुदित ॥२६॥ 


तब रुक्मिणी को भी, गया खोये स्व-सुत का ध्यान पड़ । 
उस श्याम-नयना के स्तनों में स्नेह-धार उठी उमड़ ॥३०॥ 


सोचा कि “ये नर-रत्न कौन तथा रमणि जो सँग सुघर ? 
किनके तनय बन, कञ्जनेत्र रहे लसित किसके जठर ??३१॥ 
हो सूतिका-गृह से हरित, विनशा तनय मेरा ललित । 
रहता कहीं जीता, इसी वय-रूप का होता लसित ॥३२॥ 
झाकृति, गठन, गति, बोल,चितवन,हास भ्रादिक में विमल । 

केसे रही मिल कुष्णचन्द्र समान ही समता सकल ??३३॥ 
हे तो व नह शिशु ही, जिसे घारे रही में गभं मढ़? 
कारण, फडक बायीं भुजा, उर में रहा है स्नेह बढ़' ॥३४॥ 
इस विधि, विवेचन में पड़ी थीं रुक्मिणी देवी जमी। | 
ले देवकी-वसुदेव को हरि संग, झा पहुँचे तभी ॥३५॥ 
थे जानते सब वृत्त हरि, पर, वे रहे चुप सर्वंथा। 

दी सवं शम्बर-कुत हरण की, खोल नोरद ने कथा ॥३६॥ 
सुन नारियां यह कृष्ण के रनिवास की, अति हो चकित । 

'मर कर जिये वत पा इन्हें बहु वर्ष बाद, हुई मुदित ॥३७॥ 
तब देवको, वसुदेव, हरि-बल, रुक्मिणी, सब नारि-जन । 
प्रद्युम्न को ला नव-बधू युत उर, हुई अति मग्न मन ॥३८॥ 
“खो मिल गये प्रद्युम्न सुन, सब द्वारका-जन हर्षं सह । 
कहते, भ्रहो, सौभाग्य, लौटा, मर जिये सा, बाल यह ॥३९॥ 
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प्रद्यम्न म लख पितृ-सी ही रूप-समता व्याप्त तन । 

पति-भाव में बहु बार हेर, जिन्हें सभी मातादि-जन ॥ 

एकान्त दुर बेठीं, लिये उर में सकल रस-मय कला। 

आश्चय कुछ इसमें न, उन स्मर को निरख दृग भर भला ॥ 


ले जो यथावत ही रमापति तुल्य रूप, सकल सुघर । 
दे क्षोभ माँ तक को, कहां फिर नारियाँ उनको इतर ॥४०॥ 
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च्य्शाम्र-राचकछन्घ्य - च्डण्वन्तव्याे च्ताछ्ख्ाज्य 
(स्यमन्तक-मरि ग्राख्यान ग्रौर जाम्बवती तथा सत्यभामा का 
श्रीकृष्ण से विवाह) 

शुकदेवजी ने कहा-- 

मढ़ कृष्ण पर यदु-जात सत्राजित्‌, कलंक निरा ग्रनृत । 

दे कर सयत्न सुता, स्यमन्तक मणि, हुआ भ्रघ से निवृत ॥ १॥ 
राजा परीक्षित ने पुछा-- ' 

किस भाँति सत्राजित पड़ा कर कृष्णा-प्रति अघ घोर यों ? 

कैसे मिली शुक ! मणि उसे ? हरि को सुता दी व्याह क्यों ?? २॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 

रवि रीक सत्राजित निरति पर, थे गये भ्रति मित्र बन ॥ 

* हो तुष्ट, दे बेठे स्यमन्तक मणि उसे सानन्द मन ॥ ३॥ 
रवि सी वही मणि करठ धारे, द्वारका वह भ्रा लसा । 
पाया न कोई चीन्ह, था ऐसी प्रबल द्युति में ग्रसा ॥ ४॥ 
लख दूर से ही लोग ने, चखचोंध में पड़ कर महा । 
रवि मान, चौसर खेलते श्रीकृष्ण से आ यों कहा ॥ ५ ॥ 
“तुमको नमः हे कञ्जदृक्‌ ! गोविन्द, नारायण, हरे ! 
यदुनाथ, दामोदर, प्रभो, कर शंख-चक्र-गदा धरे ॥६॥ 
देखें जगत्पति ! ` दृष्टियाँ भंप रश्मि-चय द्वारा विकट । 
यह भ्रा रहें रविदेव दर्शन हेतु ही, प्रभु सन्निकट ॥ ७॥ 
ढूँढा करें सुरश्रेष्ठ तीनों लोक में तुमको सकल । 
अब जान यदुःकुल में छिपे, रवि ग्रा रहे हैं आप चल ॥ ८॥ 
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शुकदेवजी ने कहा-- 
सुन' बालकों सी बात यह हरि-कञ्जदुक्‌ विहँसे भले | 
बोले--“न रवि,.आते लिये. मणि-कौंध सत्राजित चले' ॥ ९ ॥ 
जा गह सत्राजित उधर, -मंगल महोत्सव में भरा । 
बंठा समुद. मणि देव-मन्दिर:में द्विजों द्वारा धस ॥ १०॥ 
णि नित्य सोना आठ भार रही वहां सजती सतत.। 
था हो गया उसका समर्चन-चेत्र, ग्रशभों से विगत ॥ 
दुभिक्ष, आधि-व्याधि, ग्रह-पीडा महामारी - सभी । 
अहि-भय न माया-्रास, पाया व्याप उस थल में कभी ॥ ११॥ 
की कृष्णा ने मणि-याचना, जा उग्रसेन: निमित्त जब | 
बंठा मुकर लोभी, : न आज्ञा-भंग तंक भी तकं तब || १२॥ 
पर, एक दिन भ्राता प्रसेन, शिकार को हय चढ़ कढ़ा । 
` धारे वही ग्रति कान्त मणि निज कणठ, वन-पथ पर्‌ बढ़ा | ।१३॥ 
हत सिह उसको ग्रश्‍व-युत, ले मणि, चला गिरि माँद ज्यों । 
रत्नेच्छु-ऋच्, निपात बेठा 'व्यांघको भेंट फाँद त्यों ॥१४॥ 
मणि जाम्बवान गुफा लसी, उसके सुतों का खेल बन । 
` सुन बन्धु-हत्या, कर चला यों दुःखं सत्राजित गहन ॥१५॥ 
मयिकरठ, वन-गत बन्धु मम, हत स्यात्‌ हरि-कर ही बना | 
उसका कथन यह्‌, व्याप्त कानोकान हो बेठा घना ॥१६॥ : 
सुन यह 'कलंक' लगा स्वयं को, कृष्ण वारंया-यत्त ठंन 1. 
ले संग प्रसेनासक्त पुर-जन, कढ; चले कट टोहः वन ॥१७॥ 
देखा वहाँ सबने: प्रसेनं वःबाजि को वध व्याघ्र छत ˆ 
गिरि-पृष्ठ पाया सिंह भी वह, ऋत्तपति के हाथ मृत ॥१८॥ 
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तब ऋक्षपति की माँद में, था अंधकार जहाँ भ्रमित । 
तज सवं जन बाहर, घुसे श्रीहरि भ्रकेले ही त्वरित ॥१९॥ 
देखी वहां . मणिश्रेष्ठ, बच्चों का खिलौना है बनी । 
हरि ने निकट उसके पहुंच, ज्यों ही ग्रहा की मति ठनी ॥२०॥ 
चीखी सभय उन बालकों की धाय, देख नवीन नर ।. 
आया रपट वर- वीर त्यों ही जाम्बवान कुपित प्रखर ॥२१॥ 
अनुमान प्राकृत नर, न जान प्रभाव, निज प्रभुसे अँकड़ । 
तत्काल ही कर ग्राक्रमणा, अति करुद्ध, वह बैठा झगड़ ॥२२॥ 
तब शस्त्र, पत्थर, वृक्ष, घू सों युत, छिड़ा कटु इंदर-रणा । 
भिड़ जायें जेसे बाज द्वय, जयकांचि बन, रख मांस पण ॥२३॥ 


इस भाँति, श्रद्वाईस निशि-वासर, चला यह रण सतत । 
भिडते रहे घूँसे परस्पर घोर वत्त्राघात-वत ॥२४॥ 


हरि के प्रबल घूसों निरख, दृढ़ ग्रंग-बन्धन चूर सब । 
पड़ पस्त, बोला जाम्बवान चकित, पसीनों डूब तब ॥२५॥ 
“जाना प्रभो ! तुम विष्णु, प्रतिपालक, पुराया-पुरुष, विमल । 
“सब जीव के हो प्राया-तन-मन, इन्द्रियों के बल सकल ॥२६॥ 


“जग के सूजक, विधि के जनक रह्‌, मूल तत्त्व विशाल तुम । 
“परमात्म झात्मा-मात्र के, सबके नियामक काल तुम ॥२७॥ 


“जिनकी भूकुटि में कोप का, संक्षिप्त-सा ही बल पड़े। 


' 'बेठा उदधि दे मागं, लख भख-नक्र-व्याल विकल बड़े ॥ 


“जिसपर स्व-यश-पुल बाँध, कर लंका विनाश तमाम तुम । 
बाणों निहत, पाटी असुर-सिर से धरा, वह राम तुम ॥२५॥ 
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पा ऋतक्षपति उर व्याप्त, भगवदु-रूप का यों ज्ञान कल । 
हरि कञ्ज-दृक्‌ ने फेर उसके गात मंगल कर सकल ॥ 
ली स्व पीड़ा हर, कृपा भर, प्रेम मानस में सने । 
- प्रिय भक्त से सानन्द तब, श्रीकृष्णा यों कहते बने ॥२९-३०॥ 


“इस मांद ग्राये ऋत्षपति ! मणि-प्राप्त ही निर्धार हम | - 
जिससे सकें निज को लगा मिथ्या कलंक निवार हुम' ॥३१॥ 


यह सुन, उसी मणि संग, स्व-कन्या जाम्बवति भी ला मुदित।: 
वह्‌ जाम्बवान समपं बेठा, कृष्णा को पूजन सहित ॥३२॥ 
पाकर उधर हरि को न निकला मांद से; दुख में प्रखर । 
बारह दिनों मग जोह, लोटे द्वारकावासी नगर ॥३३॥ 
हरि मांद से न कढ़े'--इसे सुन, ज्ञाति-बन्धु-सु हृद सकल । 
वसुदेव, रुक्मिणि, देवकी आदिक भ्रतीव हुई विकल ॥३४॥ 
सब द्वारका-जन, कोस सत्राजित, पुनः हरिःप्राप्ति हित । 
बेठे रचा दुर्गा महामाया समर्चन निष्ठ चित ॥३५॥ 
हो अर्चना से तुष्ट देवी ने दिया वाञ्छित सुफल । 
कर सिद्ध कार्यं फिरे, वितरते हषे हरि, ले बघु नवल ॥३६॥ 
'पा मर जिये-सा, कृष्या को मणि-करठ, नव-पत्नी सहित । 
छाया महोत्सव द्वारकावासी सकल जनमें अमित ॥३७॥ 
बुलवा सभा में, उग्रसेन समक्ष, श्रीहरि ने तभी। 
मणि झं सत्राजित करों, दी प्राप्ति-वार्ता कह सभी ॥३८॥ 


संकोच युत मणि ले, नमित सिर, गेह सत्राजित फिरा । 
निज दोष पर, चित घोर पश्चात्ताप में उसका घिरा ॥३६॥ 


x 
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दशम-स्कन्ध-छप्पनवाँ अध्याय 
विग्रह सबल से कर, स्व-त्रुटि चिन्ता लिये, हो भ्रति विकल । 
वह सोचता, “कैसे कटे भ्रध, हरि-कृपा पाऊं विमल ॥४०॥ 
क्या शुभ करूँ ? हो श्रेय, मुझको कोसना दें त्याग जन । 
कह ग्रथे-लोलुप, क्षुद्र, 'मूढ, अहूरदर्शी, म्लान-मन ॥४१॥ 


मैं दूँ स्व-कत्या नारि-रत्ना रूप, हरि को मणि सहित । 
होगी न अन्य प्रकार वह अघ-शान्ति, यह्‌ विधि ही उचित ॥४२॥ 


' यों, ठान सत्राजित हृदय में, यत्त सब उसने किया । 


शुभ लक्षणा कन्या स्यंमन्तक-मणि सहित हरिको दिया ॥४३॥ 


ली ब्याह हरि ने विधि-सहित तब, सत्यभामा सुस्मिता । 
जो रूप, शील, उदार गुणा-युत, थी बहुल जन-कांक्षिता ॥४४॥ 


हरि ने कहा-'लूँगा' न मणि, रवि-रत तुम्हीं, इसको धरो । 
देती सुफल जो यह, वही मुझको सदेव. दिया करो ॥४५॥ 
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च्टश्यम्र-रून्कळन्ध्य-र च्चा व्यन्तच्च ख्ाच्य्याय्य 
( स्यमन्तक-मणि हरण, शतधन्वा वघ और अक्रूर को पुनः द्वारका बुलाना ) 
शुकदेवजी ने कहा-- र , 
जाने हुए भो. ममं, : कुन्ती-पाणडवों का सुन 'दहनः। 
कुल्‌-रीति वश, हरि ने किया बलराम-युत कुरुको गमन ॥१॥ 
कुप, द्रोण, गान्धारी, विदुर, भीष्मादि-वत दुख में ढले ।. 
हरि-राम बोले-'शोक है, लाक्ञा-भवन में वे जले? ॥२॥ 
अक्रर-कृतवर्मा -गये इस. बोच... शतधन्वा . निकट । 
बोले कि “सत्राजित करों से क्यों न मणि. लेते कपट ??३॥ 
« देना स्व-पुत्री ठन. हमें, जो कर दिया हरि को. वरणा.। 
भोगे, निदर हमको, स्व-बन्धु समान सत्राजित मररा' ॥४॥ 
यों, आ बहुँक में दुष्ट शतधन्वा, गतायुः बना .तुरत । 
बेठा अघी वह लोभ के पड़ फन्द, सत्राजित _निहत ॥५॥ 
काटे कसाई पशु यथा, त्यों, हत भगा वह; मणि -झपट। 
रोती-कलपती नारियों को तज, श्रनाथ सदुश निपट ॥६॥ 
लख वघ पिता का, सत्यभामा को विषाद हुभ्राःमहत । 
रो, मूर्छ, वे कहतीं--'हुई हे तात ! में ही हाय हत' !!७॥ 
दीं हस्तिनापुर चल तुरत, शव तेल-पात्र धरा विशद | 
थी ज्ञात हरि. को, पर, कही जा पितृ-वघ गाथा दुखद ।।५॥ 
तन्न सुन्‌ उसे .जग-रीति-व्त. .ही,- ईश. वे. भ्राता-युरल 1 
भर य्श्च, बोले रो--“पडा यह कष्ट आ हमपर प्रबल ॥९॥ 
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दशम-स्कन्ध-सत्तावनवाँ अध्याय 


झा द्वारका तब, सत्यभामा श्रौर बलदाऊ सहित । 
की कृष्णा ने “मणि छीन, शतधन्वा-हतन की विधि उचित? ॥१०॥ 


घतं बू हरि की, प्राणा-चिन्ता-भीत शतधन्वा उधर । 


बैठा मदद जा माँग; बोला, किन्तु, कृतवर्मा मुकर ॥११॥ 


'हुं इश हरि-बलराम सर्व समथं, में न सकूँ विचल । 
अपराध कर्‌ उनका, भला सम्भव कंहाँ किसकी कुशल ??१२॥ 
' सब राज्य सहचर नाश बेठा कंस, उनसे द्रोह ग्रथ । 
खा हार सत्रहबार लौटा, जरासन्ध बना विरथ' ॥१३॥ 


_ हों यों हताश, गया तुरत अक्रूर ढिग, ले माँग मन। 


चे भी चले कह-ईश का बल जान, निदरे कौन जन ??१४॥ 
“जो लीलया ही यह जगत रच, पाल, संहारें सकल । 
“पायें न विधि तक जान जिनकी गति, विग्रस माया प्रबल ॥१५॥ 
' जो सात-वषं वयस, रहे गिरिराज धारे एक कर । 
“लें. खेल में बालक कुकुरमुत्ते यथेव उखाड़, धर ॥१६॥ 


'उन ्आदिभूत, अनन्त, आत्माराम, प्रभु, कूटस्थ, घन । 


“~ 


झ्राश्चय-कर्मा कृष्णा को तो मैं, सतत करता नमन! ॥१७॥ 


क्रूर की भी पा विमति यों, सौंप मणि उनको वहीं । 
शत-योजनिक हय चढ़ भगा, तत्काल शतधन्वा कहीं ॥१८॥ 


'बलराम-हरि भी बेठ गरुडध्वज स्व-रथ, भ्रति गति रते। 


- बढ़ वेग-मय हय-युतः लगे पीछे, श्वसुर-द्रोही घते ॥१९॥ 


“मिथिला निकट जा, एक उपवन में गिरा देवात्‌ हम । 


. तब त्याग 'शतधत्वा उसे, पेदल भगा ले प्राण-भय ॥ 
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श्रीमद्भागबत-महापुराख ५५५ 
हरि देख यह उसकी कुटिल-गति क्रोध में अतिशय पगे । 
पेदल स्वयं भी दौड़ में तुलकर, तुरत पीछे लगे ॥२०॥ 
पिछिया पयादे दौड़ते को, चक्र हत खर-धार भट । 
सिर काट, मणि की खोज में, उसके चले हरि हेर पट ॥२१॥ 
फिर भी, स्यमन्तक पा न, जा. बलराम ढिग हरि ने कहा । 
“मणि थी न उसके पास, शतधन्वा-हतन निष्फल रहा ॥२२॥ 
बलने कहा-'जा हारका तुम टोह लो मणि की वहीं। 
“होगा किसी नर हाथ बेठा सौंप शतधन्वा कहीं ॥२३॥ 
में चाहता कि विदेह को लूँ देख, मेरे प्रिय बड़े' । 
बलराम यों कह कर, उधर मिथिला-पुरी में ग्रा पड़े ॥२४॥ 
लख पूज्य श्रीबलराम. को झाया, उठे मिथिलेश झट । 
सानन्द विधिवत कर चले ग्रचंन, सकल कल द्रव्य ठट ॥२५॥ 
पा यों महात्मा श्रीजनक से मान, भ्रति प्रियता सने। 
कुछ वर्ष वे मिथिला-पुरी में ही समोद रहे बने॥ 
धृतराष्ट्र के आत्मज सुयोधन ने वहाँ उस काल तब । 
बलराम जी से लीं गदा-रण की कलाएं सीख सब ॥२६॥ 


हरि ने इधर भ्रा द्वारका, धारे प्रिया-हित. सर्वथा । 
दी कह्‌, न मणिं मिलने व शतधन्वा-वघन की सब कथा ॥२७॥ | 


फिर, ध्वंदेहिक कमं सत्राजित निहत-हिंतःश्रेयकर । 
हरि ने सुहुदुजन से कराये, पूांतः विधिवत सुघर ॥२८॥ 


हृत जान शतधन्वा उधर, उसकी कुमति के केनद्र-जन । 
क्रूर-कृतवर्मा भगे तज . द्वारका, भयभीत मन ॥२९॥ 
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द्रासस्कन्ध-सत्तावनवाँ अध्याय 


“अक्रूर के; जाते, निरन्तर. ताप तन-मन के बढ़े। 


॥ देहिक, व .भौतिक-कष्ट में, सब द्वारकावासी मढे' ॥३०॥ 


ऐसा:वही' कहते, जिन्हें पूर्वोक्त , हरि-यश थां न स्मृत. 


_॥ सुत्रिवास कृष्याः जहाँ, वहाँ होते अनिष्टं कहाँ प्रसृत ??३१॥ 


कुछ वृद्ध .'कहते-थी हुई. सूखा-ग्रसित . काशी : जभी 1: 
। थे झा' पडे ग्रपते भ्रमण में ऋषि श्वफल्क वहाँ तभी ॥. 


दी,ब्याह क्राशीराज त्ते. गान्दिनि-सुता उनको जहाँ । 


॥ वि्तशाऽ ,अवषेण श्रौरः परितोषकः हुई वर्षा वहाँ॥३२॥ 


अकूर :परनके ही. तनय, तद्वत्‌ असीम , प्रभाव-मय.। 


' रहते जहाँ,-हो वृष्टि, व्याप सके न व्याधिक कष्ट भय? ॥३३॥ 


ऐसे वचन «जब वृद्ध-जन के: आ पड़े हरि कान भी । 


, तब, हेतु कष्टों का वही केवल न मन में मान भी ॥ 


तत्काल>ही; क्रूरः, को फिर द्वारका बुलवा- लिया । 
सातन्द, वार्तालाप, भी श्रीकृष्ण ने उनसे {किया ॥३४॥ 


सत्कारस्युतः ला बात में ही वृत्त प्रियता के. महां । . 
।।.सब/चित्त के'ममंज्ञ हरि ने. स्मिति सहित ऐसा. कहा ॥1३५॥ 
है दानपंति !. गरंहपू्वं से अवगत कि शतधत्वोहरितं । 
१ ४श्रीश्मय स्थमत्तक मणि तुम्हारे पास ही अब है न्यसितं ॥३६॥ 


सुत्-हीन. सत्राजितः अतः, उसकी. सुता-का. पुत्र ही.। 
॥निब्दा।तिलोदक; प्रिरड/ऋगा, सकता बचा धन ले वही ॥ ३७॥ 


पर, तुम सिवा,मणि का सुब्रत! धारण कठिन है अन्य हित। > 
' शृतएव;'पास'उरहे "तुम्हारे. वह, यही जँचता उचित ॥ ` 
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्रीमद्भागवत-म्रहापुराण ४५७ 
4 च्छ 
है, किन्तु, भैया राम को, मणि-प्रति, सकल गुण-ख्यात का। 


। “होता नहीं, जांने न. क्यों, विश्वास मेरी बात. -का ॥३८॥ 


s} 


“दिखला उन्हें वह मणि, अतः, दें टाल उनके त्रम सकल । 

जिस बल तुम्हारे स्वरा-वेदी मख रहे भ्रक्षुणण चल' ॥३६॥ 
यों, सध गये शक्र जब, पा. कृष्ण की शामक-सरणि। ˆ 
तब दी उन्होंने काढ़ “पट से, सूर्य सी चहं कान्त मणि ॥४०॥ 
निज ज्ञाति-जन को तब स्यमन्तक-मणि दिखा हरि ने रुचिर। 
अपना कलंक मिटा, ' दिया अक्रूर को वह फेर फिर ॥४१॥ 
सर्वेश प्रभु-हरि के पंरम पावन पराक्रम से कलित । 
आख्यान/यह अघ का विनाशक भर मंगलमय ललित ॥ 

पढ़ते, श्रवण करते कि लाते जो स्मरणा तक में सकल । 

वे छूट: सर्वे कलंक ग्रघ से, शान्ति पाते हैं विमल ॥४२॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( भगवान श्रीकृष्ण के त्य विवाह ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 
अज्ञात-वास बिता कढ़े पाणडव जभी, तब देखने । 
हरि इन्द्रप्रस्थ गये, लिये सात्यकि प्रभृति यादव घने ॥१॥ 
ग्राया निरख सर्वेश हरि को, वीर पाणडव-गणा उमग । 
सब उठ पड़े ज्यों इन्द्रियाँ पा प्राण-तत्त्व _ बनें सजग ॥२॥ 
उर कृष्ण को ला-ला, उन्हें भर अंग, सब ने ग्रघ दले । 
सस्मित वदन श्रवलोक उनका, मोद में पाणडव ढले ॥३॥ 
-हरि ने युधिष्ठिर, भीम के पग लग, लिया भर पार्थ उर । 
वंदे नकुल-सहदेव ने पद कृष्ण के सादर प्रचुर ॥४॥ 
फिर, जब रुचिर आसन लसे हरि, तब शने: सकुच सहित । 
सुन्दरि नवोढ़ा द्रौपदी भी, ग्रा हुई पद पर नमित ॥९॥ 
यों ही, लसे सात्यकि समादूत पाण्डवों से हो घने। 
बेठे चतुदिक कृष्ण के, यादव सकल सत्कृत बने ॥६॥ 
हरि ने तभी कुन्ती निकट उठ जा, किया उनको नमन । 
पूछा बुआ से, पुत्र-बधुओं संग हैं तो मग्न मन ?? 
कुन्ती स्वयं भी स्नेह में भर अश्रु, हरि को ला हृदय । 
निज बन्धु-बान्धव के कुशल-संवाद पूछ चली सदय ॥७॥ 
प्रेमाश्रुनयना, रुद्ध करठों, सोच दुःख विपुल महा । 
सब क्लेशहर्ता कृष्णा से, इस भाँति कुन्ती ने कहा ॥८॥ 


} व्यथ्थामस-रुव्कन्ध्य-्स्डागव्यन्शव्सां उत्रछ्याय्द 
| 
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श्रीमद्भागवत-महापुराण ४५९ 


ला, मुझ स्वजन की याद, था अक्रर को भेजा जभी । 

'हरि ! उस कुशल की टोह से ही, हम सनाथ बनीं सभी ॥६॥ 
'जग के सुहृद, आत्मा तुम्हीं; तुमको न निज-पर भेद चित । 

उर लस तदपि दुख टालते, भजते तुम्हें जो लोग नित।।१०॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-- 

“सर्वेश ! ज्ञात हमें न, ऐसे क्या सके हें पुरय बन। 

जो हम कुमति निरखें सुछबि योगेश्वरों तक को गहन'।११॥ 
पा मान यों नृप धर्म का, पावस महीनों में रमे । 
दृग-लाभ इतन्द्रप्रस्थिकों को हरि रहे देते जमे॥१२॥ 
तब एक दिन ले कृष्णा को, चढ़ कर कपिध्वज रथ मुदित । 

दो तूरा अक्षय शर, कवच, गारडीव धनु धारे ललित ॥१३॥ 
झाखेट की अभिरुचि लिये उर, पार्थ अरि-हन्ता प्रबल । 
पहुँचे गहन वनमें, भरे थे सिह-मृग जिसमें सकल ॥ १४ 
मारे शरों से व्याघ्र, शूकर, कृष्णमृग, गेंडे, गवय । 
भेंसे, हरिणा, शल्लक, शरभ, शश आदि जीवों के निचय ॥१५॥ 
पा पर्वं, चर ये मेध्य पशु, लाये युधिष्ठिर पास भट । 
्राखेट-श्रमवश प्यास ग्रस, अर्जुन गये यमुना निकट ॥१६॥ 
कर-पग पखार महारथी दोनों चले पी दिव्य जल। 
दीखी तभी हरि को विचरती, सुन्दरी कन्या विमल ॥१७॥ 
तब, उस सुमुखि-उरू-दस्तमयि, ललना ललाम निकट ग्रहा ! 

हरि के कहे पर, पार्थं ने जाकर वचन ऐसे कहा ॥१८॥ 
“तुम कौन भव्य-नितम्बिनी ? किसकी सुता ? क्या चाह है ? 
'ग्रायी कहाँ से चल, धरी इस झोर की जो राह है ?? 
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४६० दशम स्कन्ध-अट्टठावनवाँ अध्याय 


“पडता जना ऐसा कि पति निज योग्य खोज रही अहो ! 
। ' हे सुन्दरी ! अपना सकल वृत्तान्त तुम मुझसे कहो' ॥१९॥ 


कालिन्दी ने कहा-- 
भगवान भास्कर की सुता, फिरती कठिन तप साध भ्रति । 


हें चाहती कि वरेण्य वर-प्रद विष्णु ही बन जायें पति ॥२०॥ 
“उन श्रीनिकेत सिवा, न सकती अन्य का. मैं कर वरणा । 

हैं वीर ! हों मुझ पर सदय, प्रभु कृष्ण ही ग्रशरण-शरण।२१॥ 
'यमुना-सलिल में टिक, पितां जी.के रचाये गृह सुभग । 

' मैं ख्यात कालिन्दी, रही हरि के दरश का जोह मग' ॥२२॥ 
८ झा पार्थे ने हरि से कहा सब, था उन्हें भ्रवगत सकल । 

'' बेठा उसे रथ कृष्ण तब, भ्राये युधिष्ठिर पास चल ॥२३॥ 
फिर, विश्‍वकर्मा को बुला कर, पाएडवों की बात पर । 

हरि ने रचाया एक भ्रति ग्रह्धत विचित्र वहा..चगर ॥२४॥ 
यों, कृष्ण ने कुळ काल टिक, साधे स्वजन के हित घने । 

ले दाह खाण्डव, भरग्नि --यह ठन, पार्थ के सारथि बने ॥२५॥ 
.. हो तुष्ट खारडव-वन जलाकर, अग्नि ने प्रमुदित हृदय । 
रथ युत दिये ला पार्थ को, शुभ चार सुन्दर श्वेत हय ॥ 
गाण्डीव धनु, तूणीर दो, अ्रक्षय शरों द्वारा भरे। 

` अझर्पा कवच भी, शस्त्रियों के वार जो निष्फल करे ॥२६॥ 
खारडव-दहन में, जान मय-की, पार्थं के. कर थी बची । 
' इस प्रीति-वश ही, उस भ्रसुर ने वह सुरम्य सभा रची ॥ 
. जिसमें कि दुर्योधन सदृश को हो उठा था दृष्टि-भ्रम । 

'पाये न वे स्थल भर जल का बूक कुछ विन्यास-क्रम ॥२७॥ 
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भागवत-महापुराण ४६१ 
पश्चात्‌, पा स्वीकृति व्‌ सहमति पार्थ, सुहूदों, की विमल । | 
हरि द्वारका लौटे, लिये सात्यकि प्रभूति यादव सकल ॥२८५॥ 
फिर, योग्य ऋतु, पावन सबल नक्षत्र पा, स्वजनादि हित । 
रच भव्य मुद- मगल, लिया कर ब्याह कालिन्दी सहित ॥२९॥ 
भ्रनुविन्द-विन्द. श्रवन्ति-नृप दुर्योधनाभ्रित - भूप रह। 
जब कृष्णा-निरता निज भगिनि को कर चले निर्देश यह ॥ 
अपने स्वयम्बर की. घड़ी, निज भाव के प्रति 
' ' री, निज भाव कूल भी । 
श्रीकृष्ण को पति-रूपमें करना वरण मत भूल भी'॥३०॥ 
तब मित्रविन्दा कृष्णा ने बलतः नृपों-सम्मुख हरी । 
थी वह बुझा राजाधिदेवी की सुता ही, गुणभरी ॥३१॥ 
थे. नग्नजित ` कोशल-प्रदेशाधीश धामिकता-भरित । 
थी पुत्रि सत्या ख्यात उनकी, कान्त 'नाग्नजिती' विदित ॥३२॥ 
पाया न कोई भी नृपाल, विवाह उसके संग कर । 
कारणा, रहे वृष सात भूप समीप ऐसे खल प्रखर ॥ 
थी गन्ध तक भी शूर-वीरों की जिन्हे दुस्सह अमित । 
.धारे प्रबल . सोंगे नुकीली, हो. रहे थे वे श्रजित॥३३॥ 
“ले जीत जो ये वृष, सुता होगी उसे ही हस्तगत? । 
सुन यह प्रतिज्ञा, हरि गये कोशल लिये सेना बहत ॥३४॥ 
उठ भूप ने, दे श्रासनादि, रची सुभव्य समचंना। | 
पूजा समोद उन्हे, स्वयं भी प्राप्त की ग्रभिनन्दना ॥३४॥ 
लख इष्ट वर लक्ष्मी-रमरा को; गृह पधारा, मग्न तन । 
वह्‌ नृप-सुता सत्या चली इस भाँति तब निर्धार मन ॥ 
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“यदि ब्रंत-नियम युत में इन्हीं को थी रही ग्रभिलाष अति । 
“तब, सत्य कर शुचि कामना मेरी, यही बन जायें पति ॥३६॥ 
“सब लोकपाल, विरञ्चि, लक्ष्मी और शम्भु स्वयं सहज । 
“घारा करें निज मस्तकों, जिनकी सदा पादाब्ज रज ॥ 
“लख, जो स्वनिर्मित धर्म-पथ का ह्लास, लीला तन धरे । 
क्या हो कि भ्रब वे हरि, कृपा के भाव में मुझ पर ढरे' ??३७॥ 
बोले नुपति भी भ्रचं हरि-- हे देव ! आत्मानन्द-घन । 
आदेश दें जगदीश ! क्या सेवा करे यह तुच्छ-जन' ??३८॥ 
शुकदेवजो ने कहा-- 
तब कृष्ण उस झासन-समचंन से परम आनन्द मन । 
मुसका, लिये घन-तुल्य स्वर गम्भीर, यों बोले वचन ॥३९॥ 


भगवान श्रीक्ृष्णने कहा- 
“हे नुप ! स्वधर्माचार-रत क्षत्रिय निमित्त यदपि महा । 
'निन्दाह याचन-कर्म सब विद्वज्जनों ने है कहा ॥ 
“माँग तदपि तुमसे सुता, सम्बन्थ-कांक्षा में ग्रथा। 
पर, शुल्क कन्या-हेतु देने की न है मेरी प्रथा ॥४०॥ 
राजा नग्नजित ने कहा-- 
“तुमसे ग्रधिक प्रभु ! कोन होगा, मम सुता हित इष्ट वर ? 
“गुराधाम जिनके अंग में, श्री-का निवास सतत सुधर ॥४१॥ 
“पर, मैं सुता के वर-चयन हित बल-परीक्षण रूप प्रया । 
“हूँ ठान बेठा पूर्व ही, हे यदुपते ! अशरयणा-शरया !!४२॥ 
“हे पास मेरे सात वृष दुर्दम्य, भ्रनियन्त्रित प्रखर । 
जो अंग भंज श्रनेक नृप-सुतके, चुके उत्साह दर ॥४३॥ 
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"कर ले उन्हें यदि शौय॑ से निज वश्य यदुनन्दन ! कहो । 
हो जायें तब मेरी सुता के श्रीश ! कांक्षित वर यही ॥४४॥ 
सुन यह प्रतिज्ञा भूप की, कस कटि, सजा हरि सप्त तन । 
- बेठे तुरत ही लीलया उन सब वृषों का कर ग्रथन ॥४५॥ 
दल दर्प-तेज समस्त उनके, डोर में नाथे भले । 
शिशु खेल के कठबेल-वत ही खींच कृष्णा उन्हें चले ॥४६॥ 
विस्मित-मुदित तब नग्नजित ने भ्रपे दी ला निज सुता । 
हरि को सदृश पत्नी मिली, इस भाँति यह विधि-संयुता ॥४७॥ 
- पा निज सुता का कन्त हरि को, रानियां हुलसीं सकल । 
छाया अमित उल्लास ले संत्र ही उत्सव प्रबल ।।४८॥ 
गुञ्जार ढोले, शंख, भेरी, गान-वाद्य छिड़े कलित । 
देने लगे द्विजवृन्द झाशीर्वाद आ-भ्रा कर ललित ॥४९॥ 
नन्द में बेठे उमंगित हो नगर के नारि-नर। 
सब सज चले सुन्दर बसन तन माल्य अति ामोद-कर ॥४०॥ 


नुप ने समर्पी दस सह्न सुरभि, दहेज स्वरूप कल। 
त्यों, तीस सौ युवती, हुमेल-पटों विभूषित तन सकल ॥५१॥ 


गज नौ सह्न तथा दिये नो लाख रथ, प्रति रंग में । 
नौ कोटि घोड़े और सेवक नौ अरब भी संग में ॥५२॥ 
हरि ले चले कन्या जभी, यह ध्वनि गयी ज्यों कान लग । 
आ दुष्ट द्वेषी भूप बेठे कृष्ण का तब रोक मग॥ 
पा यादवों से पूर्व में, फिर, हार बेलों से सर्कल। 
सह सक न श्रीहरि की विजय, थे वे सभी अतिशय विकल ॥५३॥ 
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पर,- कृष्ण के प्रियः पार्थने, शर-राशि की वर्षा जगा । 
ज्यों, सिंह खेदे क्षुद्र पशु, त्यों ही, दिये सब नृप भगा ॥५४॥ 
श्रा द्वारका इस भाँति सत्या युत, दहेज सकल लिये । 
यदुश्रेऽठ हरि कुछ काल ठहरे रह्‌, यहीं विहरा किये ॥५५॥ 
पश्चात्‌, सन्तर्दन प्रभृति भ्राता प्रदत्त सुविधि-युता । 
केकयःनिवासिनि निज बुभ्रा श्रुतिकीति की व्याही सुता ॥।५६॥ 
फिर, मद्र-नुप की लक्ष्मणा कन्या सुलक्षण से भरी । 
हरि ने स्वयम्बर में 'सुपणं . सुधा समान' स्वयं हरी ॥५७॥ 
यों ही, सहस्रो अन्य सुन्दरियाँ. रहीं हरि-पत्नि-वत । 


लाये जिन्हें बन्दी-भूवन से कृष्ण भौमासुत निहत ॥५८॥ 
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३० 


न्ट शा उर -रू्छ न्घ््र नड न्यस्त न्उच्$ व्य्याध्य्ययय्य 
( भौमासुर वध तथा सोलह सहस्र एक सौ राजकन्याओं से | 
श्रीकृष्ण का विवाह ) 

राजा परीक्षित ने कहा-- 
केसे किया तिय-दल निरोधी भौम का हरि ने हतन ?. 
शारंगधन्वी के करें उस शौय॑ का हे शुक ! कथन ॥१॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- | 
कुरडल श्रदिति के,देव-गण के स्थान, मणिगिरि-गत सकल । 
बठा वरुण के छत्र तक भी छीन भोमासुर प्रबल ॥ 
ज्यों ही कहा ग्रा द्वारका, यह इन्द्र ने दुख में ढले | 
हरि सत्यभामा सँग गरुड़ चढ़, प्रागुज्योतिषपुर चले । र ॥ 
वह पुर ग्रथा रह शेल-कोटों, शस्त्र-दुर्गो से परम । 
अल, वायु, पावक आवरण ले, था भ्रतीव बना अगम ॥ 
मुर देत्य की इस साथ ही, उस थल रही छायी कला । 
ईढ़ दस सहस्र कराल जालों की घिरी थी श्रृंखला ॥ ३॥ 
हरि ने. गदा से गिरि, शरों से शस्त्र-गढ़ ढाहे गहन । 
अल, वायु, पावक आवरण काटे सुदर्शन-चक्र हून ॥ 
मुर-पाश खद्धों खरड, परकोटे गदा से कर विलय. । 
भर कम्बु-रव, सब यन्त्र ध्वंसे, साल शूरों के हृदय ॥४-५॥ 
धुन > स्वत रव उग्र प्रलयी पाञ्चजन्य-जनित मढ़ा । ` 
जलग में सोता श्रसुर मुर, पञ्च शिर-धारी कढ़ा ॥६॥ 
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घारे प्रलय-रविवत कराल, प्रचण्ड ज्वाला सी दमक । 
पाती न उसके अंग जिससे लेश भी जा दृष्टि तक । 


घाया भपट भ्रहि-वत त्रिशूल तने, गरुड़ पर यों प्रबल । 
ज्यों, जायगा पाँचो मुखों से वह त्रिलोकी ही निगल ॥७॥ 
बढ़ वेग में उसने, त्रिशूल चला गरुड़ उपर इधर । 
की सिंह-ध्वनि ऐसी महा विकराल पाँचो मुख प्रखर ॥ 
जिसकी प्रसर कर गूँज सवं दिशा, ख-मण्डल व्याप, बढ़ । 
जा भ्रन्तरिक्ष, उठी निखिल ब्रह्माड भर में त्रास मढ़ ॥८॥ 
भ्राता त्रिशूल निरख गरुड़ पर, निज कला हरि ने प्रकट । 
हृत तीक्ष्णा दो शायक, दिये कर तीन उसके खणड झट ॥ 
फिर, देत्यके फैले मुखों में भी हते शायक, यदा । 
हो क्रुद्ध तब उसने चलायी कृष्या के ऊपर गदा ॥«६॥ 
आते इसे लख, हरि गदाग्रज ने गदा भ्रपनी चला । 
कर सैकड़ों ही खरड उसके, दपं दानव का दला ॥ 


इस पर, प्रसारे वह भुजा दौड़ा झपट हरि को घते । 


प्रभु ने सुदशंन-चक्र से तब लीलया सब शिर हते ॥१०॥ _ 


शिर के कटे निष्प्राण तब जल में गिरा मुर देत्य वह । 
खा इन्द्र का ज्यों वज्र श्यृंग-विहीन हो गिरि जायें ढह ॥ 
तब सात उसके पुत्र सब, हो पितू-वध द्वारा विकल । 
भर क्रोध में बदला चुकाने को हुए उद्यत सकल ॥११॥ 


वे अ्रन्तरिक्ष, श्रवणा, विभावसु, नभस्वान, भ्ररुण सहित । 
ले ताम्र को, रण-भूमि में उतरे सकल शस्त्रं लसित ॥ 
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ये सर्व, भौमासुर-निदेश किये हुए उर में ग्रहण । 

थे कर चुके सेनाधिनायक पीठ-दानव को वरण ॥१२॥ 

बढ़ वे सभी शर, खड्ग, ऋष्टि, त्रिशूल, शक्ति, गदादि धर । 

अति कोप में प्रभु पर चले, इनकी प्रबलतम वृष्टि कर ॥ 

पर, सवं शस्त्र-समूह वे, प्रभु के शरों तिल-तिल कटे.। 

कौतुक न नेक, अ्रमोघ-वीय॑ रहे जहाँ श्रीहरि डटे ॥१३॥ 

कर छिन्न यों ही शोश जंघे, बाहु, पेर, कवच सकल । 

भेजा यमालय कृष्ण ने पीठादि का वह दैत्य दल ॥ 


पा यों स्व-सेनप सवं, हरि के चक्र-शायक से निहत । 
दानव नरक, जो भूमि-सुत था, ख्यात भौमासुर महत ॥१४॥ 


अति क्रोध में भर, वेग से श्राया नगर बाहर निकल । 
ले साथ सागर-जन्य मदस्रावी गजों का सज्ज दल ॥ 
देखा--गरुड़ पर सत्यभामा सँग लसे हरि श्याम-तन । 
ज्यों, सूर्य के ऊपर फबे सौदामिनी के साथ घन ॥ 
मारी शतघ्नी भौम ने श्रीकृष्ण को सन्धान भट । 
इस साथ, उसके सेनिकों ने भी प्रहार किये विकट ॥१५॥ 
तब कृष्णा ने निज तीक्ष्ण फर के मार भ्रद्धुत शर तुरत । 
काटे भटों के कणठ, भुज, उरु, तन, सकल गज-बाजि हत ॥१६॥ 
शस्त्रास्त्र जो-जो भी चलाये सैनिकों ने ले स्व-कर। 
प्रत्येक को हरि के दिये उन तीच्या बायों ने भुथरः॥१७॥ 


मारे गरुड़ ने गज जभी निज पंख के भ्राघात से। 
थे उस समय भी कृष्ण उनकी पीठ के ऊपर लसे॥ 
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` खाकर गरुड़ के पंख, पञ्जों, चञ्चु के आघात गज । 


भागे नगर, लड़ता अकेले भौम को रण बीच तज ॥ 
देखी पलायित जब गरुड़ के त्रास से सेना सकल । 
तब शक्ति वज्नष्ती चलायी भौम ने उसपर प्रबल ॥ 
फिर भी, गरुड़ विचले न किञ्चित्‌ मात्र इस उत्पात से। 
डिगता नहीं गजराज जैसे पुष्प-मालाघात से ॥१८-२०॥ 
लख भौम ने यों सब विफल उद्योग, भ्रबतक का किया । 
हरि पर चलाने के निमित्त, त्रिशूल ज्यों कर में लिया ॥ 
इससे प्रथम, तीखे छुरे की धार सा हरि-चक्र फिर । 
गज पर चढ़े उस भौम का तत्काल बेठा काट शिर ॥२१॥ 
लख भौम का कुरडल-किरीटों कान्त शिर महि पर खसा । 
सम्बन्धियों का वृन्द हा-हाकार की ध्वनि में ग्रसा ॥ 
ऋषि-वुन्द कहते साधु-साधु, समस्त अति मुद में पगे । 
बरसा सुमन सुरगया स्तवन भगवान का करने लगे ॥२२॥ 
भ्रा भूमि ने तब वैजयन्ती गौर वनमाला लिये । 
वे रत्न-विजटित, तप्त- सोने के भ्रदिति-कुण्डल दिये ॥ 
्र्पा वरुणा का छत्र हरि-सम्मुख शमित श्रद्धा सहित । 
सुर-गिरिःप्रदेश प्रतीक-वत सौंपी महामणि भी ललित ॥२३॥ 
फिर, भूमि-देवी हाथ जोड़े, हो नमित, भर भक्ति मन। 
करने लगीं सुर-वन्द्य उन विश्वेश हरि का यों स्तवन ॥२४॥ 


भूमि ने कहा-- 


है देव-देवेशवर ! धरे कर शंख-चक्र-गदा नमन । 
“तुम धारते निज भक्त-सचि श्रनुरूप रूप सदा, नमन ॥२५॥ 
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ह पद्मनाभ तुम्हें नमन, हे पद्ममालाधर नमन । 
हें पद्मदूकू, हे पञ्चकर, हे पद्मपाद सुधर नमन ॥२६॥ 
तुम विष्णु, केशव, वासुदेव, मुकुन्द, हे भगवन नमन । 
*रह मूल, ्रादि-पुरुष, खिल बोधात्म, मंगलतन नमन ॥२७॥ 
है ब्रह्म, हे अज, हे जगत्कर्ता, असीमित शक्तिघन ! 
'हे सबंभूतात्मन्‌, परात्पर, है तुम्हें फिर-फिर नमन ॥२८॥ 
अभिलाष सर्जन ठानते, उत्कट “तमोगुण का ग्रहण । 
स्वीकार पालन हेतु 'सत्‌,' करते लिये 'तम' संहरण ॥ 
'होते तथापि न इन गुणों में लिप्त किज्चित्‌ भी हरे । 
तुम काल, पुरुष, प्रधान रहते सर्वथा उनसे परे ॥२९॥ 
“मुक भूमि त्यों जल, वायु, पावक, नभ व मात्रा, मन लसित । 
"इन्द्रिय, अधिष्ठाता, ग्रहं संयुत महत्तत्वों सहित ॥ 
यह सब चराचर विश्‍व का जो सत्य-सा परिव्याप्त क्रम । 
वह अद्वितीय प्रभो ! तुम्हीं से व्यक्त है सर्वस्व भ्रम ॥३०॥ 
“यह पुत्र प्रभु ! उस भौम का, भगदत्त अति भयभीत मन । 
आया तुम्हारे पद-कमल, पालो इसे, करुणायतन ॥ 
“विख्यात है, शरणागतों की आति तुम क्षण में हरो। 
निज कर-कमल इस शीश, हे सवेस्व-अघहारी ! धरो' ॥३१॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- Mm 6 
सुन भक्ति-विनता भूमि के हरि ये विनय-संयुत वचनं । 
उसको भय दे, भौम के प्रविशे समृद्धि सने भंवन॥३२॥ 
सोलह सहस्र लखीं वहाँ नूप-कन्यकाएँ. शुचि-वरण । 
` लाया जिन्हें था भौम बलत: भूप-गण सेत्कर हरणा ॥३३॥ 
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आया निर, इन नर-विभूषणा को विमोहीं वे प्रबल । 


. . पा भाग्यतः, बेठीं उन्हें उर में स्व-प्रिय पति, वर सकल ॥३४॥ 


वे कृष्ण को लख, उर पृथकशः यों उठीं अभिलाष भ्रति । 
'पुरे मनोरथ विधि कि बस मेरे यही बन जायें पति’ ॥३५॥ 
तब कष्या ने उन दिव्य-वसना सुन्दरी-जन को सकल । 
झट द्वारका भेजा, करा आसीन, शिविकाश्रों विमल ॥ 

भेजे इन्हीं के संग हय, रथ, कोष, वित्त विशद सहज । 
चौंसठ धवल चौदन्त ऐरावत-कुलोऱड्व तीव्र गज ॥३६-३७॥ 
फिर, जा सुरेन्द्र-सदन, दिये कुण्डल अदिति को मर्न चित । 
शचि-इन्द्र ने की अर्चना, हरि-सत्यभामा की ललित ॥३८॥ 


~ 


पा सत्यभामा का वहीं निर्देश प्रियता में भरा। 
भट पारिजात उखाड़ श्रीहरि ने गरुड ऊपर धरा ॥ 


सुरपति तथा सुरवृन्द का सारा निरोध-विरोध दल । 
हरि द्वारका में कल्पतरु वह साथ ही लाये विमल ॥३६॥ 
लग सत्यभामा के भवन-उद्यान, उस तरुने श्रहा ! 
दी भर वहाँ की रम्य छंबि में और भी सुषमा महा ॥ 
उसको यहाँ लाते, तुरत ही स्वर्ग का भी त्याग कर । 
आये लगे सब संग गन्ध-मरन्द के लोभी भ्रमर !!४०॥ 
निज कार्य साधन हेतु, जो सुरपति, निरख कोई न घत । 


: हरि के चरण पर रख मुकुट की कोर थे विनयावनत ॥ 


वे ही विरोध करें सधे निज कायं, यह कितना पतत ! 
धिक्‌ है विभव, जिसमें सुरों तक को ग्रसे तामस गहन ॥४१॥ 
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पश्चात्‌, जा सब नृप-सूताओं के भवन, बहु रूप धर | 

उन संग एक मुहूर्त में बेठे सविधि हरि ब्याह कर ॥४२॥ 

सोलह सहस्र व एक सौ उन राठ ललनाओओं सहित । 

जो थीं स्वयं सब श्रीरमा की अंशभूता ही ललित ॥ 

थे भोग्य जेसे कि जिः या न ग्रधिक किसी के ढिंग जमे । 

उन संग आत्मानन्द हरि, सामान्य गृहियों से रमे ॥४३॥ 

ब्रह्मादि सुरगणा भी न जिनकी जान पाते प्राप्ति-गति । 

पा ये सुमुखियाँ उन स्वयं श्रीकन्त को ही स्वीय पति ॥ 

लज नव समागम गल्प में, अ्रनु रक्त स्मिति, चितवन सहित । 

बढ़ते सतत उल्लास से, सब कर चली सेवा ललित ॥४४॥ 

थी दासियाँ प्रत्येक के ढिंग, सैकड़ों सेवा-निरत । 

लातीं, तदपि, प्रभु को पधारे, उठ स्वयं, सादर विनत ॥ 

आसन व भ्रध्यं समर्प, धो पग, पान दे, पथ-श्रान्ति हर । 

करतीं व्यजन, रच माल्य-चन्दन, केश श्ुंगारें स्व-कर ॥ 

हरि के शयन त्यों, स्नान उप-आहार के गदान में । 

रहतीं स्वयं वे श्रग्न, सेवाजन्य सवे विधान में ॥४५॥ 
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व्डमश्शारुनळन्ध्य - स्राव्यं फ्व्यच्य्याय्व 


( श्रीकृष्ण-रक्मिणी संवाद ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 


पति कृष्ण को पाकर स्व-शय्या, एक दिन, सुख में लसित । 
थी रुक्मिणी करती व्यजन-सेवा, सकल सखि-जन सहित ॥१॥ 
रच-खच-पचें जग लीलया, जो भ्रज स्व-विभुता में वसे । 
भ्रा वे स्वयं निज धर्म-पथ रक्षार्थ थे यदु-कुल लसे ॥२॥ 
मुक्ता-लड़ी की झालरों था भव्य अन्तःपुर बना। 
जगमग प्रभा मणि-दीपकों की ले, वितान रहा तना ॥३॥ 
गुञ्जारते लस मल्लिका के माल्य-पुष्पों भृ'ग-दलं । 
थी झा झरोखों की भॉभरियों, चन्द्रिका बगरी विमल ॥४॥ 
भर पारिजातोद्यानं का सौरभ, बयार बहे तमक। 
कढ़ते झरोखों धूम्र, रस-भीने ग्रगुरु की ले गमक ॥५॥ 
पर्यंक ग्रत उत्तम, बिछावन दुग्ध-फेन धवल लसे। 
! - -जिनंपर जगत्पति हरि रहे, पति-रूपमें सुख से वसे ॥६॥ 
सखि हाथसे ले रत्न-दरड लसित व्यजन, रस भर मधुर । 
पति पर उसे निज कर रही थीं रुक्मिणी स्वयमेव ढुर ॥७॥ 
रत्निम मुंदरियों, कंकयों, विलसित स्व-कर धारे व्यजन । 
हरि-पास मणि-मय नूपुरों का अति मधुर करती क्वणन ॥ 
अञ्चल निहित कुच-कुंकुमित हारों, भ्ररुणा आभा सहित । 
बहुमूल्य करधनि युत नितम्बिनि रक्मिणी शोभी भ्रमित ॥८॥ 
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कुण्डल श्रलक छबि-युत, गले ले टोक की अनुपम फबन । 

सद्य: अनन्य-रता रमा ही, स्मिति-सुधा विलसित वदन । | 
अनुरूप निज लीला-स्वरूप निमित्त देख सुसज्ज तन । 
बोले परम झानन्द में यों कृष्ण मुसकाते वचन ॥९॥ 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 

'कांच्षी तुम्हारे राजपुत्रि ! रहे विपुल नृप श्रेष्ठि जन । 

ले लोकपों सा रूप, बल, औदाय॑, तेजस और धन ॥१०॥ 
उन संग ब्याह रहे तुम्हारा, बन्धु और पिता ठने। * 
ले चाह शिशुपालादि कामोन्मत्त थे आ भी बने ॥ 
तुमने तदपि उन सवंजन की कर उपेक्षा एकदम । 
कैसे वरा मुझ तुल्य को, कुछ भी तुम्हारे जो न सम ??११॥ 
डर भूप-गरा से ही सुभ्रू ! मैं तो उदधि-ग्राश्रित भ्रमित । 

रख इ ष सबलों प्रति, बना प्रायः नृपासन से रहित ॥१२॥ 
भ्रस्पष्ट जिसका पन्थ, जिसके ढेंग अ्लौकिकता सने । 
ऐसे पुरुष सँग नारि, प्रायः कष्ट हो पाती घने ॥१३॥ 
में चिर श्रकिञ्चन भी, उन्हीं की प्रीति है मुभको घनी । 
भजते मुझे न सुमध्यमे ! ग्रतएव ही कोई धनी ॥१४॥ 
ऐश्वर्य, भ्राय, स्वरूप, धन, जातीय समतायुत सदा । 

है व्याह-मेत्री योग्य; न्यूनाधिक्यमें न उचित कदा ॥१५॥ 
जाने बिना ही ये सकल बातें, विदर्भ-सुते ! सुधर । 
बेठी श्रतीव दूरदर्शी दृष्टि का तुम कार्यं कर॥ 
सुन नारदादिक भिन्नुझओं के मुख, प्रशंसाएं प्रखर । 
मेरे सदृश  गुरा-हीन को, बेठी बना तुम स्वीय वर ॥१६॥ 
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लो, स्तु, निज भ्रनुरूप कोई अन्य क्षत्रिय वर विमल । 
जिससे तुम्हारी पुणं हो लौकिक-अलोकिक रुचि सकल ॥ १७॥ 
मुझसे सुजघने ! हैं कुपित तव बन्धु रुक्मी भी गहन । 
शिशुपाल, मागध, दन्तवक्त्र व शाल्व जेसें भूप-जन ॥१८॥ 
इन मत्त, वीर्य-मदान्ध भूपों के प्रमाद-विनाश हित । 

भद्रे ! हरा मैंने तुम्हें, हूँ दुष्ट-दर्प-दलक विदित ॥१९॥ . 
मैं आत्मलाभ प्रपूरणं, सुत-गृह-नारि लिप्सा से परे। 

हैँ उदासीन नितान्त, दीपक तुल्य निष्क्रियता धरे ॥२०॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


जिन रुक्मिणी के पास से, श्रीहरि कभी बिछुड़े न क्षण । 
उनको सुना ऐसे वचन वे, मौन कर बेठे ग्रहणा ॥ 

माने स्वयं को प्रियतमा, उर था गया कुछ मान जम । 
उसके निवारण की व्यवस्था का रहा यह सवं क्रम ॥२१॥ 
सुन यों, त्रिलोकाधीश निज प्रिय कन्त के मुख से भ्रभी । 

वैसी श्रप्रिय बातें, पड़ीं जेसी न कानों में कभी ॥ 
अत्यन्त भय उर भर, हृदय में तीव्रतम धड़कन जगी । 

भर भ्रश्रु आ्ाँखों, रुक्मिणी दुस्तीणं चिन्ता में पगी ॥२२॥ 
भ्रपने ललाम पदारविन्दों की नखारुणा छबि सहित । 

वह्‌ रह्‌ गयी करती धरा के पृष्ठ पर रेखा खचित ॥ 
कुंकुम लसित कुच पर बहाती कज्जलित दुगजल सघन । 
नीचा किये शिर दुःख में, पायी न कह कुछ भी वचन ॥२३॥ 
शति शोक, भय, दुखमें विग्रस, विनशी सकल गति-मति तुरत । 
ककया खसे, तत्क्ञया पड़ा कर से व्यजन तक भी निपत॥ 
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काया हुई सहसा विमूछित, यों विकलता में घिरीं। 
बिखरा पड़े सब केश, वे हत वायु कदली-वत गिरीं ॥२४॥ 
हरि ने निरख यों उर प्रिया के, प्रेम का बन्धन प्रखर । 
पा हास्य-प्रौढ़ि रहित, जगी करुणा, कृपा के भाव भर ॥२५॥ 
चटपट चतुभुज हो, उठाया शीघ्र, शय्या से उतर । 
कर-कञ्ज से मुख पोंछ, केशों का चले श्रृंगार कर ॥२६॥ 
शोकाश्चु-सिञ्चित कुच तथा दृग पोछ साध्वी के सकल । 
बेठे ग्रनन्या रुक्मिणी को ला सुजाग्रों, उर विमल ॥२७॥ 
फिर, सान्त्वनाप्रद, सज्जनों के एक ही आश्रय, सदय । 
लख, हास्य से उदुश्रान्त मानस, देन्य में डूबा हृदय ॥ 
पाकर हँसी के पुणंतः अक्षम, कृपा का भाव भर। 
हरि रुक्मिणी को सान्त्वना देते, चले ऐसा उचर ॥२८॥ 


भगवान श्रीकृष्णा ने कहा-- 


'वैदभि ! रुष्ट न हो, विदित है, तुम सतत मुझ प्रति निरत । 
में तो तुम्हारी बात सुनने की, लिये कांक्षा महत्‌ ॥ 
था छेड़ बेठा यह हँसी, जिससे प्रणय के रोष पग । 
राती तुम्हारे मञ्जु श्रधरों पर फडक, लखता उमग ॥ 
तिरछे कटाक्षों संग, श्रर्यारे दुगों द्वारा स्फुरित। 
भ्रू-मंगिमाओं-मय तुम्हारी हेरता मुख-छबि ललित ॥२६-३०॥ 
अयि भीरु सुन्दरि ! है गृहस्थों घर, यही तो लाभ-चय । 
कटता प्रिया के संग हास-विनोद में उनका समय' ॥३१॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


पा कृष्या से यों तोष, उमगा रुक्मिणी जी का हृदय । 
परिहास-चर्चा जान, दूर हुआ सकल प्रिय-त्याग भय ॥३२॥ 
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तब वे लजा, स्मिति युत, ललित नयनों भ्रमित अनु राग सन । 
ऐश्वर्यमय प्रभु-मुख विलोक, चलीं उचर ऐसे वचन ॥३३॥ 
रुक्मिणीजी ने कहा-- 
'हैं सत्य ही हे कञ्जदुक ! जो कुछ कही बातें यहाँ । 
ऐश्वर्यमय तुम सर्वव्यापी योग्य मैं सचमुच कहाँ ?? 
तुम तो त्रयाधीश्वर, स्व-महिमा में सदा करते रमणा । 
मैं क्या ? प्रकृति-गुया ग्रस्त, जिसके भ्रज्ञ ही सेते चरणा ।। ३४॥ 
सच ही, बने गुणा-वृन्द भूपों से उरुक्रम ! तुम सभय। 
ग्रात्मा-स्वरूप घरे, सदा बसते उदधि जेसे हृदय ॥ 
खल-इन्द्रियों से भूप-गणा के सिद्ध तुम द्वेषी ग्रथक । 
त्यागें नुपासन तो 'तमान्ध, समझ तुम्हारे भक्त तक ॥३५॥ 
तव पद-कमल-मकरन्द सेवी मुनि-जनों तक का यहाँ । 
पाये समझ कब पन्थ, इस संसार में नर-पशु कहाँ ?? 
तएव, तुम सर्वेश की, त्यों, भक्त-जन की सवदा । 
पड़ती दिखायी चेष्टाएँ सब, म्रलौकिक ही सदा ॥३६॥ 
तुम हो अकिञ्चन भी खरे, कारणा, तुम्हीं तो एक सत्‌ । 
ब्रह्मादि सुर ले भ्रन्य से पूजा, तुम्हें पुजें सतत ॥ 
जग-पुज्य सुर-गणा के तुम्हीं प्रिय, तुम उन्हीं के प्रेम-रत । 
जानें न काल तुम्हें, धनान्ध रहें स्व-तन पोषया-निरत ॥३७॥ 
“पुरुषार्थं तुम धर्मार्थकाम, तथेव, परमानन्द 'फल' । 
निज इष्ट के कांक्षी विवेकी, त्याग कर बेठें सकल ॥ 
सम्बन्ध उनका, अस्तु, सेवक-सेव्यमय तुमसे उचित । 
नर-नारि रति गत दुःख-सुख में हो भले समता-विहित ॥३८॥। 
गाते तुम्हारा गुण ग्रमल मुनि, तुम जिन्हें देते स्व-तन । 
जगदात्म ! क्या वे नृप? किया जिनका विवाह समय त्यजन॥ 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भ्रीमदूभागवत-महापुराण ४५७ 


नित त 

यु ज, तुम्हें मेंने वरा ॥३६॥ 
तुम सिन्धु की बेठे शरण ले, भूप-गण से भीत बन | 
है हे गदाग्रज ! यह तुम्हारा सवथा आमक कथन । 
शारंग धनु टंकार तुमने, खेद भूपों का निकर । 
मुझको स्व-अंश सदृश हरा, ले सिंह ज्यों बलि, पशु निदर ।।४०॥ 
पृथु, अंग, भरत, ययाति, गय भूपाल-चूड़ामणि सहज । 
तव प्राप्ति- हेतु गये विपिन, एकाधिपत्यिक राज्य तज ॥ 
है कञ्जदृक्‌ ! लगकर तुम्हारे पन्थ ही, ये भूप सब । 
हैं पा सके कोई कथञ्चित्‌ भी कहीं पर कष्ट कब ??४१॥ 
सब सन्त-वन्दित मोक्ष-प्रद तुम श्री-निकेतन के ग्रहो । 
पद-कञ्ज की पा गन्घ का ग्राघ्ाण, कोई भी कहो ?? 
कैसे विवेकी नारि, त्याग तुम्हें, वरेगी भ्रन्य जन। 
जिस मर्त्यं के तन हैं लगे रहते, निरन्तर भय गहन ॥४२॥ 
मैंने वरा जगदीश ! तुमको, जान निज भ्रनुरूप ही । 
पर-लोक, लोक तथा हृदय की रुचि तुम्हीं भरते सही ॥ 
जो योनि पाऊं, कमंगति-वश, में रहूँ धर पद-शरण। 
देते, तुम्हीं भव-श्रोन्ति मेट, स्व-भक्त को अपना वरण ॥४३॥ 
हे शत्रुसूदन ! जिन नुपों की बात है तुमने कही। 
खर, बैल, शवान, बिडाल, चाकर-वत घरों भीतर वही ॥ 
उले रहें वैसी स्त्रियों के ही बने पति सवंथा। 
भ्रायी न जिनके कान तव विधि-शिव-सभा वणित कथा॥४४॥ 
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भर मांस, हड्डी, रक्‍त, मल,कृमि, वात, पित्त व कफ घने। 
नख, केश, दाढ़ी-मुच्छ, रोएँ, खाल से ग्रावृत बने ॥ 
जीते शवों जेसे नरों को, कन्त वह मूढ़ा वरे । 
तव पद-कमल-मकरंद का जो घ्राण पा न सकी हरे !!४५॥ 
ग्विशेष मुक प्रति भी तुम्हारी दृष्टि, तुम भ्रात्मा-रमणा ! 
पर, दो बना दृढ़ प्रीति मेरी, कञ्जदुक्‌ ! अपने चरण ॥ 
मुझको निरखते, बन जगोन्नति-हित प्रबल राजस-ब्रती । 
में तो इसे ही अति अनुग्रह हुँ तुम्हारा मानतो ॥४६॥ 
गुनती नहीं मिथ्या कभी हे हरि ! तुम्हारा मैं कथन । 
रखती इतर प्रति प्रीति ग्रम्बा-तुल्य, कन्याएँ स्व-मन ॥४७॥ 
कर पुंश्चली ही व्याह भो, चाहें नवीन-नवीन जन । 
पालें न अ-सती, भ्रस्तु, बुध, जिनसे उभयतः हो पतन' ॥४८॥ 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


'छेड़ी हँसी की बात सुनना चाह मैं साध्वी ! यही । 

मेरे कथन का भाष्य तुमने कर दिया बिलकुल सही ॥४९॥ 

जो-जो रहीं निष्क़ाम-भाव-निमित्त भामिनि ! चाह वर । 

मुझ प्रति भ्रनन्य-रता, तुम्हें तो वे सदेव बने सुकर ॥५०॥ 

पतिःप्रेम, पातिब्रत तुम्हारा, पूर्णतः देखा सकल । 

चाही डिगानो मति स्व-दोष सुना, न तुम पायीं विचल ॥५१॥ 

मुझ मोक्ष-प्रद को, जो लिये दाम्पत्य काम-सुखादि मन । 

भजते निभा तप-ब्रत, उन्हें मेरी ग्रसे माया गहन ॥५२॥ 

मुझ मोक्ष-प्रद, सब सम्पदा के ईश को, कर प्राप्त जन । 
हतभाग्य वह, जो चाहता केवल विषय-सुख हेतु धन ॥ 


है 
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वह नारकी-सुख तो, सकल भ्रघ-योनियों तकमें पला | 

पर, रह विषय में लीन नर, माने नरक को ही भला ॥५३॥ 
सौभाग्य है, तुमने गृहेश्वरि ! रह बनी मुझ प्रति निरत । 

को विश्व-बन्धन वारिणी निष्काम-सेवा ही सतत ॥ 
दूषित, छली, इन्द्रिय-रता जो नारियाँ या नर मलिन । 

वे कर सके वैसा न, है उन हेतु बह साधन कठिन ॥ ५४॥ 
ठुम-सी प्रयायिनी नारि तो होतो न गृह में दृष्टि-गत । 
जिसने स्वकीय विवाह वेला प्राप्त होते ही तुरत ॥ 

मेरे सुने यश-वश, दिया सन्देश द्विज से भेज भट । 

कुछ भी न की गणना, घिरे थे भूप जो भ्रा सन्निकट ॥५५॥ 
हरते तुम्हें, रणामें हरा तव बग्धु, विद्रूपित किया । 
श्रनिरुद्ध-परिणाय पर, हली-कर द्यूत में वघ हो लिया ॥ 

पर, सह गयी वह दुख, बनी मुझसे वियोग-सभीत तुम । 

कह एक शब्द न भी, ग्रहो, बेठी हमें तो जीत तुम ॥५६॥ 
पाने निमित्त मुझे, जताया भेज दूत, स्व-पुष्ट मत। . 
लख आगमन में देर, दीखा शून्य-प्राय तुम्हें जगत ॥ 

तब अन्य योग्य न मान, निज तन-त्याग ही तुमने ठना । 
तुममें रहे यह भाव दृढ़, मैं कर रहा श्रभिनन्दना' ॥५७॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


जगदीश आत्माराम हरि, यों, प्रीति-चर्चा ला ललित । 

रच नर-चरित्र, रमे रमा श्रीरक्मिणीजी के सहित ॥४८॥ 

श्रीकृष्ण यों ही, भ्रन्य सब निज रानिथों के घर वसे । 

सामान्य गृहियों तुल्य करते धर्म का पालन लसे ॥५९॥ 
x 
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(भगवान श्रीकृष्ण की सन्तति का वणान और श्रनिरुद्धके ब्याह 
में रुक्मी का वध ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

दश-दश हुए सुत कृष्ण की प्रत्येक भार्या के परम। 
जो रूप-बल-गुण आदि में, कुछ भी पिता से थेन कम ॥१॥ 
प्रत्येक रानी पा स्व-गुह हरि को, अ्निगंत-वत जमा । 
कुछ ममं बूक न, थी स्वयं को ही समझती प्रियतमा ॥२॥ 

` ह्रिकी विशाल भुजा, नयन त्यों कञ्ज-कोश सदृश वदन ।, 
स्मितिःप्रीति में भीनी विलोकन और मनहारी वचन ॥ 
स्वयमेव ही बेठे लुभा चित, सुन्दरी-जन के सकल । 
हरि को सकी वे मोह अपने हाव-भावों के न बल ॥३॥ 
ये पत्नियां सोलह-सहस्न, सुदृढ़ सुरति-मन्त्रों सधे । 

* ले स्मिति-भरित चितवन ललित, भ्रू-भंगिमाएँ भी नधे ॥ 
विस्तारती रह ग्रन्य सब विधि संग, तीखे काम-शर । 
पायीं न हरि की इन्द्रियों में लेश भी चाञ्चल्य भर ॥४॥ 
पाये स्त्रियाँ इस भाँति, उन श्रीकन्त को ही स्वीय पति । 
ब्रह्मा प्रभृति सुर-तक न पाते, जान जिनकी लेश गति ॥ 
बढ़ते सतत श्रनुराग-युत, स्मिति भर चितवनों में ललित । 
ले नव-समागम लालसादि हृदय, रहीं भजती मुदित ॥५॥ 
थीं दासियाँ प्रत्येक के ढिग सैकड़ों, फिर भी, सकल । 
हरि के पधारे, ला स्वयं आसन व भ्रघ्ये समपं कल ॥ 
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ग चरणा, ताम्बूल दे, पग दाब,. हरती.पंथ-श्रे् । 

' 'करत व्यजन, चन्दन व माल्य सजा, -संवारें केश-क्रम .॥ 
यों ही, शयन में, स्नान में, उपहार के आरांदान में। 
रहती सकल वे अग्न, सेवा-जन्य सवं विधान में॥६॥ 
दश-दश सुतों से युक्त, सब हरि-पत्तियों में .भी.परमः। 
है आठ जिन पटरानियों का हो चुका वर्णान प्रथम ॥ 
उनके सभी प्रद्युम्न आदिक, पुत्र-गण. का अब विमल] 
हे नृप परीक्षित ! कर रहा विवररा, यहाँ प्रस्तुत सकल ।1७॥ 
थे रुक्मिणी के गभंसे 'प्रद्युम्त' ज्येष्ठ तनय. विदित । 
फिर, 'चार्देष्या', 'सुदेष्ण! त्यो ही 'चारदेह' बली अमित ॥ 
सुत “चारुगुप्त', 'सुचार', चार, 'विचार' सब तेजस परमं । 
लस “चारुचन्द्र', रहे पिता से वे किसी विधि भी न कम ॥८-९॥ 
स्वर्भानु , 'भानु', 'सुभानु' जन्मे, सत्यभामा के विमल ।. 
'अतिभानु त्यों प्रतिभानु 'विुत'चन्द्रभानु','प्रभानुकल .|। ' 
श्रीभानु' भ्राजे 'वृहद्भानु व “भानुमान' सहित भ्रमित । 
त्यो, जाम्बवन्तो ने जने सुत 'साम्ब', 'विजय','सहस्रजिंत!॥ 
“वसुमान,शतजित,क्रतु,द्रविड,पुरुजित,सुंमित्र 'सुयश धवल.। 
ले 'चित्रकेतु' रहे सकल ये बन्धु हरि-वत ही विमल ॥१०-१२॥ 
थे वीर, चित्रगु, शंकु, वृष, वसु, कुन्ति, भ्राम,सु-चन्द्र' चय । 
ले 'अश्वसेन' व 'वेगवान' ललाम, नाग्निजिती-तनय॥१३॥ 
'कवि',दशं,शान्ति, सुबाहु,श्रुत,वृष, त्यो, ग्रवर “सोमक सहित। 
थे 'वीर,' 'एकल,' 'पूरणांमास' सुपुत्र कालिन्दी-जनित ॥१४॥ 
'अपराजिता,सह, भोज, सिंह व “महाशक्ति सहित सकल। 
थे लच्मया-सुत 'गात्रवान', प्रधोष','ऊध्वंग','बल' , प्रबल ॥ १५॥ 
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दशाम-स्कन्ध-इकसठवाँ. अध्याय 


` 'ज्षुधि,वह्लिं,पावन, गुप्न,वर्धन,वृक,महाश, अनिल ललित। 


न्नाद?, 'हर्षे' रहे ततय. दश,  मित्रबिन्दा के विदित ॥ १६।। 
“जय, वृहत्सेन, सुभद्र, सत्यक, आयु, अरिजित, वाम? ले। 


,> संग्रामजित? थे. 'शूर'; 'प्रहरणा', पुत्र भद्रा के भले ॥१७॥ 


सोलह सह रहीं स्त्रियाँ जो रोहिणी आदिक सकल । 
सत ताम्रतप्त' व दीप्तिमान' प्रभृति हुए उनके विमल ॥ 
रह रुक्मिणी के बन्धु-विरचित भोजकंटपुर की कली । 


° धुद्यम्न की. थी पत्नि, रुक्‍्मी-पुत्रि रुक्मवती भली ॥ 
“इससे हुए उत्पन्न सुत '्रनिस्द्ध' ख्यात महांबली । 


'हरि-वंश की इस भांति फुलवारी रही फूली-फली ॥ 
संब पुंत्र-पौत्रों की' ' हुई संख्या करोड़ों ही वहाँ। 


° यो हरि सुतों की माँ स्वयं, सोलह-सहस्राधिक जहाँ ॥१५-१९॥ 
राजा परीक्षित ने पूछा. 


दी ब्याह रुक्मी ने सुता अ्ररि-पुत्र को क्यों धीमते ? 
थां हार रण में कृष्णा से, वह तो स्वयं वध ही घते ॥ 
कैसे परस्पर' शत्रुओं में ब्याह का बन्धन ग्रथा? 
हे शुक ! दयालु सुनाइये, कृपया हमें यह तो कथा ॥२०॥ 
झ्रावृत, अगोचर, सद्य, भूत, भविष्य त्यों दूरस्थ गति । 
लेते निरख योगी पुरुष तो स्थिति सभी, सुस्पष्ट अंति ॥२१॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 
: प्ंत्यक्ष ‘काम'-सदेह श्रीप्रंयम्न का, उर ले. स्फुरण । 


रुक्‍मी-सुता ते जब किया उनका स्वयम्बर में वरणा । 


` तब सब उपस्थित: भूपगण को एक साथ पछाड़ रणा। 
`` प्रद्युग्त' लाये . साथ ` र्कमवती, झकेले कर हरण ॥२२॥ 
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श्रीमद्भागवत-म्रहापुराण दरे 


था वेर रुक्मी कोःस्मरणा; अपमान हरि-कृतः भी. सकल: । 


दी ब्याह भाञ्जे को तथापि सुता, भगिनि के प्रीति-बल:॥२३॥ 
थी. रुक्मिणी की पुत्रि -“चारुमती? विशालाक्षी.- भली । 


: : परिणीत - कृतवर्मा-तनय से वह हुई,. जो. थाबली 11 २४॥ 


रखते पुराना वेर. हरि से चित्त में रकमी घनाः। 


' ˆ रह 'धर्म-संगति-हीनता की बात से अवगतः बना 1 


अनिरुद्ध से बेठा स्वपौत्री . रोचनां भी ब्याह उकल") 


'था स्नेह का अनुबन्ध भगिनी रुक्मिणी. के प्रति प्रबल 1॥२५॥ 


इस ब्याह में हरि रुक्मिणी-प्रद्यम्न-साम्बादिक सहित । 
बलराम को ले, - भोजकटपुर थे गये प्रमुदित अमित ॥२६॥ 

जब ब्याह-कार्य लिया निबंट, मानी करिंग-नुपादि तब । 

कहने लगे--'लो जीत रुक्मी ! चूत में बलराम प्रब! ॥२७॥ 


इसपर, बुला बलराम, चौसर-खेल रुक्मी ने ठना ॥२८॥ 


2 सौ, फिर, सहस्र व दश-सहस्र चले लगा बल दाँ पर । 

` थी, किन्तु, जीत रही. बराबर हाथ रुवमी के इधर ॥ 

„ : इस. पर, हली-तन नुप कलिंग, हँसे ठंठा, काढे दशन । 
बलराम को पायी न हो, यह बात किचित्‌ भी सहन ॥२९॥ 


तब लक्ष मुद्रा दाँव. रुक्मी ने . बदा, . जीते . हली । 
पर, जय. स्वयं की ही बघार चला कपट-पुवेक छली ॥३०॥ 


इस्‌ धृष्टता परः क्षोभ हलधर, सहज. ्रर्णारे नयन.व 


पा योग, उमड़े सिन्धु-वत ही, रोष में भर कर गहन ॥ 
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दशमॅ-स्कन्धं-इकसठवा अध्याय 


: बैठे लगा दश कोटि मुहरें दाँव, जय पायी भली । 


;! „, .थी धंमंतःः यंह स्थिति, तदपि, माना न वह रुक्मी छली ॥ 


कहने लगा-- है जीत मेरी; पूछ देखें, भ्रम कहाँ? 
` ` बैठे कलिंग नृपादि सब हैं, प्रश्‍नःनिर्णायक यहाँ ॥३१-३२॥ 


थी तब गग्रन-वाणी हुई--रवमी रहा सब भूठ कह । 


है घमंतः बलराम ने ही स्पष्ट जीता दाँव यह ॥३३॥ 


'दे, किन्तु, घ्यान.न लेश उसपर, खल नुपों के मन्त्र फस: 

- कहने लगा बलराम से इस भाँति वह रुक्मी विहँस ॥३४॥ 
“हो गोप, चोसर-ममं . क्या: जानो ? चराते धेनु वन. 

> - हैं खेलते नुप ही शरों-पासों, नहीं तुम तुल्य जन ॥३५॥ 


. बलराम सुन्न. यह व्यंग, भूपों की हँसी, कोपे महत । 


मंगल-सभा में ले परिघ, बेठे वहीं रुक्मी निहत ॥३६॥ 


` पकड़ा कलिंग. नुपाल को, जो काढ़ खीसें, था हँसा । 


तोड़े दशन भ्रति क्रोध में, वह दश कदम पर ही फंसा ॥३७॥ 
` ' बलराम के कर खा परिघ की मार, भीत बने घने। 


सब अन्य भूप भगे तुड़ा शिर, पेर, हाथ, लहू सने ॥३८॥ 
तब रुक्मिणी-बलराम के सुस्तेह का रक्षण घते । 


... हरि ने कहा नं भला-बुरा कुछ, श्याल रुक्मी के हते ॥३९॥ | 
' यों, हो लिया भ्ररि-वध व परिणंय-कार्य जब सारा सफल । 


'तबं कृष्ण के शुचि ग्राश्रयी बलराम त्यों यादव सकल ॥ 


“` झनिरुद और नवल वधू के संग, भव्य रथों चढ़े। 


ले. 'भोजकटपुर से बिदाई, द्वारका-दिशि को बढे ॥४०॥ 
श्र > 
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व्यथ्याग्-र्व्क्न्ध्या-वल्याखत्डव्वा चियर उ 
( उषा-अनिरुद्ध समागम ) 
राजा परीक्षित ने कहा-- , 
यढु-श्रष्ठ उन अनिरुद्ध ने किस भाँति जा. व्याही ललित.? 
ऊषा-सुता वह्‌, जो रही विख्यात वाणासुर-जनित ॥ 
तब कृष्ण-शंकर बीच भी घनघोर-युद्ध हुआ यथा । 
हे शुक महायोगिन्‌ ! सुनायें, भ्रब कृपा कर वह कथा ॥१॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
था बाण जेठा सौ सुतों में बलि-महात्मा का तनय । 
कर दी धरा हरि को जिन्होंने दान वामन-तन समय-॥२॥ 
यह बाण भ्रौरस पुत्र बलि का, शम्भु-भक्ति निरत सतत ॥ 
था मान्य, दुढ्ब्रत, सत्य-सन्ध, उदार, मतिमानी महत.॥३॥ 
लस पूर्व में, था राज्य करता रम्य शोणितपुर घने 
शिव की कृपा, उसके रहे सुर-सवं सेवक से बने. 
था साज ताणडव-नृत्य का, सानन्द जब शिव ने सजा.) 
तब यह रिझा बेठा उन्हें, बाजे सहस्र करों बजा ॥४॥ 
वर मांग बोले भूत- भावन भक्त-वत्सल शम्भु जब। _ 
रक्षें हमारा पुर' यही था बाणा बेठा चाह तब ॥शा 
फिर, एक दिन, वह बाण भ्रति बलमत्त, जा शिव सन्निकट । 
रवि-तुल्य दीप्त किरीटं से पद-कंज छू, बोला सुभठ ॥६॥ 
| हि शम्भु ! लोकगुरो 1 महेश्वर ! है तुम्हें मेरा नमन । 
तुम कल्पतरु, भरते उन्हें भी जो ्पूरित-काम जन ॥७॥ 
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४८६ द्शम-स्कन्ध-बासठवाँ अध्याय 


दीं जो सहस्त्र मुझे भुजाएँ, भार वे प्रभु ! हो रहीं । 
-ज्दीखेःतः छोड़ तुम्हे, ्रिलोकी' में. सुभट सम-बल कहीं:।। ८ 


खुजली मिटाने को भुंजा कौ, मदै पथ.के गिरि सकल । 
दिग्गजों ढिग जा पड़ा, पर, वे सभी भागे विचल'॥।९॥ 


यह सुन, कहा शिव ने सकोप-'गिरे ध्वजा जंब टूटकर। 


तंब मूढ ! तेरा मुझ सदृश दपंघ्न से होगा समर ॥१०॥ 


इस बात पर दुबद्धि बाण, स्वगृह लसा आ, मुद भरे । 


“शिव के कथित उस दर्प-हर्ता की प्रतीक्षा उर धरे ॥११॥ 


उसकी: कुमारी पुत्रि ऊषा, स्वप्न. में रति-सुख रसी । 
।। „ देखा-सुत्ता न. जिन्हें, उन्हीं अनिरुद्ध ,की छबि से. ग्रसी ॥१२॥ 


प्र्‌/पा उन्हेंन,वहाँ कहीं, हे प्रिय कहाँ इस भाँति भूख । 
| 6 अतिशय बंनी'व्योकुल; गड़ी लाजों; घिरी सखियाँ निर्‌ख॥ १ ३॥ 


थी “चित्रेलेखी''बारा के कुम्भारड मन्त्री की सुता! 
षऽ सखी से वह चली यों पुंछं`कोतूहल युता १४॥ 


ग) दो तुम्हारा पाणिग्राही . राजपुत्रि ! न आजतक । 


फिर, खोजती सुन्दरि किसे ? केसी तुम्हारी यह ललक !?१४॥ 


> १०८५८ 
(4 
id F $ dF 


गाते, कृ 
“सखि.!. स्वप्न में देखा स्त्रियों का चित्तहर्ता एक नर-। 
१8 जो कळजदुक, वर बाहु, श्य़ामल.गात त्यो पट-पीत॑ धर.॥१६॥ 


1 os 
उस: कान्त को. ही, जो, स्व-अ्रधरामृत_पिला-॥ 


में 
FF 
॥० यकु तृप्त, चला गया, दुल-सिन्यु में जीवन मिला' 1१७॥ | 
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श्रीसद्‌भारावत-महापुराण दऽ 


तब चित्रलेखा ने कहा-- 


: चित-चोर यदि सखि ! है तुम्हारा इस त्रिलोकी में कहीं.। 

तब में मिटा दूँगी विरह, लाकर उसे. सत्वर यही ॥ 
छबि-चित्रः अपनी साधना से मैं विरच रखती सुघर। 

"तुम देख उनको; दो मुझे निज कान्त का संकेत कर ॥१८॥ 
-यों कह, किये सुर, सिद्ध, चारण, यक्ष, विद्याधर सहित: । 
गन्धर्वं, पन्नग, देत्य त्यों नर-वर्ग के चित्रण ललित ॥१९॥ 
नर-वर्ग में रच शूरसेन व वृष्णि-कुल -की छबि सकल । 
प्रस्तुत किये वसुदेव, हलधर, कृष्णा के चित्रण विमल ॥ 
फिर, चित्र जब प्रद्यू म्न:का सम्मुख घरा स्वरचित सजा । 
ऊषा उसे दब देखने के साथ ही बेठी लजा ॥२०॥ 
नीचा किये शिर लाज में, अनिरुद्ध चित्र निरख सही । 
बोली भरे मुदु स्मिति; “बसे प्रिय कान्त चित्त यही-यही' ॥२१॥ 
“ह्रि-पोत्र. यह तो", चित्रलेखा योगिनी उर थाह झट । 
नभ-मार्ग से जा कृष्ण-रक्षित द्वारका पहुँची झपट ॥२२॥ 
अनिरुद्ध थे प्यद्धं पर सोये, . उन्हे निज योग ` बल । 
'शोणितपुरी में ला, दिया दिखला, सखी को प्रिय विमल ॥२३॥ 
'लख श्याम सुन्दर कान्तं, ऊषा का खिला मुख हष-प्लुत । 


> नर के न भाँके गृह, चली वह रम वहाँ भनिरुद्ध युत ॥२४॥ 


'बढ़ते - निरन्तर? प्रेमः, के / उल्लासः में ¦ ऊषा, ग्रॅमित 
[बहुमूल्य पट, सृक्‌,। गन्ध, धूप व दीप, दिव्यासत सहित! | 


02 SN 


'रख-पेय, भोज्यःव भ्य, वाणी में मनोहंरताःबेरसः। 


177 अनिरुद्ध. की ; ऐसी चली सेवा-सुश्ूषा कर सरस॥ 


८९00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
द्द्द द्शम'स्कन्थ-बासठवाँ अध्याय 


जिससे कि राजकुंमारि के गृह, चिर दिनों तक रह ग्रहो ! 
झनिरुद्ध को पाया न किञ्चित्‌ भी समंय का भान हो ॥२५-२६॥ 
ऊषा गँवा कौंमाय-ब्रत, अनिरुद्ध सँग सम्भोग भिन । 
गति मुग्ध, उन चिन्हों लसी जिनका छिपा पाना कठिन ॥ 
“यह संब निरख, जा बाणा ढिग, रक्षक पड़े यों बोल झट । 
“राजन्‌ ! दिखे कन्यां सुता में कुल-कलंक-क्रिया प्रकट ।।२७-२८॥ 
“ह यों तका, पाये न कोई नर निरख कन्या कहीं । 
'फिर भी, किया किसने उसे दूषित, यही अवगत नहीं” ॥२९॥ 
सुन यो स्वपुत्री का विगहंरा, बाया अति दुख में ग्रसे । 
“झट आ सुता के गह, वहाँ ग्रनिरुद्ध को देखा लसे ॥३०॥ 
यह्‌, काम-पुत्र त्रिलोक में रह एक ही सुन्दर सुघर। 
तन श्याम, कंज नयन, कसे पटपीत, बाहु विशाल वर ॥ 
कुराडल्‌, अलक को ले झलक, मुसकान चितवन में खरी । 
,,- - मुख-छबि लसी अनिरुद्ध की कमनीयताओं से भरी ॥३१॥ 
मधु. मल्लिका-माला ` सजे, जो ्रंग-संग जनित घनी । 
„५८ 7 कसकर-म्रिया को बाहु में, कुच-कुंकुमों रञ्जित बनी ॥ 
समच. विराज चोसर-खेल में वे थे लगे। 
यह देख, बाणासुर वहाँ अत्यन्त विस्मय में पगे॥३२॥ 


'प्रतिरुद्ध ने ज्यों ही लखा, नुप बाण श्रा प्रविशा भवन । 
(ले संग भ्रायुध-सज्ज सैनिक आततायी भट सघन ॥ 
'स्वयमेवः भी ले एक लौह परिघे, हुए सत्वर खडे । 
'भाइ' दुणडघारी काल-तुल्य, वधार्थं तत्पर - हो. पड़े॥३३॥ 
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यों हत चले वे, सर्वतः धरने बढ़े सेनिक सकल । 
: एकाग्न सुकर" यूथपति जिस भाँति निदरे. श्‍वान-दल । 
जंघे, भुजा, शिर, भ्रादि अवयव जब 'तिपट कटने लगे । 
तब हो व्यथित सेनिक सकल तत्काल त्याग भवन भगे ॥३४॥ 
यों, लख स्वसेना वध, बली वह बाणा कोप भरा उमड़। ` 
भट नाग-पाश चला, तुरत अनिरुद्ध को बेठा जकड़ ॥ 
` तब देख बन्धन-गरस्त प्रियतम को, भ्रमित दुख में पगी । 
ऊषा विषाद-विकल बनी, आँसू बहा रोने लगी ॥३५॥ 
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ब्डशामे रन्कन्ध्धस्तिरस्पन्ठच्या ख्य ख् 
( कृष्ण-बाणासुर संग्राम्‌ ) 


अनिरुद्ध को.न निरख, .इधर सब. बन्धु थे चिन्तित.महत्‌ । 
बीते महीने चार वर्षा के, बने शोकानुरत ॥१॥ 
,. . देर्वाष से .सुन हाल, उतके बल व ..बच्धन-का सकल. 
` तत्काल शोणितपुर चला हरिनिष्ठ यादव दल प्रबल ॥२॥ 
यदुश्रेष्ठिवर उपनन्द, नन्द व भद्र हरि-बलराम-रत । 
प्रद्युम्न, सात्यकिं, साम्ब, गद, सारण प्रभृति सब जुट तुरत ॥३॥ 
अच्तौहिणी बारह लिये निज संग में सेना विकट । 
बेठे नगर उस बाण का सब ओर से जा घेर झट ॥४॥ 
होता निरख प्राकार, कोठे, बाग, फाटक ध्वस्तमित । 
निकला नगर बाहर, लिये सम-सेन्य वाणासुर कुपित ॥५॥ 
भगवान शिव भी तब चढ़े नन्दी, लिये निज सुत व गया । 
बलराम-हरि से छेड़ बेठे बाण का ले पक्ष रण ॥६॥. 
हरि से भिड़े शिव, कातिकेय उधर अडे प्रद्युम्न से । 
कुम्भाएड डट बलराम पर, था कूपकणां सहित ग्रसे ॥ 
सुत को लगा कर साम्ब पर, बढ़ बाणा सात्यकि से भिड़ा । 
यों, अति कराल विचित्र यह रोमाञ्चकारी रण छिड़ा ॥७-८॥ 
मुनि, सिद्ध, चारणा, भ्रप्सरा, गन्धवं, यक्ष विमान चढ़ । 
रण देखने झा नभ लसे, ब्रह्मादि सब देवेश कढ़ ॥९॥ 
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शिव के सकल अनुच र,पिशाच, प्रमथ विनायक, प्रेत भट.। 
कूज्मारड, गुह्यक, :ब्रह्म-राक्षस, डाकिनी, ब्रेताल. : ठट ॥ 
सब यातुधान व 'मातुगण .त्य़ों भूत. भाग : पड़े भभर । 
जब कृष्णा बरसाने लगे:शारंग; घनु. से तीच्षणाःशरः॥।१.०-११॥ 
बहु भांति के हरि पर पिनाकी ने चलाये ' अस्त्र सन । 
प्रत्येक को करते गये ' शारंग-पाणि शंसित सहज॥ १२॥ 
ब्रह्मास्त्र शिव का कृष्णा ने ब्रह्मास्त्र से ही शान्त कर । 
ठण्ड किये श्रन्यान्य ' भी उनके प्रयोग सकल प्रखर!॥ 


वायव्य" त्यों ` भ्रान्नेय भ्रस्त्र' व पांशुपतं हरं ने हने 1 

जो “पावत, ` पर्जन्य, नारायण "निकटं ठरडे 'बनेंः।। १३॥ 
फिर, ज॒म्भणास्त्र लगे, विमोहित शिव जम्हाई में पगे। 

हरि खड्ग, बाणा, गदादि से हतने असुर सेना लगे ॥१४॥ 
रदयुम्न के बायों व्यथित बन, रक्त स्रवते तन सहज । ' 
झट कात्तिकेय भगे मयूरं चढ़े. हुए, रणभूमि तज ॥१५॥ 
कुम्भारड,. त्यों ही, कूपकणां-गिरे हली का खा मुसल । 
सेना, स्वनायक ही. निहत: लंख, > सवंत: भागी .निकल ॥१६॥ 
यों; छिन्त-भिन्न.-स्वसेन्य- लख; रया त्याग.सात्यरकि से, हटा । 
झति क्रोध में. भर... बाणा, ग्रा. श्रीकृष्ण के:सम्मुख,डटा-॥ १७॥ 
रणामत्त.:उसनेः; पाँच: सौ धनु: एक -साथ तने तभी. 
प्रत्येक पर. सन्थात्तः बेठा,. बाणु-भी - दो-दो. .जभी,॥ १८॥ 


हरि-ने. दिये विध्वस्त कर तत्काल, उसके. धनु सकल 1 
हय, सारथी, रथ भी तिहत. ज्यों कम्बु-रव. छेडा प्रबल: ॥१९॥ 
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माँ कोटरा उस बाया की, सुत प्राया-रचया हित अड़ी। 
आ नग्न, बिखरे केश ही, हरि के समन्त हुई खड़ी ॥२०॥ 

) हरि ने लिया तत्काल ही मुह फेर, नग्ना तन न तक ॥। 
` इस बीच, धनु-रथ हीन बाया, गया नगर अपने खिसक ॥२१॥ 

भागे उधर जब: भूत, शिवने ज्वर त्रिशिर-पद का मढ़ा। 

' - करता दशोदिशि दग्ध, जो श्रीकृष्ण के सम्मुख बढ़ा ॥२२॥ 
यह देख, हरि ने शीत-ज्वर तत्काल सञ्चारा प्रबल । 
व्यापा परस्पर द्वन्द्व शेवी-वेष्णवी रुज में प्रबल ॥२३॥ 
पर, वैष्णवी-ज्वर की प्रचरड चपेट में भयभीत बन। 

, चिल्ला उठा वह ताप-माहेश्वर, व्यथित होकर गहन ॥ 
कोई न अन्य विलोक निभंय ठोर, देन्य लिये हृदय । 
हरिंकी शरण झा,कर चला इस भाँति तब साञ्जलि विनय ॥२४॥ 

ज्वर ने कहा-- ५ 
“तुम जग-सृजक, पालक, हरक, परमात्म, ज्ञान-स्वरूप घन । 
सर्वान्तरात्मा, निविकार, विशुद्ध ब्रह्म, भ्रनन्य तन ॥ 
परिलक्षणा सब वेद वाक्यों में तुम्हारी ही गहन । 
हे देव-देव ! भ्रनन्‍्य शक्ति-अयन, तुम्हें मेरा नमन ॥२५॥ 
ये काल, देव व कमं, जीव, स्वभाव, द्रव्य, शरीर भी । 
त्यों प्राणा, प्रात्मा, पञ्चभूत, एकादशेन्द्रिय-चय सभी ॥ 
वे कमं संयोजन, बने जिनको समेटे लिंग-तन । 
जिनसे पनप कर बीज, करता प्राप्त संवर्धन गहन ॥ 
हैं वे सभी माया तुम्हारी और तुम सबसे रहित । 

` सर्वेश, सर्वाधार ! में हूँ पद-शरणा श्रद्धा सहित ॥२६॥ 
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तुम लोक-मर्यादा तथा सुर-साधु का रक्षण ठने। 
रहते दयामय ! धारते निज लीलया ही , तन घने ॥ 
हतते कुकमी को व जिनकी वृत्तियां हिंसाकरी । 
यह देह भी भू-भार. हरने हेतु ही तुमने धरी ॥२७॥ 
शान्त, उग्र, करालं, दुस्सह तेजमय तव ज्वर ग्रसित । 
सर्वात्मना .ही हो उठा सन्तप्त हे भगवन्‌ ! अमित ॥ 
पाता तभी 'तंक ताप जीव .-विचित्र-ग्ाशाश्रों विग्रस। 
` जब तक तुम्हारे पद-कमंल कां लें न ग्राश्रय जाय वस? ॥२८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- ` - ग 
तज वेष्णवी-ज्वर डर, त्रिशिर ! तुझपर मुदित भ्रब में सदय। 
जो भी. स्मरेंगें यह कथा, होगा उन्हें तेरा न भय! ॥२६॥ 


सुन हरि-वचन यह, तापं माहेश्वर हुम्रा जब निगेमित । 
झाया पुनः वह बाया रथ पर बेठ, हरि से युद्ध हित ॥३०॥ 
| ग्रति क्रोध में ले निज सहल्न करों विविध ्रायुध प्रखर । 
| हरि चक्रधारी पर चला वह बाण तीव्र प्रहार कर ॥३१॥ 
यह्‌, देख आ्रायुध-वृष्टि, तीखी धार का निज चक्र हृत । 
कुतरी भुजाएँ कृष्या ने उस बाण को तरु-डाल वत ॥३२॥ 
कटती भुजाएँ बाणा की लख शम्भु, भक्तों के सगे। | 
| ग्रा चक्रधर श्रीकृष्ण सम्मुख, इस तरह कहने लगे ॥३ ३॥ 
|. श्री महादेवजी ने कहा--. 
है ब्रह्म ! परम प्रकाशमय! तुम वेद-वाक्यों सें. निहित । 
नभ. तुल्य व्यापक, निविकार, लखे तुम्हें मुनि शुद्ध<चित.॥२४॥ 
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नभ नाभि, पावक मुख,:दिशाएँ करणा त्यों. ही स्वगं शिर्‌। 
जल वीयं, पृथिवी पदर, नयत. रवि, चन्द्र हैं मानस रुचिर ॥ 


हैं इद्र बाहु विशाल; अति विस्तीणां सागर ही उदर) 


"में शिव स्वयं प्रस्तुतः तुम्हारा अहंकारः स्वरूप धर ॥३४॥ 


झोषधः सकल रोमावली, घनः . केश, ब्रह्मां बुद्धिमयः। 
'विलसितं प्रजापति रह उपस्थ, मनोज्ञ धमं .बनाः हृदय ॥ 
सब लोक. से,इस. भाँति -जिसके अंग्र की उपमा लसित.। 


,>///वहं अद्वितीय. परम-पुरुषः तुम एक ही. हे हरिः! ललित ॥३६॥ 


अवतार यह तुमने धरा भ्रक्षुरण . तेजोमय. -विमल । 


लेः घम-रक्षण; इष्ट, तयो ही. श्रभ्युदय जग.का. सकल ॥ 


9 “ हमासब .तुम्हारे ही प्रभावों. से. प्रभावित :रह बने । 


संलग्न. हैं प्रतिपालः में !.इन . सप्त-भुवनोंके;:,धने ॥ ३७॥। 
` तुमं-स्वप्रकाशं, तुरीय, ईश्वर, एके, आदि-पुरुष विदित । 


रह अद्वितीय, समस्त के ही मूल, सब कारया-रहितः॥ 


' ' निज प्रेर माया, सवं विषयों के प्रकाशन “हित गहन । 


हो भासते, घर गुण-विकार. स्वरूप नांना, भिन्न तनः॥ ३८॥ 


“रवि भेघ-छाया में छिपा, घन और नाना रूप भी 1 


करता रहे जिस भाँति अपने तेज से द्योतित सभी ॥ 


' ` त्यो, स्वप्रकाश ! छिपे हुए तुम गुरा-गणों के भी पटल । 


करते प्रकाशित गुण तथा गुणग्रस्त जीवों;को सकल ॥३५॥ 
माया-प्रंसिंत मेति; जन, घत्ती गृह-ज्ञारि-सुत ममता सने 


१२ £रहते।पड़े:भव-रूप इस. दुख-सिल्थु. मे. उभचुभ, बने:॥॥४०॥॥ 
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प्रभुःदत्त पा नर-देह, जो.इन्द्रिय निरत, तव पद न.लग.। 


„है शोचनीय वही, रहा स्वयमेव को वह्‌ आप ठग ॥४१॥ 


दुख-मूल इन्द्रिय-सुख, सना, ज॒ आत्म-प्रिय प्रभुको तजे । 


:; 5 तह सूढ त्याग. सुलभ अमृत, प्रत्यक्षतः विष ही भजे ॥४२॥ 
में और विधि, सुर-वृन्द सब, भ्रमलात्म सवं मुनीन्द्र-गणा । 


तुम आत्म, प्रिय, प्रमात्म.की. हैं... सर्वथेव गहे शरण ॥४३॥ 
जग के तुम्हीं उत्पत्ति, संस्थिति -और लय के हेतु कल । 


;;/ ५ अति, शान्त, समव्यापी, सुहृद, आतमा व सर्वेश्वर विमल ॥ 


तुम अद्वितीय तथा. तुम्हीं में है अखिल जग. सन्तिहित । 


- „भजते तुम्हें ही..हम_..सकल,. संसार से निस्तार हित ॥४४॥ 


भेरा परम प्रिय इष्ट अनुचर देव ! बाणासुर घना । 
मैंने इसे वरदान द्वारा, है दिया निर्भय बना॥ 
है देत्यपति प्रह्लाद पर, रहती कृपा जेसी झहो! 
त्यों, ही अनुग्रह हे प्रभो ! इसको तुम्हारा प्राप्त हो' ॥४४॥ 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा -- 


'जेसा कहा भगवन्‌ ! करूंगा वह सभी, प्रिता भरित । 

मैंने किया भी है वही, जो था विचारा बाणा हित ॥४६॥ 
वध योग्य ही न हमें, विरोचन ! यह असुर बलि-पुत्र रह्‌ । 
प्रह्माद को दे वर, नितान्त भ्रवध्य मुझको वंश वह ॥४७॥ 
काटीं भजाएँ, ठान इसके, दपं का करना . दलन। 
सेना निपाती, भूमि के हित जो गयी थी भार बन ॥ ४८ 


` अवशिष्ट इसके चार भुज, रहने सदेव ग्रजर-प्रमर । 


बन मुख्य शिव-पाषंद, इसे संभाव्य भ्रब कोई न डर' ॥४९॥ 
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पा यों अभय श्रीकृष्णा से, वह बाया हो शिरसा नमित । 
लाया चढ़ा अनिरुद्ध को रथ पर, नवल-वधु के सहित ॥५०॥ 


तब, शम्भु-मत ले, कृष्ण सुन्दर वस्त्र-गहनों से लसित । 
कर भ्रग्न नव-दम्पति; फिरे भ्रक्नौहिणी सेना सहित ॥५१॥ 


निज राजधानी द्वारका ग्रा, कृष्ण प्रविशे मुग्ध मन । 
ले ब्राह्मणों, पुरजन, स्वजन के मांगलिक स्वागत वचन ॥ 


थे शंख, ढोलक, दुन्दुभी गुञ्जित, सिंचे चौराह, पथ । 
ध्वज-तोरणो विलसी पुरी अति रम्य सुषमाभ्रों विग्रथ ॥५२॥ 


उठ प्रात, शंकर संग हरि के रण-विजय की यहं कंथा 4 
* जो भी स्मरेंगे, वे पराजय-हीन होंगे सवंथा ॥५३॥ 
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३२ 


चटा रूल न्ध्यः. च्ौस्न्ठ स्यो चतर राख 
ER ( राजा नृग की कथा ) _ ड़ 
शुकदेवजी ने कहा-- । ' 
प्रद्युम्न ले गद, साम्ब को संग, चारुभानु प्रभृति सहित । 
सब यदु-कुमार गये विहरने एक दिन उपवन मुदित ॥ १॥ 
| प्यासों ग्रसे उस ठौर, रह चिर-लीन खेल अनूप में. । 
. जल खोजते, दीखा निराला जीव सूखे कूप में ॥२॥ 
| गिरि-वत विशाल विलोक गिरगिट, वे ग्रतीव हुए चकित । 
करने लगे सब काढ़ने का, मिल प्रयत्न कृपा-भरित ॥३॥ 
कस चम सूती-डोर भी, पाये नं बालक कांढ़ जब! 
. तब कृष्णा के जा पास वे, बतला चले वृत्तान्त सबं ॥४॥ 
` _ हरि विश्‍व-भावन कञ्जदृक्‌ ने तंब वहाँ जा स्थिति निरख । 
निज वाम कर ही, लीलया उसको दिया भट काढ रखें ॥ ५॥ 
। पा पुण्य-यश हरि-हाथं का संस्पर्श, गिरगिद रूप तज | 
| धर तप्त-स्वणां समान सुन्दर गात्र, वह प्रकटा सहज ॥ - 
माल्यों सहित अद्भुत सजे रह, भिन्न ग्राभूषण-वसन्‌ । 
प्रस्तुत हुय्रा वह॒ कृष्या सम्मुख, सञ्च देव-स्वरूप बन ॥ ६॥ 
सबको कराना बोध, उसकी मंद-गति का, ठान मन] 
“ -सवंस्वःज्ञाता कृष्या तब, इस भाँति बोल चले वचन ॥ 
है भाग्यशालिन्‌ ! कौन तुम ? तन तो तुम्हारा अति ललित । 
होता मुझे यह भास दृढ, सुरश्रेष्ठ ही होगे क्वचित ॥ ७ ॥ 
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हे भद्र ! किस दुष्कर्म से, यह योनि पा बेठे अधम ? 
तुमको न तो वैसी दशा का पात्र पाते जान हम॥ 
चाहें तुम्हारा वह सकल वृत्तान्त हम सुनना ग्रहो' ! 
समो बताना योग्य यदि, सब हाल तब अपना कहो ॥८॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


1 
81 


धर हरि-प्रनन्तस्वरूप का यह प्रश्‍न नृप नुग उर भले । 
रवि-तुल्य कान्त किरीट युत, नम कृष्ण को यों कह चले ॥९॥ 


राजा नृग ने कहा... . 
। 'इच््ाकु का ही पुत्र मैं, विख्यात नृप-नृग, हे भ्रभव ! 


हो स्यात्‌, आया दानिथों में नाम यह भी कान तव ॥१०॥ 


| „ रह कॉल-निर्वाधित-नयन, सब जीव-उर-साक्षी विमल । 


तुमसे छिपा क्या प्रभु ! तदपि, पूछे, रहा में कह सकल ॥११॥ 


' जितने गगन तारे, धरा रज-कया, झरे जल-धार घन । 
की दान उतनी धेनुए मैंने समुद करुणायतन ॥१२॥ 


गुणा, शील, रूप युता, दुधारू, सब तरुणा, भ्रति घृत-करी । 


` सोने मढी सींगों, रजत मरिडत खुरों, शोभा भरी ॥ 


सारी सवत्सा श्रौर पट-माल्यादि समलंकृत ग्रतुल । 


` कर न्यायतः ही प्राप्त, मेने दान दीं गोए विपुल ॥१३॥ 


थीं दी गयी ये धेनुएँ उन द्रिजवरों को ही विमल। 


`` ` कर श्रद्धया वस्त्रादि से बहुभांति समलूंकृत सकल ॥ 


जो थे तपस्वी, वेदपाठी, बहु कुटुम्बी, सत्य-रत। 
पावन-चरित्र, युवक, प्रशिक्षक, शील में, गुण में महत्‌ ।।१४॥ 
यों ही, किये बहु दान, दीं कन्या सकल दासी सहित'। 
शय्या, परिच्छद, तिल, रजत त्यों स्वणां संकल्पे भ्रमित ॥ 
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औमदुभागवत-महापुराण ४९६ 
गृह, भूमि, गो, गज, बाजि,रथ, पट, रत्न दान किये घने । 
अगरिंत रचाये यज्ञ, नाना कूप-चापी भी बने ॥१५॥ 
झायी भटक गौ एक ब्राह्मण की हमारे गोष्ठमें । 
में अप बठा भ्रन्य द्विजवर को, न था अवगत हमें ॥ १६॥ 
जब ले चले वे, देख, बोला स्वामि यह मेरी, उघर। 
द्विज ने कहा-गौ तो हमारी', दी मुझे नृप ने सुघर 1१७॥ 
यों, वे झगड़ते विप्र ग्रा मुझ ढिग, स्व-हित-सिद्धयर्थं झट । 
बोले-'तुम्हारी दी,” “हरी तुमने'; अमा तब मैं विकट !!१ ८॥ 
इस धर्मसंकट में उलक, बोला युगल से, में ,नमित 1 
'यह धेनु छोड़ें, दे रहा हूँ. एक लाख सुरभि ललित ॥१९॥ 
हों. दास पर सकरुणा, हुआ अपराध ग्रनंजाने खड़ा। 
रक्षा कर, दारुणा नरक व्यतिपात का भय आं भ्रड़ा' |२०॥ 


गो-स्वामि इसपर चल दिया, कहते हुए ऐसा त्वरित। 
लेना नहीं स्वीकार मुझको धेनु. के बदले क्वचित्‌! ॥ 

यों ही, दिये चल धेनुग्राही विप्रवर यह कह, न टिक.) 
बदला न संभव है दिये भी और एक ग्रयुत अधिक! ॥२१॥ 
उस बीच, मुझको ले गये यमदूत धर अन्तक-तिकठ। 
हे देव-देव, जगत्पते! वे प्रश्न  बेठे पूछ भट ॥२२॥ 
“तुम चाहते भ्रघ-फल प्रथम या शुभ फलों की भोग स्थिति ? 
दीखे तुम्हारे दिव्य-सोक-द 'दान-धमो' की न -इति'॥२३॥ 


'मैं कह पड़ा-'अघ-फल प्रथम, यम उच्चरे-'तब हो पतित? 
देखा, तभी गिरगिट बना, होते हुए निज को खसित ॥२४॥ 
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तव. दशंतोर्थी, . दास, दानी, विप्र-सेवी था यतः । 


: ` पायी न मेरी पूर्वं की स्मृति नष्ट हो अबतक अतः ॥२५॥ 


तुम हो परात्मा हे अधोक्षज ! विश्व के धारक सकल । 
ध्याते तुम्हें उर बीच सब श्रुतिदशि योगेश्वर अमल ॥ 


पाता वही दर्शन, बने ग्रा भव-निवृत्ति जिसे निकट । 


।। . कैसे हुए तुम मुझ परम व्यसनान्ध-मति सम्मुख प्रकट !1२६॥ 


हे देव-देवः जगत्पते, शुचि कीति, पुरुषोत्तम खरे ! 
गोविन्द, भ्रच्युत, हृषीकेश, भ्रनन्त, नारायण हरे !!२७॥ 


हे कृष्णा! दो प्राज्ञा, रहा जा.देव-लोक कृपानिरत ! 


' ` तिवसूं कहीं भी, पर, रहे मन लीन तवः पद में सतत ॥२८॥ 


लयः वासुदेवः! `भ्रनन्त-शक्ति . निधान; ः सर्वाधारः तने! 


: ०7 हे कृष्या ! योगेश्वर; ` हमारा ` बार-बार तुम्हें नमन ॥२६॥ 


यों कह; पदों पर शीश टेक, परिक्रमा कर, मुद मढे । 
नुग, हरि अनुज्ञा पा, सभी के देखते, रथ चढ़ बढ़े ॥३०॥ 
तब सीख राजकुमारगणा को प्रीति युत देते. पगे.। 
ब्रह्मणय हरि निज बान्धवों से इस तरह कहने लगे ॥३१॥ 


“हो ब्राह्मणों का धन बड़ा दुर्जर, जिसे खा स्वल्प भी । 
पाता पचा पावक सदुश तक तेजपुञज न नर कभी ॥ 


फिर्‌, कौत गणना में भला भूपालगण वैसे सकल । 


' समभे हुए स्वयमेव की सामर्थ्यं ही जो अति प्रबल .??३२॥ 


प्रतिकार रहते, में हलाहल को गरल गित्तता नहीं । 
:.. है विप्र-धन ही विष, न जिसका भूमि पर वार॒णा कहीं ॥ ३ रे॥| 
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खा विष स्वयं भोजी मरे, जल से दुरे पावक विपुल । 


' पर, वित्र-धन दावाग्नि तो दे फूंक पूणं समूल कुल ॥३४॥ - 


हों तीन पीढ़ी नष्ट, स्वोकृतिशून्य द्विज घन भोग पर । 
दश भूत, दश भावी नशं, हठपूर्णा शक्ति-प्रयोग कर ॥३५॥ 
है जिन नृपों की धारणा में ठीक हरना विप्रघन। | 
वे राज-लक्ष्मी से मदान्ध, न जानते अपना पतन ॥३६॥ 
हृतवृत्ति विप्र कुटुम्ब-शील उदार के करते रुंदन। 
रज-कण धरा के जायं जितने आँसुओं से सिक्त बन ॥ 
उतने बरस ब्रह्मांश-हर्ता वह निरंकुश नृप सकुल । 
पड़ घोर कुम्भीपाक में, है यातना पाता विपुल ॥३७-३८॥ 
जो विप्र की पर-दत्त या निज-दंत्त वृत्ति-हरण ठने। 
वह्‌ व्यक्ति साठ सह्न वर्षो कीट विष्ठा का बने ॥३६॥ 
चाहं नहीं मैं विप्रधन, जो चाह, हों अल्पायु जन। 
पायें पराजय, राज्य-क्तय, मरने अनन्तर सर्पतन।४०॥ 
पराध तक पर विप्र के सुहदो ! न लावा द्रेष मन। | 
उनके प्रहारे, शाप देते भी, सदेव उचित नमन ॥४१॥ 
रह ज्यों सजग में, विप्र को करता यथा अवसर नमन'। 
त्यों ही, करो तुम, अन्यथा, मेरे रहोगे .दण्ड्य. बत्त.॥४२॥ 
ब्रह्मस्व हरं, पाता .हरणकर्ता पतन धुव .घोरतम । 
'नृग को अजाने, विप्र-गौवश ही, मिली वह गति अधम' .॥४३॥ 
उपदेश देकर द्वारकापुर-वासियों को.. यों : सकल । 
,भगवान कृष्ण त्रिलोक-पावन, चल. पड़े ्रपने भवन ॥४४॥ 
* 
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! शाम ख्व्छन्ध्य-व्ोखव्व्यां ्ाध्य्वगय्य 
( श्री बलभद्रजी का ब्रज-गमन ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 
निज बान्धवों से भेंट की, उर तीव्र उत्कण्ठा भये । 
कुरुश्रेष्ठ प्रभु बलराम रथ चढ़, नन्द के गोकुल गये ॥१॥ 
बैठे उन्हें ग्रथ अंक, चिर उत्कण्ठ गोपी-गोपजन । 
सत्कृत हुए शुभ आशिषों, कर नन्द-यशुमति को नमन ॥२॥ 


बेठा उन्हें निज अंक यशुमति-नम्द, ला उर, प्रम भर । 

यों कह, लगें उनका भिगोने तन, नयन जलधार भर ॥ 

- है लाल ! तुम दाशाह तो सद्यः जगत्पति ही ललित । 
देते रहो चिर त्राण भैया कृष्ण संग हमें मुदित ॥३॥ 

¦` बल ने किया सब वृद्ध गोपों को नमन विधिवत सुधर । 
तिज सख्य, वय, संबंध के भ्रनुरूप ग्रा विनमे ग्रवर ॥४॥ 

'सब ग्वालबालों बीच हलधर, कर मिला, हंसते, मिले । 

: फिर, जब हुए आसीन, पथ-श्रम मुक्त हो, सुख में खिले ॥ 

तब ग्वालगण, जो कञ्जदुक्‌ हरि-हेतु भोग तजे सकल । 

: झा पास, ले स्वर प्रेम के आवेग में गद्गद्‌ प्रबल ॥ 
॥ सब यादवों का चेमे पूछ चले, बने व्यामुग्ध चित। 
! बलराम ने भी स्वास्थ्य-प्रश्‍न किये, परम प्रिता भरित ॥५-६॥ 

४५ सब पूछते-हे बल ! सुनाझ्नो क्षेम “सुहृदों' का परम । 
झब तो हुए सुत-दार युत, आते कभी क्या याद हुम ??७॥ 


Se 1 अल 
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सौभाग्य है, मारा गया खल कंस, मुक्‍त हुए स्वजन । 
सब अरि निहत जय-युक्त निवसे दुर्ग ग्रब सानन्द मन? ॥८॥ 
पुछा विहँस तब गोपियों ने, पा सरस बल-दृग स्वतन । 
हैं तो मुदित श्रीकृष्णा, पुर की नारियों के प्राणाधन 118॥ 
आते उन्हें कुछ याद भी साता-पिता-बान्धव वहाँ? 
क्या हो सकेगा एक बार शुभागमन उनका यहाँ ?? 
निज अम्ब को ही देखने हित क्या पधारेंगे चरणा ? 
करते कभी वर-बाहु सेवाएँ हमारी भी स्मरणा ??१०॥ 
जिन हेतु हे दाशाहं ! हमने तज दिये दुस्त्यज स्वजन । 
छोड़े तनय, माता-पिता, पति और सब भाई-बहन ॥११॥ 
वे सद्य त्याग गये हमें ही स्नेह-बन्धन तोड़ जब। 
विश्‍वास उनकी बात का नारी करेगी कौन अब ??१२॥ 
किस भाँति लेतीं मान ? पुरकी नारियाँ तो हों कुशल ? 
उन श्रव्यवस्थितचित्त कृष्णा कृतघ्न को बातें सकल ॥ 
पर, स्यात्‌, जातीं मान, सुन वे कृष्ण के अद्भुत वचन । 
उनकी ललित स्मितिमय चितवनों, प्रेम-विह्नल हो गहन? ॥१३॥ 
सखियो ! हमें उनकी कथा से क्‍या ? इतर कुछ उच्चरें । 
लें वे हमारे बिन बिता दिन, तब, वही हम भी करे ॥१४॥ 
इस भाँति ही, करती हुई श्रीकृष्ण की बातें स्मरण । 
उनके विमोहक मंजु हास-विलास त्यों गति मनहरण ॥ 
चितवन मनोहर और प्रेमालिङ्गतों की स्मृति पगीं । 
सब गोपियाँ वे प्रेम में विद्वत बनी, हेने लगीं.॥१श॥ 
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दशम-स्कन्ध-पै सठवा अध्याय 


बलराम ने तब, सर्वविध संराधना में दक्ष रह। 


` दी सान्त्वना, हरि का हृदय-रंजक ललित सन्देश कह ॥१६॥ 
' फिर, चेत्र त्यों वैशाख के दो मास टिक गोकुल मुदित । 


निशि गोपियों का प्रेम संवर्धन रहे करते ललित ॥१७॥ 
पा पूर्णा शशि की द्युति, उठी वन जंब कुमुदिनी-गंध भिन । 


'बिहरें निकुञ्जों, ब्रजरमणियों संग जां, यंमुना पुलिन ॥१८॥ 


झा वारुणी देवी, वरुणा प्रेषित, लसीं उस ही समय । 
तरु खोह से मधु-धार बह, वन कर चलीं सब गन्धमय ॥१९॥ 


पा वायु में मधु-घार की तब गन्ध, जा बल उस निकट । 
करने लगे व्रज-नार्‍रियों के साथ वह रस-पान भट ॥२०॥ 


'फिर; मद-विलोल दृगों, सहज ही मत्त, माल्य सजे ललित । 


ले स्वेद रूप तुषार-कणामय मुख-कमल सुस्मिति भरित ॥ 


उर वैजयन्तीमाल, धारे एक कुर्‌डल आभरण | 
गाती सुयश व्रजनारियों युत, कर चले वन-संचरण ॥२१-२२॥ 


-इस बीच, सवे समर्थं उन बलराम ने रस॒ में तभी। 


उर ठान जल-क्रीड़ा, पुकारा पास यमुना को जभी ॥ 
“यह तो (प्रमत्त समभ, अंवज्ञा कर, न वह श्रायीं निकट । 


** * तब कोपे, हले की नोंक से बैठे उसे वे खींच झट ॥२३॥ 
' बोले*झरी पापिनि ! अवज्ञा करं हमारी तूं घनी । 
' आयी बुलाये भी न, स्वेच्छाचारिणी बेठी बनी !! 
* देता अंतः हल-नोक से तेरे भ्रभी शत खराड कर? । 


१४. “इस डोंट पर, भयभीत हो बेठीं हृदयं यमुना प्रसर ॥२४॥ 
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भट गिर पड़ीं यदुनन्द उन बलभद्र के धर युग चरण । 
अतिशय चकित चित,कर चलीं इस भाँति तब वह उच्चरण॥ २५॥ 
“वर-बाहु राम जगत्पते ! था ज्ञात शौय न तव विमल । 
“निज एक अंशों ही किये धारण तुम्हीं जगती सकल ॥२६॥ 


“पायी नहीं थी जान भगवन्‌ ! में तुम्हारा दिव्यतन । 
आयी शरण विश्वात्म ग्रब, दो छोड़ मुझको भवत-धन' !!२७॥ 


इस प्रार्थना पर त्याग यमुना, गोपियों संयुते अखिल । 
करिणी घिरे गजराजवत, बलराम जा प्रविशे सलिल ॥२८॥ 
कर जंल-विहार यथेष्ट, यमुना से कढ़े बलराम जब । 
श्री ने दिये बहुमूल्य भूषण, नील पट, कल माल्य तब ॥२९॥ 
सज नील-अ्रम्बर, स्वणांमाल्य सहित, खचे चन्दन अकृश । 
'शोभित हुए बल इन्द्रके गजराज ऐरावत सदृश ॥३०॥ 
बल के खने ही-पंथ, यमुना आज भी बहती हुई । 
उनके अनन्त पराक्रमों की है कथा कहती हुई ॥३१॥ 
यों, खींच बल-मन गोपियाँ ऐसी मधुरिमाझओों पटीं । 
दो मास ब्रज-रमते, निशाएँ एक रात सदृश कटीं ॥३२॥ 
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| व्यथा राचव्छनच्य-ळ्काक्कतव्डल्कां व्याचछ्य्यगय्य 
( पोर्ड्क-वघ ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
बलराम जब प्रस्थित हुए.श्री नन्द के ब्रज को उधर । 
सुविदित करूष-प्रदेश के ग्रधिपति नृपति पौणड्रक इधर ॥ 


निज दूत बेठे द्वारका में कृष्ण के ढिंग भेज झट । 
ग्रज्ञानवश, स्वयमेव को ही वासुदेव गुने प्रकट ॥१॥ 
“तुम प्रभु जगत्पति वासुदेव प्रकट '--यही सुनते रहे । 
बेठा बहॅक, 'अच्युत' स्वयं को मान, मूर्खा के कहे ॥२॥ 
आति मन्दमति वह, बालकों के खेल सी नुपता-गठा । 
निज दूत क्ृष्णा-अ्रचिन्त्यगति ढिग द्वारका बेठा पठा ॥३॥ 


जा द्वारका में कञ्जदृक्‌-ह्रि ढिग सभा-स्थल बीच वह । 

निज स्वामि का सन्देश, दूत सुना चला इस भाँति कह ॥४॥ 
'में ही अकेला वासुदेव प्रकट; नहीं कोई इतर । 
तुम झूठ नाम तजो; कृपा-हित अवतरा सब जीव पर ॥५॥ 
जो चिह्न तुम मेरे सजे, निज मूखंतावश अंग पर । 

वे छोड़ सब, म्रा्नो शरण मेरी, करो थवा समर ॥ ६॥ 

शुकदेवजी ने कहा 

सुन मूढ़ पौण्डूक की बहक यह, उग्रसेनादिक सकल । 
बिहुसे सभासद खिलखिला कर, अट्ट्हासों में प्रबल ॥ ७॥ 
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संकेत पौराड़क, कृष्णा बोले दूत से परिहास में। 
4 मू || होंगे ° 
रे मूढ़! होंगे छोड़ने ही चिल्ल चक्रादिक हमें ॥ 


यो 
पर, तब स्वमुख पर गीध-कोओओं-चील्ह का ले ग्रावरण । 
जिन वश बहेँकता, जायगा उन संग, कुत्तों की शरण? ॥८-९॥ 


ये सब कटाक्ष दिये सुना, जा, दूत ने पौरडूक निकट । 
गमने इधर काशीपुरी को कृष्णा, रथ पर बैठ भट ॥१०॥ 


उद्योग रण का प्राप्त देख, महारथी पौणडूक सकल । 

ले शीघ्र दो अक्षौहिणी, झाया नगर बाहर निकल ॥११॥ 
अ्रक्षोहिणी जै तीन, उसके मित्र काशि-नुपाल भी । 
पहुंचे मदद में जब उधर, हरि ने लखा पौणड्रक तभी ॥१२॥ 
सब तन सजाये शंख-चक्र-गदादि असि चिक्ों सहित । 
शारग धनु, श्रीवत्स, कौस्तुभ ञौर वनमाला लसित ॥१३॥ 
द्योतित मकर-कुरडल तथा तन पीत कौशिक पट ठटा । 
बहुमूल्य गहने घार, गरुडध्वज-लसित रथ पर डटा ॥१४॥ 
लख नाट्य के नटवत उसे, निज तुल्य सज्जित, वेषयुत । 
उसकी बनावट पर हँसी श्रीकृष्ण को श्रायी बहुत ॥१५॥ 
अरि-दल तभी शर, प्रास, तोमर, खड्ग, पट्टिश, ऋष्टि, गद । 
परिघादि, शक्ति, त्रिशूल हरि ऊपर प्रहार चला विशद ॥१६॥ 
तब कृष्या ने निज खड्ग, चक्र, गदा तथा बाणों प्रबल । 
पौण्डूक तथा उन काशि-नूप की सज्ज सेना के सकल ॥ 
डाले निदल गज, बाजि, रथ, पेदल प्रहारों से त्वरित । 

दे जिस तरह प्रलयारित नाना जीव सब कर ध्वस्तरमित ॥१७॥ 
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दशम स्कन्धः छ।छठवाँ अध्याय 


हरि-चक्र से समर-स्थली में खरड-खरड हुए कटे । 
देखे गये गज, बाजि, रथ, नर, ऊट, खर ऐसे पटे ॥ 
ज्यों, भूत-भावन शम्भु की हो वह विकट क्रीडास्थली । 
थी शूर-वीरों के लिए आनन्‍्द-वधिनि यह भली ॥१८॥ 
सम्बोध पौरड़क को तभी श्रीकृष्ण यों बोले ग्रहा ! 
अब छोड़ता वे भ्रस्त्र, जो था दूत से भेजा कहा ॥१९॥ 
“घारे मृषा ही नाम मेरा; कर रहा वह भी हरण । 
होगी न यदि रणा-शक्ति, तब लूँगा तुम्हारी मैं शरण' ॥२०॥ 
फटकार यों, कर तीक्ष्ण बाणों से विरथ, फिर, चक्र-हत । 
शिर काट बेठे, इन्द्र-वप्त्र प्रहार से गिरि-पंख वत ॥२१॥ 
शिर काशि-नुप का भी दिया, हत बाणा, धड़ से भिन्न कर । 
वह पद्मकोश सदृश हवा में उड़, गिरा उसके नगर ॥२२॥ 
यों, मार काशि-तरेश पौरडूक संग, जो द्वेषी गहन | 
हरि इरिका प्रविशे, गुनें जिनका कथामृत सिद्ध जन ॥२३॥ 
रह नित्य हरि के द्वेष-रत, उन तुल्य सारे साज सज । 
सब कमं-बन्धन खो, बना तद्रूप ही पौयडूक सहज ॥२४॥ 


अवलोक कुण॒डल-युक्त मस्तक राजद्वार निकट पडा । 


यह कोत ? किसका मुरड ? लोगों को हुआ संशय बड़ा ॥२५॥। 


पहचान काशि-नुपाल का शिर, रानियाँ, पुरजन सकल । 
सब राजपुत्र .व बन्धु-बान्धव हो उठे अतिशय विकल ॥ 


“सारे गये हम हाय, आह नृपाल, स्वामिन्‌, नाथ हा ! 


. यों कह, विषाद भरे सकल. करने विलाप लगे . महा ॥२६॥ 
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कर पितृ की अन्त्येष्टि, बैठा सुत सुदच्िरा ठान चित । 
अब हत जनक-हन्ता, पिता का ऋणा चुकाना है उचित? ॥२७॥ 


यों, कर स्व-निश्चय, ले पुरोहित को, समाधि परम लगा । 
आराधना म॑ वह महेश्वर की सुनिष्ठित हो पगा ॥२८॥ 


वर मांग'-बोले शम्भु, काशी में समर्चे, हो मुदित । 
उसने कहा--'विधि पितृ-हन्ता-घात को चाहुँ उचित! ॥२९॥ 


शिव ने कहा--'ले संग ब्राह्मण, पुरश्चरण विधान ठन । 
जा छेड़ मखमय दक्षिणाग्नि-उपासना, सानन्द मन ॥ 


होंगे हवन से ग्रग्निदेव, प्रमथ गणादि सहित प्रकट । 


= ` प्ररे अब्रह्मण्यो निमित्तं, सफल करेंगे इष्ट भटः 


श्रादेश पा यों शम्भु का, उनकी कही विधि रच सकलः 
ब्रतयुक्त यहं भ्रभिचारं उसने कृष्णे-प्रति छेड़ा प्रबल ।।३०-३१॥ 


तब कुण्ड से प्रकटे धरे तन अग्निदेव विकट महत । 


' ` अंगार भरते नेत्र, केश-श्मश्चु तपते : ताम्रवत 41३२॥ 


दाढ़ें कराल, तनी भ्रकुटियों, उग्र मुख, वे नग्न तन । 
जिह्वा फिराते चोघड़ों, ले द्युत त्रिशूल स्वकर गहन ॥३३॥ 
कर भू-प्रकम्पित, ताड़ से पेरों, दशो दिशि अग्नि मढ़ । 
घिर भूतगणा के संग, दौड़े द्वारका की भ्रोर बढ़ ॥३४॥ 
ग्राती निरख अभिचार-ज्वाला, द्वारकावासी सकल । 
भय से ग्रसे; हों मृग यथा वन में लगे पावक विकल ॥३५॥ 


ये त्रस्त, चौसर खेलते हरि ढिंग सभा मे जा सकल । 
बोले-त्रिलोकेश्वर ! बचायें, पुर दहा चाहे श्रनल' ॥३६॥ 
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सत यह प्रजा की राति ग्रौर विकल निरख सारे स्वजन । 
बोले शरणाप्रद हँंस-- करूँगा त्राणा, भय लाझो न मन ॥३७॥ 
जो सवे उर के और जग के एक ही साक्षी विदित। 
वे जान, यह माहेश्वरी-कृत्या हुई प्रेरित स्वहित ॥ 
अपने समीप धरे सुदर्शन-चक्र को हो टेर भट । 
उसके विनाश निमित्त प्रभु श्रीकृष्ण बेठे प्रेर भट ॥३८॥ 
यह हरि सुदर्शन-चक्र, धारे कोटि रवि जेसी दमक । 
जाज्वल्यमान प्रचणडतम प्रलयाग्नि सी फेला दहक॥ 
नभ, अन्तरिक्ष तथा दिशाम्नों में विकट आलोक मढ़ । 
संत्रास. में उस अ्रग्ति को डाले, पड़ा तत्काल बढ़ ॥३९॥ 
हरि-चक की यह देख दारुणाता, विग्रस भय में महत । 
हो भग्नमुख भागा, बना हत्तेज कृत्यानल तुरत ॥ 
काशी पहुँच, बेठा सुदक्षिणा संग सब ऋत्विज जला । 
उलटी उन्हीं पर यों स्वयं अभिचार की उनकी बला ॥४०॥ 
पहुँचा सुदर्शन-चक्र भी पीछे लगा वाराणसी । 
कोठों,. भ्रटारी, हाट ग्रौर सभास्थलों जो थी लसी ॥ 
थे कोष, रथ, गज, बाजि, धान्यों के जहाँ आगार कल । 
पुर-द्वार, गोपुर भ्रादि की थीं व्याप्त सुषमाएँ सकल ॥४१॥ 
सम्पूरां इस काशीपुरी को भस्म कर वह चक्र भट । 
फिर, डट गया ग्रा कृष्णाचन्द्र ग्रक्लिष्टकर्मा के निकट ॥४२॥ | 
हरि पूयय-यश का यह चरित जो जन सुनायेंग ललित । ' 
अथवा, ' सुनेंगे दत्तचित, उनके दुरेंगे सब दुरित ॥४३॥ | 
+ IT | 
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व्ह््ाम्य-रव्ळन्ध्य-खऱ्यरखव्डव्यॉ जज नजर 
( द्विविद-वध ) 
राजा परीक्षित ने कहा-- 
चाहे पुनः सुनना किया जो अन्य कुछ बलराम ने। 
वे अप्रमेय, भ्रनन्त, हैं भ्राश्‍चयकर्मा ही घने ॥१॥ 
शुकदेवजी ने कहा--- 
था एक नरकासुर-सखा बानर द्विविद बलधर भ्रमित । 
वह मैन्द का भ्राता,: रहा सुग्रीव का मन्त्री विदित ॥२॥ 
सुन मित्र-वध, प्रतिशोधवश, रच राष्ट्र विप्लव ही खुला । 
वह ग्राम, खानें, घोष, पुर सब भस्म करने में तुला ॥३॥ 
थे द्वारका में हरि यतः उसके सखा-हन्ता वसे । 
इस क्षेत्र को वह था ग्रतः सविशेष उत्पातों ग्रसे ॥ 

- पव॑त उखाड़, विचूणां करता देश, सद्यः शेल ढह। 
धारे श्रयुत गजबल, कभी फिर पेठ सागर बीच वह ॥ 
अपने युगल भुजदरड से हिल्लोल ला जल में महा । 
ऊँची तरंग उभार, तट की बस्तियां देता बहा ॥४-५॥ 
जा ऋषिवरों के ्राश्रमों, इस दुष्ट ने तर-दल निदल । 

` मख कुण्ड तक उनके किये मलमूत्र से दूषित सकल ॥६॥ 
वह मत्त, भर नर-तारियों से गिरि-गुहाएँ सवंथा । 
ढेकता शिलाश्रों द्वार, खूंधें कीट को भूगी यथा ॥७॥ 
कर भ्रष्ट यों कुल-नारियाँ, विध्वंस, देशों की भ्रवनि। 
बह्‌, रेवतक-गिरि पर गया, सुन चित्तहारी गानध्वनि ॥८॥ 
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देशम-स्कॅन्ध--सरसठवा अध्यायं 


देखा वहाँ बलराम को सर्वाङ्ग सुन्दरता भरे। 
ललना-ललामों से घिरे, उर कञ्ज की माला धरे॥ 
मधुपान से यदुनाथ, ले आनन्द-मद विह्वल नयन । 
थे'गा रहे शोभा भरे, मदस्रावि गजवत पुष्ट-तन ।।९-१०।। 
चढ़ वृक्ष तब यह दुष्ट कपि, भकभोर . उनको डारियाँ । 
हिरूफिर स्त्रियों के सामने श्रा, भर चला किलकारियाँ ॥११॥ . 


, बलराम-संगिनि तर्शणायाँ, जो हास्य-प्रिय, जात्या चपल । ` 


लख धृष्टता काप की, लगीं मिल खिलखिलाः हसने सकल ॥१२॥ 


` बलराम. सम्मुख हेलया जा केपि तभी भोहें नचा । 


निज. गुदं दिखा, ला घुड़कियों. का रूप, रोष चला रचाः|।१३॥ 
इस पर, प्रहारक-श्रेष्ठ बल ने-क्रोध में पत्थर हंनां। 


' कपिः किन्तुः बच उससे, उठा मंधु का कलंस, चलता बना ।१४॥ 


वह दुष्ट फोड़ कलस, स्त्रियों के खींच वस्त्र, चला भुथर । 
हँस हेलया बलराम पर, बेठा उन्हें ग्रति क्रुद्ध कर ॥१५॥ 


लख इस बली मदमत्त कपि की, धृष्ट त्यों उदड गति । 


आया स्मरणा, उससे हुई देशादि की घनघोर क्षति ॥१६॥ 


हो क्रुद्ध बल ने हल-मुसल ग्ररि-नाश हित साधे सुधर । 


“ ` ्रति विक्रमी वह कपि द्विविद भी, शाल-तर॑ लेकर स्वकर ॥ १७॥ 


.दौड़ा तथा भ्रतिवेग में बलभद्र-शीश पड़ा चला । 


प्रर, रह ग्रचल शिरिवत, लिया तंरु धर हली ने कर कला ॥ 
फिर, इन महाबल ने सुनन्द मुसल द्विविद के शिर हना । 
जिससे गया कट शीश, शोणित का प्रवाह कढ़ा घना ॥ १ ८-१६॥ 
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गिरि-तुल्य धारा गेरू सो भरता, न गुन ग्राघात बह । 
लाया पुनः भी तरु उपाड़, सक्रोध पत्र-निपात वह ॥ 
बेठा झपट ज्यों हेन, दिया बलभद्र ने शत खरड कर । 
यों ही, पड़ा सौ टूक हो, लाया विटप उसका अपर । 1२०-२१॥ 


ला, यों, सतत रण-हेतु, बल से चिन्न होते बुम सघन । 
सब ओरे के नुच वृक्ष, आखिर, हो उठा तरु-हीन वन ॥२२॥ 


` अति रोष में बरसा चला बलराम पर पाषाण तब । - 
हि करते गये उनको मुसलधारी सहज विध्वस्त सब. ॥२३॥ 


तब बाँध घूँसा, ताइ-वत निज बाहुओं, कपि ने भपट | 
इन रोहिणी-सुत के जमाया वक्ष पर कसकर विकट ॥२४॥ 
तज हल-मुसल तब बल, घते भुज-कंरठ-मूलित वक्ष, फिर | 
बेठे युगल कर हून सकोप, गिरा धरा वमते शिर ॥२५॥ 
थहरा सजल कुरडों, द्रुमो युत शेल, उसके पात पर । 
है डगमगाती नीर में ज्यों नाव झंझावात पर ॥२६॥ 
'जय-जय,' 'नमः' त्यों “साधु साधु' स्वरों उठा नभ स्व भर । 
बरसे सुमन बलभद्र पर सुर, सिद्ध और मुनीन्द्र वर ॥२७॥ 
यों, हत द्विविद को, जो विपत्ति स्वरूप था जग को प्रचुर । 
बलराम परिजन-वृन्द से संस्तुत बने, राये स्वपुर ॥२८५॥ 


+k 
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ब्डशामारनकन्ध्य-च्ताङजन्उन्दा खाच्य्कगय्ब 
` (सास्ब विवाह) ˆ | 
शुकदेवजी ने कहा_-... _ .. | 
रगाधीर . जाम्बवती. तनय प्रिय. साम्ब,- दुर्योधन-सुता.। 
अपहर स्वयंवर से, गये ले लक्ष्मणा गुण-संयुता ।।१॥ 
इसपर, ज्ञभित कौरव उठे कह--धृष्ट यह बालक प्रखर ! 
कन्या ग्रनासक्ता गया ले हर बलात्‌, हमें निदर !!२॥ 
बाँध खल को, क्या. भला यादव सकेंगे कर-करा ? 
भोगे. हमारी ही कृपा की दी हुई उर्वर धरा !!३॥ 
-यदि. ग्रा पड़े यादव कहीं, सुन पुत्र को बन्धन-निरत। 
पा . दप-गंजन, शान्त . हो. लंगे, सुसंयत प्राणवत।।४॥ 
।। ° यों सोच,ले मत भीष्म का, धरने चले सब साम्ब भट । 
भूरिश्रवा, शल,- यज्ञकेतु व करां, ` दुर्योधन ` सुभट ॥।५।। 
,। पीछे -मपटतेः देख ` इन . धृतराष्ट्र-पुत्रों 5 को - - ठे ।: 
ताने रुचिर धनु. साम्ब,-- सिंह सदृशः श्रकेले ` ही डटे ॥६॥ 
: 'ठहरो, 'रुको उकर्णादि धन्वी क्रोध में कहते पगे। 
आ, चाह धरना साम्ब को, सब बाणा बरसाने लगे ॥७॥ 
कुरु-ग्क्रमणा यदुनन्द कृष्णकुमार साम्ब सके न सह । 
ज्षुद्रक मृगों के वार पर कब सिंह पाया शान्त रह ??८॥ 
टंकार मञ्जुल चाप, रख-रख संग उसपर बाण षट्‌ । 
कर्णादि वीर छभ्रो पृथकशः विद्ध कर डाले विकट ॥९॥ 
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प्रत्येक. रथ के अश्‍व, चारो, चार-चार शरों, हते |: 
खा एक-एक विशिख, रथी त्यों सारथी भी सहि पतेः 
यों ही, हुए धन्वी नले सब. साम्ब के: बायों ग्रथित 1: 
श्राश्‍चयमय यह शोयं, ग्ररि तक भी सराह उठे चकित ।।१०॥। 
तब मिल छझ्नो ने साम्ब को रथ-हीन कर डाला तुरत |: 
दी चार धन्वी-वीर ने रथ-चौकड़ी 'बायों निहत ॥- 
शर एक धन्वी का गया. आ सारथी के प्राण ह्र । | 
धनु साम्ब का निज बारासे बैठा विखरिडत कर अपर ।।११॥ 
यों, कर इन्हें रण में विरथ, कौरव कठिनता से प्रचुर । 
ग्रथ साम्ब. को, विजयी बने लौटे, लिये कन्या स्वपुर ॥१२॥ 
कोपे इधर यादव, जहाँ यह वृत्त भ्रा नारद खुले 1. 
ले उग्रसेन निदेश, वे कुरु पर चढ़ाई. को. तुले ॥१३॥ 
बल कलि-कलुष-हर्ता, न रण कुरु-वृष्णि दल में चाह चित.। ः 
समभा, रणोद्यत यदुभटों को, वे लगे करने शमित ॥१४॥ 
फिर, विप्र त्यों कुलवृद्ध युत घिर, ग्रहगणों सँग चन््र-वत। 
चढ़ सूयंप्रभ रथ पर चले बल, - हस्तिनापुर को तुरत ॥१५॥ 
जा पुर निकट, बाहर गये टिक, एक उपवन रम्य;तिग।: 
भेजा थहाने भाव उद्धव को. तुरत,' धृतराष्ट्र” ढिगः॥।१६॥ 
उद्धव ` गमन कर कौरवों की उस सभा में जा लसे। 
धृतराष्ट्र, बाल्हिक, भीष्म, दुर्योधन व द्रोण जहाँ वसेः 
उन स्वं प्रतिः जब योग्य भ्रभिनन्दन' यथाक्रम हो लियां। 
तब आगमन बलराम का इनने उन्हें ज्ञापित किया॥।१७॥ 
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द्शम-स्कन्ध-अड़सठवाँ अध्याय 


सुन प्रिय सुहृद बलराम का राना, हुए वे भ्रति मुदित । 
सत्कार उद्धव, सब चने ले द्रव्य मंगलमय ललित ॥१८॥ 


सबने यंथोचित रूप में मिल अ्रध्यं-गौएँ दीं विमल । 
थे. जानते जो बल-प्रभाव, हुए नमित शिरसा सकल ॥१९॥ 


झारोग्य-मंगल फिर परस्पर में चले संब पूछ जन।'' 
सुन बान्धवों का क्षेम, बल ने यों कहे अविकल वचन ॥२०॥ 


“है उग्रसेनं महामहिप का यह निदेश, हृदय धंरो । 


' सुन सावधानी से इसे, तत्काल हो पालन करो ॥२१॥ 


मिल तुम बहुल जन साम्बको लड़ते अकेले धमं पर । 


! घेठे ग्रधर्माचारतः जो जीत, बन्धन-ग्रस्त कर ॥ 
इसको, यही ले एक अन्तर-कामना बेठा सहे। 


सब बन्धुजन में पूरा प्रियतां भ्रौर ऐक्य बना रहे ॥२२॥ 
बल, वीर्ये, शौय भरे, धरे तन शक्ति की `समता सुधर । 


'` सुत्त ये बचन बलराम के, कौरव सकोप चले उचर ॥२३॥ 


“गोहो, अमिट गति काल कीं, वैचित्र्य यह इसने मढ़ा ! 


। « “चाहें मुकुट-संयुक्त शिर पर पेर की जूती चढ़ा ॥२४॥ 


“संबंध कुन्ती ब्याहवश; नृप-पद हमीं से पा सके। 


५ 'उठ-बैठ-खा-सो संग. यादव, साम्य में यों श्रा सके ॥२५॥ 


“भोगे उपेक्षावश हमारी, ये मुकुट, चामर, व्यजन । 
“कल कम्बु, सिंहासन, सुखद शय्या, समुज्ञ्वल छत्र तन ॥२६॥ 


“बस, हो लिया, यह तो भुजग पय-पान ही ठहरा सकल । 


. दे यादवों को राज्य-चिल्ल, मिला यही प्रतिकूल फल ॥ 
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“पा जो हमारी ही कृपा इतना बढ़े, फूले-फले । 
है शोक! हो निलंज्ज वे, रज्ञा हमें देने चले !!२७॥ 


: धिकार की जो वस्तु होती सिंह के कोई कहीं | 


'उपभोग उसका भेंड कर पाये, कभी सम्भव नहीं ॥ 
त्यों, भीष्म, अर्जुन, द्रोण, कुरुगण के बिना अ्रपित किये । 
है शक्‍य कोई वस्तु भोग्य न इन्द्र तक के भी लिये! ॥२८॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 9 


कुल, बन्थु, धन, मदमत्त वे कौरव ग्रसभ्य घने सकल 

यों दुवंचन बलराम से कहकर, दिये पुर ओर चल ॥२९॥ 
लख कौरवों की यह कुटिलता और सुन ये दुवंचन । 
कहने लगे बलराम बारम्बार हॅसते ही स्वतन ॥ 
पर, हो उठी यों उग्र ग्राकृति, क्रोध के ग्रावेग भिन । 


उन ओर देना दृष्टि तक, जिससे गया था बन कठिन ॥३०॥ 


'है सत्य, शान्ति न चाहते नाना मदों से मत्त खल । 
“पशु हेतु, लाठी तुल्य, दाबे दरड - ही उनको प्रबल ॥३१॥ 
“समका शनैः रणालु यदु-दल को, कुपित हरि को, वहाँ । 
“इनकी भलाई हेतु ही, में तो चला आया यहाँ ॥३२॥ 
“पर, ये कलह-प्रिय मन्दमति, खल, मान-मद में मत्त बन । 
'बेठे मुझे ही कर तिरस्कृत, कह बहुलशः दुवंचन ॥३३॥ 
“इन्द्रादि लोकप पालते श्राज्ञा सदा जिनकी अहा ! 
“वे वृष्णि, अंधक, भोज वंशज यादवों के प्रभु महां ॥ 
'श्रीउग्रसेनः महामहिप भी, कौरवी-दल हितं यहीं । 


„` क्या बात है, स्विकार श्राज्ञादवान. का रखते नही !?२४॥ 
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' ‘जिनका हुआ करता सुधर्मा सी सभा में संचरण । 

» "ला देव-तरु जो पारिजात, सुखोपभोग करे ग्रहणा । 

“उन कृष्णचन्द्र निमित्त भी, क्या खूब यह उद्गार ही ! 
॥ है राज्य-आसन का नंहीं, कोई उन्हें ग्रधिकार हो ??३५॥ 

_ “जिनके युगल-पद में बनी ग्रखिलेश्‍वरी लक्ष्मी निरत । 

` करती रहे स्वयमेव ही निष्ठामयी सेवा सतत ॥ 

प्रत्यक्ष उन श्रीकन्त प्रति, यह उक्ति भी न्यारी रही । 
6 हैं राज्य-चिल्लों युक्त, होने के न भ्रधिकारी वही ??३६॥ 

` पादाब्ज-रज जिनकी उपासित, तीर्थे को दे पुण्य-बल । 

धारे जिसे संकिरीट शीशों, लोक-पालादिक सकल ॥ 

` 'अंशांश से जिनके उपज विधि, शिव, रमा, में तक सतत । 
“घूं जिसे निज शीश; क्या उनको नृपासन कुछ महत्‌ ??३७॥ 

यह खूब, यादव भोगते कुरु-दत्त राज्य-घरा रुचिर ! 
, हम जतियाँ, क्या बात है, कौरव स्वयं प्रत्यक्ष शिर !!३८॥ 

उन्मत्तवत्‌ धनमत्त मानी कौरवों के यों कहे । 
ऐसे असंगत कट वचन, कोई नियामक क्यों सहे ??३९॥ 

करता ग्रतः में ्ाज कोरव-हीन महि, यह अघ कटे' । 
यों कह, लिये हल, रोष बल, दहते-त्रिलोकी से डटे ॥४०॥ 


हल नोक द्वारा , हस्तिनापुर को सकोप उभार, झट । 
,, बूलराम गंगा -ओर खींच .चले, वहाँ की. महि कपट. ॥४१॥ 


~ 


। 'ज्ञलयानः्रत लेः मोड़,'गंगा ओर, पुर /खसते .निरख । 
195 `` घूँबरा उके कौरव सकल, ` अत्यन्त भय*विह्वल विलखं ॥४२॥ 
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ले लद्दमणा, कर साम्ब को आगे, स्वजीवन त्राण हित । 
सकुटुम्ब जोड़े हाथ, ग्रा बलराम पास, हुए नमित ॥४३॥ 
कहने लगे-हे राम ! अखिलाधार बल ! कर दो क्षमा । 
“हम मूढ़ और कुबुद्धि, जान न तव प्रभाव किये अ्रमा ॥४४॥ 
“उद्भव, विभव, लय-हेतु जग के एक तुम, आश्रय-रहित । 


` तिव खेल. के ही हैं खिलौने लोक सब, मुनि-जन कथित ॥४५॥ 


तुम निज सहस्त्रफणों भ्रनन्त ! धरे सहज संपुणां जग । | 
“कर सर्वेसृष्टि स्वलीन, जो बचते प्रलय में भी विलग ॥ 

'वह श्रव्य कोई भी नहीं, हे अद्वितीय ! अनूप-तन ! 
तुम सद्य नारायण; करें जो शेष-शय्या पर शयन ॥४६॥ 
“स्थिति और पालन-रत प्रभो ! तुम शुद्ध सत्व ग्रनूप ही । 
'मत्सर न द्वेष; श्रमषं भी हों, लोक-शिक्षण रूप ही ॥४७॥ 
'हे सर्व-शक्ति-निकेत, अव्यय, सर्वं भूतात्मन्‌ नमन । 

हैं, विश्‍वकमंन्‌ ! हम तुम्हारी ही शरण में सवेजन' ॥४८॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


गृह-कम्प से कौरव हुए जब यों शरण, व्याकुल-हृदय । 
तब बन विनय पर तुष्ट, बोले बल-“डरो मत, हो श्रभय' ॥४९॥ 
फिर, पुत्रि-प्रियता निष्ठ, दुर्योधन दहेज स्वरूप कल । 
बेठा समर्पित कर उन्हें हय दस-सह्र परम विमल ॥ 
बारह हजार दिये ललित गज साठ सालों के पले। 
पित किये रथ षट्‌-सहस्न, कनक-जटित रविप्रभ भले ॥ 
दी दासियाँ भी लक्ष्मणा के संग एक सहस्र कर। 
जिनके गलों में थी रही सुन्दर प्रदक की छवि तिखर्‌ ॥१००११॥ 
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यदुश्रेष्ठ बल सब वस्तु, पुत्रवधू तथा सुत ले भले। 
` सत्कृत सुहज्जन से बने, तब द्वारकापुर को चले ॥५२॥ 
निज पुर पहुँच बलराम, मिल हादिक स्वजन-गणा से घने । 
` ` यदुवर-सभा में सब स्वकृति कुरु-देश की कहते. बने ॥५३॥ 


वह हस्तिनापुर, शौर्य श्रीबलराम का करता विदित । 
` ले उच्च दक्षिण भाग, गंगा ओर है अब तक नमित ॥५४॥ 
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च्ड्श्यम्ज र न्कळ न्ध्य -नउ न्त जन्न'र ब्त घ्खाब्यायय्य 


( देवषि नारद का भगवान श्रीकृष्णा की गृह्या देखना ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 


सुन, बहुस्त्रियाँ ब्याहीं अकेले, कृष्ण ने निहता नरक । 
देवषि को जागी रहन प्रभु की निरखने की ललक ॥१॥ 
सोचा, अहो वैचित्र्य, हरि ने एक वेला, एंक तन ! 
सब संग ब्याहीं नारियाँ सोलह-सहस्न, (थक भवन ??२॥ 
यों, कृष्णलीला देखने के चाव में उत्सुक प्रबल । 
देवषि नारद ग्रा लसे भट, द्वारकापुर में विमल ॥ 
कुसुमित ललित उद्यान-उपवन थे जहाँ सुषमा सने । 
थीं कूजती खग को अ्वलियाँ, गूँजते भ्रमरों घने ॥३॥ 
ग्रम्भोज, इन्दीवर, कुमुद, कल्हार, उत्पल खिल, कसे । 
सर हंस-सारस वृन्द से जलपक्षियों, गुँजित लसे ॥४॥ 
उज्ज्वल महामरकत सदृश स्फटिकादि ग्रौर रजत घटित । 

नौ लाख भ्राजे गृह सकल, ले वस्तु रत्त-कनक खचित ॥५॥ 
शाला, सभा, देवल, चतुष्पथ, हाट, मार्ग तथा गली । 
'सब की पृथकशः थी नगर में छबिमयी रचना भली ॥ 


मग, देहली, आँगन व गलियारों लसी, सुरभित छिड़क । 


` उड़ते पताके-ध्वज, न देते नेक ग्राने घाम तक ॥६॥ 


हरि-पत्नियों के गृह, वहीं सोलह-सहस्र लसे सजे | 
'सब लोकपालों से प्रपूजित. और श्री-सुषमा: चणे ॥ 
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था शिल्प कौशल विश्‍वकर्मा का प्रकट जिनमें सकल । 
प्रविशे इन्हीं में एक भव्य भवन निरख, नारद विमल ॥७-८॥ 
थे स्तंभ मूंगों के तथा. वैदूर्य के चोखट सुघर। 
दीवाल फश इन्द्रनील-मणिक सकल, युति-हास-हर ॥९॥ 
टेक विश्वकर्मा हाथ, मुक्ता-झालरों  चेंदवे तने । 
कल मरि-जटित गज-दन्त के पयंडु-ग्रासन थे. बने ।।१०॥ 
थो दासियाँ धारे सुवस्त्र, गले पदकमय ग्राभरणा । 
मरि-कुण्डलों, जामा पगड़ियों थे सुशोभित दास गणा ॥११॥ 


_ थी रत्नमय दीपावली की ज्योति, जगमग सब कहीं । 


तम का वहाँ पर नाम तक, श्रवशिष्ट रह पाया नहीं ॥ 


कढ़ता भरोखों से धुआँ सन्तत अगुरु की गन्ध सन | 


छज्जों-लसित नाचे कुहुक केकी, उसे ही मान घन ॥१२॥ 
इस गृह लखा देवि ने, हरि रुक्मिणी के संग स्थित । 


जो स्वणंदरडमयी चवर ढुर, थी रहीं सेवा न्यसित ॥ 


थीं संग उनके दासियाँ भी, दस सहस्र परम विमल । 


ले रूप, गुण, वय, वेष में, सब भाँति से समता सकल ॥१३॥ 


आया निरख देवषि को, हरि ध्मे-निरतों में बड़े । 


'तज . रुक्मियी-पर्येङ्क, .-सहसा हीः हुए; उठकर खड़े ॥ 
'हो-अअर्न, चरणों पर, झुका मस्तक मुकुट-मणिडत त्वरित ,। 


“कर जोड़, ला उनको स्व-ग्रासत पर किया सादर न्यसित ॥१४॥ 


,सबःसज्जंनों के स्वामि, जो गुरुभी.परम,.जग -केः सकल-। 
'पावत करे सूवंस्व को, जितके चरण काः पुरयःजलः॥ 
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धारा उन्हीं ने शीश जल, देवि के पग धो वही । 
्रह्मणय-देव प्रसिद्ध हैं वे, ठीक, गुरणा-अनुरूप ही ॥१४॥ 
यों, नर-सखा, वह आदि ऋषि, हरि, सद्य नारायणा परम । 
देवषि का सम्पन्न कर विधि-युक्त सब पूजन सक्रम ॥। 
बोले अ्रमृतमय इष्ट, अति सीमित गिरा--'प्रभु उच्चरें । 
क्या और कुछ इस काल हम सब आपकी सेवा करे? ?? १६॥ 


. नारदजी ने कहा-- 


है सवं-लोकेश्वर विभो ! भ्ाश्‍चयं कुछ, तव प्रति, न मन । ' 
'तुम मित्र भक्तों के सकल, खल-वुन्द का करते दमन ॥ 
'यशघाम ! ज्ञात हमें भले, भ्रवतार स्वेच्छा से घरे । 
'स्थिति भ्रौर रक्षण ठान, जग कल्याणा हित ्राये हरे !!१७॥ 
“पाया दरश इनः पद-युगल का, जो जगत को मोत्षप्रद । 
“गम्भीर ज्ञान-स्वरूप ब्रह्मादिक इन्हें ध्याते विशद ॥ 
“मवकूप-पतितों हेतु ये, सर्वात्मना अवलम्ब-बत । 
विचरूं इन्हीं का ध्यान रख, मेरे वसे स्मृति में सतंत' ॥१८॥ 
देवषि तब चल, भ्रत्य हरि-रनिवास में प्रविशे त्वरित । 
योगेश्वरेश्वर की निरखने योगमाया ही स्वहित ॥१६॥ 


,. देखा, रहे हरि खेल चौसर निज प्रिया, उद्धव सहित । 


सत्कृत हुए उत्यान-ग्रासन युतं यहाँ भी वें अमित ॥२०॥ 


_ पूछा, तदंपि, अनजानवत हरि ने--पंधारे कब अहो ! 

” * तुम पुरां काम, सकाम हम, क्या कुछ करें सेवा कहो ??२१॥ 
' कृपया निदेश क्वचित; हमारा जन्म तो दें कर सफल । 

' `` यरहुःसुन, चकित नारद दिये चुपचाप उठ, गृह अन्म चल ॥२२॥ 
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देखा वहाँ पर, कृष्ण निज शिशुःपुत्र के लालन पगे । 
जा अन्य गृह, निरखा उन्हें, थे स्वान के क्रम में लगे ॥२३॥ 


यों ही,कहीं पाया उन्हें यज्ञोरिन में करते हवन । 


रन्यत्र, थे रच पञ्चमख, आराधना में लीन मन ॥ 


देखा जिमाने में कहीं, संलग्न थें वे विप्रगण। 
अवशिष्ट भोजन अन्य गृह पाया उन्हें करते ग्रहण ॥२४॥ 


सन्ध्या-निरत इस ओर, जपते मौन गायत्री उधर। 


' तलवार-चालन थे दिखाते अन्य गृह असि-ढाल धर ॥२५॥ 
- हय पर कहीं फिरते, कहीं गज पर, कहीं रथ पर चढ़े । 
' सोते कहीं पर्येछू, थे स्तुति बन्दि-वृन्द कहीं मढ़े ॥२६॥ 


उद्धव- प्रभृति सचिवों सहित, थी मन्त्रणा स्थापी कहीं । 
घिर कर रमणियों संग जलक्रीड़ां रही व्यापी कहीं ॥२७॥ 


गौएँ अझलंकृत द्विजवरों को दे रहे थे .लस कहीं। 


इतिहास, मंगल-पाठ और पुराण सुनते वस कहीं ॥२५॥ 
कह हास्य-गांथा, प्रियतमा के संग हँसते जम कहीं । 
चलता किन्हीं गृह भ्र्थ-काम व धर्म साधन-क्रम कहीं ॥२९॥ 
लस एक गृह, बेठे प्रकृति से पर पुरुष का ध्यान धर । 
श्रचें ग्रपर में, गुरुजनों को काम्य-भोग समर्प कर ॥३०॥ 
करते कहीं विग्रह किसी से, सन्धिधाम अपर निवस । 
कल्याण सुजनों का विचारें बल-सहित गृह भ्रत्य लस ॥३१॥ 


सुत-का, सुता का, .तुल्य कन्या-वर सहित वैभव खचे । 


».... करते किन्ही भवनों, समय से ब्याहू .सब विधिय़ा रचे ॥३२॥ 
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श्रीसदूभांगबत-मह्दापुराण ५२६ ` 


कन्या बिदा, बघु का प्रवेश, कहीं सुतों का जन्म-दिन । .. 
ये हरि महोत्सव देख, लोकप भी उठे ग्राश्‍चये भिन |।३३॥ 


रच कूप, च्य उद्यान, हरि थे पूर्तधमं निरतः कहीं । 
अचेन महा-यज्ञ रहा था चल सकल सुरगत कहीं ॥३४॥ 
यदु-पुगवों से रह घिरे हरि, सिन्धु-देशज हय चढ़े । 
थे हत रहे मख हेतु पशु, मृगया निमित्तं कहीं कढ़े ॥३५॥ 
3रजन . तथा अरन्तःपुरों का मन थहाना चित्त धर । 
बदले स्ववेष, कहीं रहे थे कृष्ण योगेश्वर विचर ॥३६॥ 


देवषि ने यह देख वैभव, योगमाया का महा । 
उन नर-चरित-रत कृष्या से हँसते हुए ऐसे कहा ॥३७॥ 


है हे प्रभो ! योगेश्वरात्मन्‌ ! तत्त्व यह मुझको विदित । 
बरह्मा प्रभृति जेसे सकल माया-गुणित हित भी भ्रमित ॥ 


“दुलभ निरख पाना क्वचित, इस योगमाया की प्रगति । 


` मुझको सकी दिखला तुम्हारे पद-कमल की ही निरति ॥३८॥ 


“दो अ्रब मुझे आज्ञा कि तव यशसिक्त लोकों में घनी । 
गाता फिरू लीला तुम्हारी, नित्य त्रिभुवन-पावनी' ॥३६॥ 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


'देवषि ! में हूँ धमं का वक्ता तथा साधक घना। 
“रहता सदा उसका स्वयं ही पुरां ग्रनुमोदक बना ॥ 


“सब आचरणा यह कर रहा, जगहेतु शिक्तण-भाव रख । 
होना न मोहित वत्स ! मेरी योगमाया तुम तिरख' ॥४०॥ 
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शुकदेवजी ने कहा-- 


यों सब गुहों देवषि ने, हरि एक ही देखा लसित । 
सद्धमं अति पावन गृहस्थो का निभाने में न्यसित ॥४१॥ 
वैभव ग्रमितबल कृष्ण की लख योगमाया के घने । 
देवषि बारम्बार कौतुक में सने, विस्मित बने ॥४२॥ 
धर्मार्थकामासक्त हरि से, यों बने सत्कृत भले । 
करते स्मरण श्रीकृष्णा का नारद समोद गये चले ॥४३॥ 
हरि भी स्वमायाशक्ति यों सम्पुणां जगहित स्वीकरे । 
व्यवहार श्रपनाये सकल मानव-चरित्रोचित खरे। 
लज्जा-भरित प्रेमिल-कटाच्षों की झिनी स्मिति में रसे! 
सोलह सहस्र वराङ्गनाश्रों युक्त रह, रमते वसे ॥४४॥ 
सम्पुर्ण जग की सृष्टि, संस्थिति ग्रोर लय के हेतु कल । 
हरि ने किये जो कम, सध सकने नहीं थे भ्रन्य बल ॥ 
गाते, श्रवणा करते तथा भ्रनुमोदते जो . जन उन्हें । 
होती सुदूइतभ भक्त श्रोहरि मोच्नश्रद प्रति मन. उन्हें ॥४५॥ 


८९७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


शुकदेवजी ने कहा-- - 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ब्टघ्ण्म्रनस्चछन्घ्य--खन्‍नक्षसरुच्कां व्यच्य्यासय्य 
( भगवानः श्रीकृष्ण की दिनचर्या तथा जरासन्ध के बन्दी-नरेशों के 
दूत का आगमन.) 


पति कृष्ण कणठ ग्रथी .पड़ीं ललना विरहभय से विकल । 
आते उषा, कोसें प्रबल, पा कान कुक्कुट-ध्वनि सकल ।।१।। 
मन्दार-वन की वायु से अ्नलि-गुंजरणा पर जाग खग । 
कल कूज मागध-बन्दिवत, हरि को लगें करने सजग ॥२॥ 
प्रिय बाहुओं जकड़ी पड़ी उस रुक्मिणी का भी हृदय । 
पाता न सह बिलगाव-भय ले, भ्रति मनोहर य हैं समय ॥३॥ 
: पर, उठ तभी हरि ब्राह्मबेला, हाथ-मुँह धो, मग्नचित । 
करने लगे ब्रह्मास्य ग्रात्म-स्वरूप का चिन्तन ललित ॥ 
जो एकमेव, स्वयं प्रकाश, अनन्य मायातीत कल । 
अविनाशि-गुण जिसका, निरस्त किये हुए कल्मष सकल ॥ 
संसार के उद्धव, विभव, लय हेतु-मूलक शक्ति से । 
जो पूर्णात: लक्षित ग्रखरडानन्दमय अभिव्यक्ति से ॥४-५॥ 
फिर, स्वच्छ जल में,कर सविधि हरि स्नान, सुन्दर पट ठटें । 
सन्ध्या, उपासन, होम निबटा, मौन गायत्री रटे॥६॥ 
होते उदित रवि को मनस्वी कृष्ण नम॑, निज-ग्रंश जन । 
सुर-ऋषि-पितरगणा तपं, श्र वृद्ध-ब्राह्मण मग्न-मन ॥७॥ 
फिर, स्वयां श्रृंगित, खुर रजत-मंडित, सवत्सा, पयकरो । 
सीधी, प्रथम ब्यायी, सजी मुक्ता लड़ों, झूलों भरी ॥५॥ 
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मृग चमं, तिल, कल रेशमी पट संग गौएँ बद्द-मित ।९ 
करते अलंकृत ब्राह्मणों को दान नित श्रद्धा-सहित ॥९॥. 
फिर, निज विभूतिक विप्र, गौ, गुर, वृद्ध, सुर, जीवादि जन।' 
सबको विनम, करते सकल. मंगल पदार्थो का स्पृशन ॥१०॥ 
तब कृष्णा, जो नरलोक के स्वयमेव ही भूषणा महत। - 
भ्रति दिव्य गहने, वस्त्र, चन्दन, माल्य सब सजते स्वगत ॥११॥ 
घृत और दपंण में निरख निज मुख, भ्रनन्तर, विधि सहित। 

करते दरश गौ, बेल, ब्राह्मण, देवताग्नों के ललित ॥ 
फिर, भेंट अन्तःपुर निवासी, सबं वणिक पौरजन। 
कर तुष्ट कांक्तित वस्तुओं से, कृष्णा होते मग्न मन ॥१२॥ 
दे विप्र, मित्र, सचिव, स्त्रियों को माल्य, चन्दन, पान सब । 
करते स्वयं हरि भोग-सामग्री सकल स्वीकार तब ॥१३॥ 
श्रा सारथी दारक तभी, होता खड़ा सम्मुख नमित । 
सुग्रीव ग्रादि हयों नधा स्यन्दन लिये भ्रद्धूत अमित ॥१४॥ 


धर सारथी का कर तभी, सात्यकि तथा उद्धव सहित । 
हो जायं उदयाचल चढ़े रवि-तुल्य रथ पर कृष्ण स्थित ॥१५॥ 
रनिवास सी ललना, सलज्ज प्रणाय-कटाच्चों से भरें। 
मुसका, चुराते चित्त, छूट बलात्‌, श्रीहरि सञ्चरे ॥१६॥ 


>>> 


चतुर्दशानां लक्षाणां, सप्ताधिक शतांशकः । 
बदरं चतुरशीत्यग्र सहस्राणि त्रयोदश ॥ 


्र्थात्‌ १४ लाख के १०७ वें भाग का नाम बढ़” है जिसकी संख्या १३ हजार 
८४ होती है | 
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न £ ५३६ 
' इस भाँति हरि, सम्पूर्ण यादव-मराडली के संग घिर । 
लसते सुधर्मा नाम उस 'पावन-सभा में जा रुचिर ॥ 

ट-उमियों में 

षट्‌; उमिये का जाय हो जिसमें चरण धरते हरण. 

दुर जायें शोक-विमोह, छूटे भूख-प्यास, जरा-मरण ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ यदुवंशीजनों से. उस. सभा में घिर ललित । 

हों भव्यतम अ्रतिशय मनोहर राजसिहासन न्यसित । 
मढ़ते दशो-दिशि दिव्य अपनी कान्ति यों श्रीहरि वसे । 
आकाश में जिस भाँति तारक-वृन्द से घिर शशि लसे ॥१८॥ 
हरि हित वहाँ उपमन्त्रिगया, दें छेड़ नाना. हास्य-रस.। 
नटवर व नतंकियाँ पृथक करने लगें नर्तन: हुलसः॥ 
नाचें सधे. वंशो, मुरज, वोया मृदंग व कम्बु .लय्‌-। 
भरने लगें रव सूत-मागध-बन्दि गा स्तुतियाँ विनयः॥१,६-२०॥। 
बेठे वहीं कुछ विप्र. वैदिक,. वेद .:व्याख्या में पये. 
त्यों, पुण्य-यश प्राचीन भूपों को कथा कहने. लगे ॥२१॥ 
आया तभी नर एक, पहले का न जो देखा,.. वहां.) 
हरि को बता; प्रतिहार . पहुँचा संग उसको ला जहां 11२२॥ 
प्रभु कृष्ण को साञ्जलि विनम, उसने सुना दी सब कथा 4 

थे जरासन्ध-अ्धीन बन्दी भूप जो सहते व्यथा: ॥२२॥ 
विनमें न जो नृप. दिगिजयः में, जरासन्ध-तिकट घनेः। 

वे भूप बीस-सहस्र बलतः बन्दि गिरिव्रज,.में. -बने;।। २४॥ 
- (इन बन्दि-भूपों का विनत चर, यों चला सन्देश कहू ।) 

'हे कृष्ण ! हे हरि ! हे दयामय ! दो विनय ग्रब कान यह .॥। 
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तुम श्रप्रमेयात्मन्‌ प्रभो ! शरणागतों के भय-हरण । 
भयत्रस्त, भेंद-विग्रस्त हम, हरि हैं तुम्हारी ही शरण ॥२५॥ 
तजकर तुम्हारी ग्रचंना का, तव कथित, सत्कर्म जन । 
होते विकर्मों में सहज अनुरक्त चित्त, प्रमत्त बन ॥ 
जो इन कुमतियों की, करे कुल जीवनाशा का दलन । 
उन तुम महाबल, नित्य चेतन, कालतन प्रभु को नमन ॥२६॥ 
सब सज्जनों का त्राणा, दुष्टों का दमन मन में धरे। 
अपनी कलाझों संग तुम जगदीश जगमें श्रवतरे॥ 
सकता तुम्हारा तो न प्रभु ! कोई निदेश निदर सबल । 
पर, हम दुखी; जाने न बया, ञ्निवा ही है कर्मफल ।।२७।।. 
निष्काम उर में लभ्य शाश्‍वत सुख तुम्हारा, त्याग जन । 
भोगे विपति, अति दीनवत, तव उग्र मायाग्रस्त बन ॥ 
कारणा कि राज-सुखादि भाग्याधीन, पर-गत, स्वप्नवत । 
इनमें सतत भग्र, भार ढोता व्यर्थं नश्वर तन महत्‌ ॥२८॥ 
तव पद-कमल, : शरणागतों के भय-निवारक हैं विदित । 
काटो जरासन्धिक हमारे कमंबन्धन, प्रभु ! त्वरित ॥ 


खल दश-सहस्र मतंग बल, धारण किये रह स्वीय तन। 
'बेठा हमें ' वह सिंह, भेड़ोंवत . जकड़॒ग्रपने भवन ॥२९॥ 
तुमसे अठारह बार भिड़, पा मान-मर्दन वह सदा । 
जो नर-चरितवश ही तुम्हारे, जीत पाया एकदा ॥ 


अति गवे में तब से ग्रसे, हम तव प्रजाजन को भ्रमित । 
अब जो उचित समभे, करे, हे जग-नियन्ता हरि ग्रजित' ॥३०॥ 
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्रीसद्आगबत-अददपुराश ५३३ 
दूत ने कहा-- 
' “यों, जरासन्ध-विग्रस्त र 
हैं दीन वे तव (व ज र 5 
वी 7 ` रक्षा हरे 1३१॥ 
इस भाँति कहते दूत के, पिंगल जटा-जटों ठरे । 
देवषि नारद, सूर्य से द्युतिमन्त ग्रा सम्मख डटे ॥३२॥ 
सब लोकपों के ईश हरि, ्राया इन्हे लखकर, त्वरित 1 
सामोद सभ्यों-भ्नुचरोंयुत उठ, हुए शिरसा नमित ॥३३॥ 
फिर, दे सविधि आसन उन्हें, कर तुष्ट सक्कारों महा। 
मुनि से परम श्रद्धाभरित मीठे स्वरों में यों कहा॥।३४॥ 
है तो न त्रिभुवन में किसी से इस समय पर भय क्वचित? 
तुम लोक-विचरणाशील से, हो वृत्त-लाभ. हमें ललित ॥ 
प्रभु-कृत त्रिलोकी में तुम्हें ग्रविदित कहीं कुछ-भी नजब। 
पुछं तः तुमसे, “रहे पाणडव किया क्या चाह अ्ब' ??३५-३६॥ 
नारदजी ने कहा-- 
'तुम हो महामायावि हे भूमन्‌ ! जगत्कर्ता विदित । 
- हूँ लख चुका माया दुरत्यय भी तुम्हारी मैं अभित ॥ ˆ 
| सब जीव में तो काष्ठगत तुम अग्निवत हो सन्निहित । 
| मुभसे रहे कर प्रश्‍न यों; इसमें नहीं ग्रद्धूत क्वचित ॥३७॥ 
| ले ठीक कोई जान कैसे क्या तुम्हारे है हृदय? | 
| सत्‌ वत विरच तुम जग असत्‌, करते स्वमाया से विलय ॥ 
| अतएव, हे श्रखिलात्म, विश्वात्मन्‌, अनन्त, भ्रचिन्त्य तन । ; 
चरणारविन्दं में तुम्हारे है प्रभो ! केवल नमन॥३५॥ 
जाने न मुक्ति-उपाय, सवं श्रनर्थ-मूलक गात्र प्रति | 
भव-चक्र भ्रमणा में पड़े, सन्तप्त हूँ जो जीव ग्रति ॥ 
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उन हित बने 'यश-दीप, जो लीलावतार किये ग्रहण । 


वह हैं परम करुणायतन हरि ! में तुम्हारी हूँ शरण ॥३६॥ 


तुम ब्रह्म, पर, लीला-निरत अब, श्रस्तु, मैं करता कथन । 
चाहें किया जो नुप युधिष्ठिर, तव बुझा सुत, भक्तथन ॥४०॥ 


चाहें यजा पाणडव तुम्हें, मख राजसूय सहित ललित । 


' है चक्रव्ति--नृपत्व कांक्षा, दो उसे सहमति . उचित ॥४१॥ 


इस य॒ज्ञ में, सुरगणा तथा भ्रति कीतिशाली भूप दल । 
हे देव ! ग्रायेंगे तुम्हारे दर्शनों को जुट सकल ॥४२॥ 


पावन करे चाण्डाल तक को तव स्मरणा, कीतंत, श्रवण । 

क्या बात उनकी, जो सकेंगे.पा दरश त्यों स्पशं क्ण ॥४३॥ 
पाताल, पृथिवी, स्वगं तक परिव्याप्त रह पावन धवल । 
भ्राजित भुवन-मंगल ! विमल तव यश.दशो-दिशि में सकल ॥ 
मन्दाकिनी हों स्वगं में, पाताल भोगवती श्रमल। 

बन गंग जग-पावन करे, भू पर तुम्हारा पाद-जल ॥४४॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


नारद वचन, 'जयकांक्षि यदु-गणा को न भाया, देख कर । 
मुसका उठे हरि, यों स्वञ्ननुगत भक्त उद्धव से उचर ॥४५॥ 


भगवान श्रीकृष्णा ने कहा-- 


उद्धव सुहृद ! तत्वज्ञ तुम सब ममं के, मम दिव्य चख । 
श्रद्धा-सहित करना वही मुझको, कहोगे.जो परख ॥॥४६॥ 
यों, भ्रज्ञवत, सर्वज्ञ प्रभु ने मन्त्र जबः चाहा ग्रहा ! 
धर शीश श्राज्ञा स्वामि की, इस भांति उद्धव ने कहा ॥४७॥ 
+ 
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स्टप मउ -नरन्क न्ध्य -- चड़ न्क हन्त रस्या ख्तरछज्डाञ्यः 
( श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ गमन ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 


नारद वचन सुन, हरि तथा सभ्यादि के भी जान मत.। 
मतिमान उद्धव कृष्ण को सम्बोध, यों बोले वचन ॥१॥ 
उद्धवजी ने कहा-- 

'दें यज्ञ-उद्यत पाणडवों को-योग प्रभु ! नारद-कथित । 
रक्षण शरणकांच्ती नृपालों हेतु भी, यह ही उचित ॥२॥ 
रच राजसूय, विजय चतुदिक इष्ट होता ही सही । 
जीतें जरा-सुत यों, उभय दुष्टया, मुके जंचता यही ॥३॥ 
हो जायगा यों दिग्विजय का इष्ट भी अपना सफल । 
बन्दी नृपों के छूटते हरि ! कीति फैलेगी . विमलः॥४॥ 
नृप जरासन्ध धरे ्रयुत.गज-शक्ति अपने तन प्रबलः। 
सम-बल उसीके भीम, अन्य तुले न, तज इनको सबल ॥५॥ 
है व्यर्थं शत-श्रक्ञौहिंणी, जीते, करा बस दन्द्-रणा । 
ब्रह्मण्य वह, सकता न ब्राह्मण की विनय को टाल क्षण ॥६॥ 
जा भीम उससे द्वन्द्द-रण चाहें, सँवर तन विप्र-वत । 
सन्निधि तुम्हारी पा, सकेंगे वे उसे निश्चय निहत ॥७॥ 
तुम काल-रूप स्वयं, जगत के सृष्टि-लय तक में सकल । 
विधि-शिव निमित्त बनें, तुम्हीं द्वारा किये रह प्राप्त बल.॥८॥ 
नूप-पत्नियाँ पा शत्रु-वध पर, मुक्त अपने पति ललित । 

- घर-घर तुम्हारा यश विशद, गायन करेंगी सब. मुदित ॥ 
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दशम-स्कन्ध-इकहत्तरवाँ अध्याय 
ज्यों, शंखचूड़ हते, छुड़ाये गज, उबारे जानकी । 
वध कंस, मातु-पिता निमित्त रचे विमुक्ति विधान. की ॥ 
सब गोपियाँ, मुनि-वृ द, जग-जन और यादव-गणा सकल । 
करते बखान भरे स्वरों, गायन तुम्हारा यश विमल ॥६॥ 
होनी जरा-सुत के वधे, बहु कार्यसिद्धि विशिष्ट ही । 
नृप-गणा सुकृति-वश या ग्रघों उसके, तुम्हें मख इष्ट ही ॥१०॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


सुन सर्व मंगल-मय वचन, इस भांति, उद्धव के उचित । 


।' ` हरि, वृद्ध यदु-गणा और नारद भी सराह उठे भ्रमित ॥११॥ 


तब, ले अनुज्ञा गुरुजनों की, कृष्णा तुल गमनार्थं भट । 


' ` बोले, बुला चर जैत्र-दारक आदि--'दो सब साज ठट' ॥१२॥ 


बेठा स्व-पुत्रों को प्रथम, सामग्रियां लदवा सकल । 


» निज पत्नियों को भी करा आरूढ़ यानों पर विमल ॥ 


नुप उग्रसेन व 'अरि-दलक बलभद्र की स्वीकृति मढे । 


| .हरि सारथी-प्रानीत गरुडध्वज स्व-रथ ऊपर चढ़े ॥१३॥ 


फिर, घुड़सवारों, पेदलों, रथ, हाथियों के दल प्रबल । 


>ले संग, श्रपने भ्रति कराल विशाल सेनाएँ सकल ॥ 


गोमुख, मृदंग व शंख, भ्रातक, भेरि वाद्यो के कढ़े । 


1» स्वर दश-दिशाश्रों में मढे, श्रीहरि नगर बाहर बढ़े ॥१४॥ 


चारे सजीले वस्त्र, गहने भव्य, चन्दन, माल्य-युत । 


'> चढ़ स्वणां शिविका, भ्रश्‍व-यानों भ्रोर तर-यानों स-सुत ॥ 


हरि-पत्नियां पतिनिष्ठ, हो लीं कृष्ण के पीछे सकल । 
झसि-हालधर सैनिक चतुदिक, थे रहे रक्षाथे चल ॥१५॥ 
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यों ही, अलंकृत दासियों, वाराद्धनाश्रों के निकर । 
चढ़ वृष, शकट, डोली, करिणि, अंटों, महिष, खच्चर व खर 
खस-टट्टियां, कम्बल, पटादिक संग लादे उपकरणा | 

थे कर रहे पीछे लगे सबसाथ में ही सञ्चरण ॥१६॥ 


वर भ्रस्त-शस्त्र, कवच मुकुट, ्राभूषणों उत्तम सकल । 


` धारे विशद ध्वज, छत्र, चामर और रव करती प्रबल ॥ 


प्रस्थित हुई तब अनि, लिये गर्जन-दमक सागर सदृश । 
उछल जहाँ लहर-मछलियां पा दिवा रवि-कर ग्रकृश ॥१७॥ 


यों, राजसुय निमित्त लख प्रस्थान की दृढ़ता भ्रमित । 


: पा कृष्णा-दर्शश और उनसे मान भी, भ्रति मग्न चित ॥ 


इजन-ग्रहण पश्चात्‌, कर स्वयमेव भी उनको नमन। 
धारे स्मरण.हरि का, किया देवर्षि ने नभ-पथ गमन ।॥१८॥ 


तब भूप-चर को कृष्ण ने यह स्वर दिया प्रियता भरा । 
है दूत ! नृप न डरे, मढूँगा क्षेम, मागध-वध करा! ॥१९॥ 
सुन यह्‌, यथावत दूत ने जा दी नृपों से बात कह । 
जोहा किये स्व-विमुक्ति वे, हरि के दरश की चाह सह ॥२०॥ 
इस ओर, हरि ग्रानतं त्यों सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र हो । 
गिरि, ग्राम, सरि, पुर लांघते, ब्रज, भ्राकरों से बढ़ अहो । 
होते दृषद्वति त्यों सरस्वति पार, जा पाञ्चाल भट । 
चल मत्स्य-चञेत्र, गये पहुँच हरि, इन्द्रप्रस्थ पुरी निकट॥ २१-२२॥ 
जिनके दरश नर-हेठु भ्रति दुर्लभ विदित संसार में । 
उन कृष्णा का सुन आगमन, भर चित्त हुष अपार में ॥ 
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राजा युधिष्ठिर, जो यथार्थं ' भ्रजातशतरु रहे विदित । 


। आये नंगर बाहर पुरोहित भौर बान्धव-जन सहित ॥२३॥ 


रख गान-वाद्य विघोष, वेद-ध्वनि सकल निज संग वे । 


` “हरि ढिंग चले, ले इन्द्रियो-सी प्राणा-हेतु उमंग वे ॥२४॥ 


गंदु-गद्‌ युधिष्ठिर का हुआ उर प्रेम में हरि को निरख । 
हिर-फिर लगांते कणठ प्रियतम को, बहुत दिन बाद लख ॥२४॥ 


श्रीधाम पावन-गात्र हरि के, कस भुजाश्रों में युगल । 


` पाया युधिष्ठिर ने परम आनन्द, मेट अशुभ सकल ॥ 


पुलकित उठा सर्वाङ्ग हो, दृग भी चले प्रेमाश्च॒ फर । 
भ्रम त्यों प्रपञ्च समस्त जगती के, गये उनको बिसर ॥२६॥ 


भेटे भ्रनन्तर, भीम मातुल-पुत्र से हँसते हुलस। 


“>. उर था बना चञ्चल प्रबल, ग्रति प्रेम के उद्वेग ग्रस ॥ 


अजुंन-्नकुल-सहदेव भी सब, ग्रा लगे उर से विमल । 


` आनन्द के दुग-जल, चले हरि की भिगो काया सकल ॥२७॥ 


यों, भेंट ग्रंजुंन, कर नकुल-सहदेव के स्वीकृत नमन । 


“ चिनमें यथोचित रूपमें जा कृष्ण, ब्राह्मणा, वृद्ध-जन ॥२८॥ 


सम्मान कुरु, सृञ्जय व केकय भूप-गया से पा ललित । 
परितुष्ट उन सबको किया हरि ने स्वयं, आदर सहित ॥ 


` ब्राह्मणा, उपासक, सूत, मागध, बन्दि त्यों गन्धव जन । 
' ले'शंख, वीणा, पटह, पराव, गोमुख, मृदंग प्रसन्न मन ॥ 


स्तुतियों तथा'गायन व वादन और नतँन संग में । 


“करने लगे हुरि-कञ्जदृग को तुष्ट, पुरां उमंग में ॥२९-३०॥ 
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यों, इज्णा पुरायश्लोक-चूड़ामणि घिरे सुहुदों भले । 
संस्तुत बने, अति सज्ज इन्द्रभ्रस्थ-पुर भीतर चले ॥३१॥ 
गज-मद सुगन्थित वारि से भ्राजी सकल सिङ्चितःसड़ंक । 
तोरण कनक-मय टंग, बहुल रंगी रहे थे ध्वज फडक ॥ 
जलपूर्णा कुम्भ धरे, सजे नव वस्त्र-भूषरा स्वच्छ तन । 
सुरभित सुमन-हारों अलंकृत थे लसित नर-नारि जन | ३२॥ 
कुरु-राजधानी में लखा हरि ने भवन के ठ प्रबल । 
प्रति गृह रजत शिखरों, कनक के थे कलसशोभित सकल ॥ 
कढ़ते झरोखों से गुरु के धूम्र, लहराती ध्वजा । 
उद्दीप्त दीपावलि रही थी जगमगा, गृह-गृह सजा ॥३३॥ 
सुन नर-नयन अवलोक्य हरि का आगमन, पुर नारियां । 
तज सेज पति की, छोड़ सब गृह-कमंगत तैयारियां ॥ 
श्रौत्सुक्य में श्लथ केश श्रौर दुकूल-बन्धों ही, निकल । 
हरि के दरश को राजपथ पर आ गयीं तत्तृण सकल ।।३४॥ 
गज-बाजि-रथ-पेदल अनी से घिर, स्त्र-भार्याओरों सहित । 
श्रीकृष्ण को 'श्रवलकोते ही राजपथ पर सञ्चरित ॥ 
कोठों चढ़ी सब नारियां,. सुमनावली. उनपर बरस । 
मृदु-स्मिति-चितवनों में रचे स्वागत, हृदय भेटें हुलस ॥३५॥ 


' लख, कृष्या को पथ पत्नियों युत, चन्द्रवत तारक सहित । 


।कहतीं स्त्रियां--'क्या पुण्य इन बड़भागिनी के हैं ललित ॥ 


' ` ` जो नर-शिरोमणि हरि, स्वलीला चितवनों में ले कला । 


घारे उदार हँसी, करें आनन्द उनके दृग ढला' ॥३६॥ 
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यों ही, निरघ शिल्पी, धनी-मानी जुटे स्थल-स्थल विमल । 
ले मांगलिक बहु वस्तु करते कृष्णा को सत्कृत सकल ॥३७॥ 
उत्फुल्ल-विह्वल नयन श्रन्तःपुर-जनों का प्रेम-मय। 
पा भव्य स्वागत, कृष्ण प्रविशे राजभवन हुलस हृदय ॥३८॥ 
कुन्ती त्रिलोकप निज भतीजे कृष्ण को लख, मोद मढ़ । 
उठ सेज से, भर ग्ंक बेठी, : द्रौपदी के संग बढ़ ॥३९॥ 
ला यों महल देवाधिदेव मुकुन्द को सादर परम। 
बिसरा युधिष्ठिर को भ्रमित उल्लास में पूजादि क्रम ॥४०॥ 
तब द्रौपदी, भगिनी सुभद्रा की, नमस्कृति कर ग्रहणा । 
कुन्ती बुआ, वृद्धाजनों के जा लगे श्रीहरि चरण ॥४१॥ 
फिर, द्रौपदी ले सासु के संकेत, भूषरा-माल्य-पट । 
जा मित्रबिन्दा, लक्ष्मणा, सत्या व कालिन्दी निकट ॥ 
मिल सत्यभामा, रुक्मिणी, भद्रा व जाम्बवती:विमल । 
इन हरि-प्रियाओं का चलीं सत्कार कर सादर सकल ॥ 
हरिपत्नियों के संग थीं झायी स्त्रियां जो प्रन्य भी । 
सत्कृत हुई वे द्रौपदी द्वारा यथोचित ही सभी ॥४२-४३॥ 
हरि को युधिष्ठिर ने सभार्या, सैन्य, सचिवों, चर सहित । 
ऐसे निवास दिये, जहां थे नित्य सुख भ्रभिनव अमित ।।४४॥ 


` जब कृष्ण ने ले पार्थ, तोषा अग्नि, खाणडव-दाह खच । 


बच मय, युधिष्ठिर-हित तभी, बेठा सभा था दिव्य रच ॥४५॥ 


यों, कृष्ण टिक कुछ मास, तोष नृपाल का करते रहे । 
ले पार्थ, चढ़ रथ, सेन्य-युत सानन्द सञ्चरते रहे ॥४६॥ 
* 
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च्ड श्र -रूक्ल न्ध न्तर हन्न र व्यू घ्य्ाध्य्ययय्द 
(राजसूय-यज्ञ का आयोजन और जरासन्ध वध) 
श्री शुकदेवजी ने कहा-- 5 
राजा युधिष्ठिर एक दिन, निज भव्य राजसभा वसे | 
मुनि, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, भ्राता भीम आदि सहित लसे ॥१॥ 
शाचायं, बान्धव, जाति-सम्बन्धी, डटे कुल-वृद्ध गणा । 
बोले नृपति यों कृष्या से, सबके वहाँ करते श्रवण ॥२॥ 
युधिष्ठिरजी ने कहा-- 

“रच राजसूय विशिष्ट मख, पावन विभूति-स्वरूप तव । 
'चाहूँ यजा हरि! में, करो साधित मनोरथ यह अभव !!३॥ 
'करतीं सुलभ भव-मुक्ति हरि ! तव पादुकाएँ श्रघ-हरणा । 
'जो शुद्ध-मन इनका करें सन्तत कथन, सेवन, स्मरणा ॥ 
है पद्मनाभ ! न अन्य को उपलब्ध हों जो एक क्षण । 
“रुचि पर, करें वे सवं ऐसे भोग का भी सम्भरण ॥४॥ 
“ले लख यहाँ, तव पद-कमल सेवा-प्रभाव त्रिलोक सब । 
“प्रतएव, दो वह साध हे करुणानिधान ! विधान ग्रब ॥ 
जिसमें तुम्हारे भक्त और भ्रभक्त की निष्ठा युगल । 
लें देख सुञ्जय संग कुरूवंशीय भूपति भी सकल ॥५॥ 
'“समर्दाश, ` श्रात्म-सुखानुभूति स्वरूप तुम, हो संगत । 
“निज श्रौर पर के भेद से विनिमुक्त ब्रह्म विदित महत्‌ ॥ 
“पाते तुम्हारे भक्त, निज सेवानुरूप सुफल उचित । 

` ` तुम कल्पवृक्ष सदृश, विभेद तुम्हें नहीं कोई ववचित ॥६॥ 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा 
“हे -शन्नुसूदन ! है किया तुमने विचार यथार्थ ही। 
“मंगल सुयश होगा तुम्हारा, लोक में सर्वार्थ ही ॥७॥ 
“ऋषि, पितु, सुर, सब जीव, हम सुहूदादि-जन को भी अ्ममित। 
'है अभिलषित यह यज्ञ शरेष्ठ नृपाल ! संकल्पित ललित ॥८॥ 


“सब भूप-गण को जीत, जगती सवं अपने वश्य कर । 
'‹सम्पुणां सामग्री जुटा, छेड़ें महा-मख यह सुघर ॥६॥ 
हैं लोकपालांशी लसित राजन्‌ ! तुम्हारे भ्रातृ-जन । 
“दुजित भ्रनात्मों हेतु में; जीते उसे तुम म्रात्मधन ॥१०॥ 
“सब तेज, यश, श्री या विभूति समेत, सुर तक भी न जब । 
सकते निदर मम भक्त को, क्या नृप-जनों की बात तब' !!११॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
सुन कृष्ण का यह राग, नुप मुख-कञ्ज विकसा मग्न बन । 
हरि-तेज से संहूष्ट, प्रेरा दिग्विजय हित भ्रातू-जन ॥१२॥ 
सहदेव को सृञ्जय-्रदेशज वीर योद्वाश्रों सहित-। 
दत्तिा-दिशा गमनाथं निर्देशित किया, नृप ने त्वरित ॥ 
पश्चिम नकुल को और उत्तर पाथं को निर्देश झट :। 
. उन संग, क्रमशः मत्स्य-केकय देश के सोंपे सुभट ॥ 
यों ही, नियोजित भीम प्राची हित हुए प्रस्थान में । 
थे मद्र-देशज वीर उनके संग इस भ्रभियान में:॥१३॥ 
॥भीसादि वीरों ने दिशा के नुप, स्वनशोयों जीत कर । 
' 'ला'न विपुल यज्ञां भ्रर्पा, नुप युधिष्ठिर को . सुघर..11१४॥ 
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पर, “जरासन्ध अजेय'-सुन, जब खिन्न नुप,हरि ध्या चले । 
तब, विधि उन्हे श्रीकृष्ण, उद्धव की कही बतला चले ॥ १५॥ 
फिर, भीम-अजुन-कृष्या, तीनों ही संवर तन विप्र-वत । 
गमने वृहद्रथ-सुत-जरासन्धीयनाढ़ गिरित्रज तुरत ॥१६॥ 
ये विप्र-वेषी - त्रि, उस ब्रह्मणय गृहपति के भवन । 
भ्रातिथ्य वेला जा, चले यों याचना-मय कह वचन ॥१७॥ 
'कल्याण हो हे नृप ! अतिथि हम दूर के आये, गुने । 
“दे वह हमें जो माँगते तुमसे, विनय कृपया सु ॥१८॥ 
क्या कुछ भ्रसह्य तितिक्षु हित, दुजंन सकें क्या कुछ नकर ? 
क्या कुछ भ्रदेय उदारको, समर्दाश को है कोन पर ??१६॥ 
“रह जो समर्थं, श्रनित्य तन से ले न वैसा यश -विमल । 
'गायें जिसे सब सन्त-जन, है निन्द्य, शोच्य वही प्रबल ॥२०॥ 
‘शिवि, रन्तिदेव, कपोत, बलि, व्याधा, हरिश्चन्द्रादि जन । 
“ऋषिराज मुद्गल, थे शिलोज्छित वृत्तिधारी जो गहन ॥ 
“इन सवं ने ही नाशवान शरीर से अपने ग्रहा ! 
देखो, लिया कर प्राप्त पद, निज हेतु, श्रविनाशी महा! !!२१॥ 


शुक्रेदेवजी ने'कहा-- . - 


तब भांप भ्राकृति, स्वर; निरख धनु-डोर चिह्न भुजा न्यसित। 


- गुन क्षत्रि,. देखे पुर्वं के; मागध चला यों सोच चित॥२२॥ 


थे ज्ञत्रि सचमुच ही, बनाये विप्र-वेष सभीत बन। 
मैं अपं दूँगा माँग पर इनकी, अहो ! दुस्त्यज स्वततन ॥२३॥ 
लीःहर यदपि सम्पत्ति सारी, विष्णु ने रच विप्र-छल । 


: पर, पुराय-यश सुनते दिगन्तों व्याप्त बलि का ही विमल ॥२४॥ 
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बन विप्र; आये विष्णु ही 'हरने हमारी इद्द्र-श्री. 1 
यह जान भी, रोके न रुक, बलि ने सकल महि अर्प दी ॥२५॥ 
रख प्राण ब्राह्मण हेतु, ले न सुयश विपुल जो क्षत्रि पा ।. 
उसके अनित्य शरीर से, सधना प्रयोजन अन्य क्या ??२६॥ 


ले ये उदार विचार वह्‌, बोला निहोर उन्हें तभी । 
है विप्रगाया ! मांगो, रुचे जो, दे सकूं निज शीश भी” ॥२७॥ 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


यदि चाहते राजन्‌ ! दिया ही, दो हमें तब दवन्द्र-रया । 
हम क्षत्रि, भ्राये युद्ध-क्ांक्ता ले, न चाहें अअन्न-कणा ॥२८॥ 
हैं यह पृथा-सुत भीम, भ्रजुन बन्धु वह, पहचान लो । 
में रिपु तुम्हारा कृष्णा, मातुल-पुत्र इनका जान लो' !!२६॥ 
कर प्राप्त यह परिचय, . ठठा हँसते हुए मागध महा । 
बोला सकोप--'खलो ! तुम्हें तब युद्ध-भिक्षा दे रहा ॥३०॥ 
तुम भीर, युद्ध”सभय हृदय से, पर, मुझे करना न रणा । 
मथुरा-पुरी निज तज, पकड़ ली सिन्धु की जिसने शरण ।।३१॥ 
अ्रजुंन न जोड़ी का, कहां भ्रति शौय ? योद्धा भी नहीं । 
वय-साम्य से ही क्या ? तुले बस भीम ही सम-बल कहीं” ॥३२॥ 
यों कह, विशाल गदा तुरत ही भीम के कर में बढ़ा । 
ले दुसरी निज हाथ, मागध झट नगर बाहर कढ़ा ॥३३॥ 
डट कर वहां सम भूमि पर, तब वे युगल रया-मत्त भट । 
हनने लगे निज वज्ञ-तुल्य गंदा परस्पर में विकंट ॥३४॥ 
ले पेंतरे सुविचित्र, मुड़ते दाहिने-बायें . झपट । 
भाजे युगल, जेसे भिड़े रंग-स्थली के बीच नट ॥३५॥ 
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टकरा प्रहारे गद, मढे यों घोष धड़-धड़ का उभड़ | 

कड़के यथा बिजली, तड़कते कुञ्जरों के दन्त लड़ ॥३६॥ 

अति वेग में उनकी प्रहारी वे . गदाएँ भी सघन । 

पड़ कन्ध, कटि, पद, कर, भुजा, पुटूठों गयीं यों ध्वस्त बन । 

ज्यों, आक-तरु गृह कर सकोप भिड़े मतज्गों के ग्रहो ! 

टकरा शरीरों संग वे सब जाये चूरा-विचूरां हो ॥३७॥ 

होते गदा विध्वस्त यों, नर वीर वे दोनों प्रबल । 

घू से परस्पर लौह्‌-घन वत हुन, चले काया कुचल ॥ 

भिडते मतङ्गो तुल्य, दोनों के प्रहारों ही महत्‌ । 

होती धमाकों से भरी ध्वनि घोर वज्ञःनिपात बत ॥३८॥ 

सम ओज, बल, शिक्षा समन्वित ये घमासानों पिले । 

ठाने अनूठा युद्ध, साहस में न किञ्चित्‌ भी हिले ॥३९॥ 

चलता दिवस भर इन्द्र, रहते निशि युगल बन मित्र-वत । 

इस भाँति, सत्ताईस दिन, थे हो लिये रया के विगत ॥४०॥ 


मातुल-तनय ढिंग एक दिन तब भीम ने यह स्वर भरा । 
हरि ! इस समर से तो सकूंगा मैं न मागध को हरा' ॥४१॥ 
हरि को रहा ही जन्म-मरण समस्त मागध का विदित । 
थी कर सकी देत्या जरा जिस भांति जीवन सञ्चरित ॥ 
ग्रतएव, हरि निज तेज से, भर भीममें उत्साह-बल । 
विधि जरासन्ध विघात की, करने लगे निश्‍चित सकल ॥४२॥ 


यों, सोच अरि-वध यत्न, कृष्ण-ग्रनन्तदर्शी ने उधर । 
तरु-शाख चीर, दिखा, दिया कट भीमको संकेत कर ॥४३॥ 
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विधि बूक, भ्रति-बल दृढ-प्रहारक भीम ने, लड़ते, छटक । 
धर पेर भ्ररि का, सद्य ही उसको दिया महि पर पटक ।।४४।। 
फिर, दाब उसका एक पग पद-तल, अपर, युग-कर पकड़ । 
तरु-शाख वत. गजराज इव, गुदभाग से चीरा अकड़-॥४५॥ 
देखे प्रजाजन ने तभी युग-खण्ड उसके रक्त-प्लुत । 
जंघा, वृषण, स्तन, पीठ, कन्धर, बाहु, दृग, श्रू, करां युत ॥४६॥ 
हत जरासन्ध निरख, उठी, ध्वनि घोर हा-हाकार की । 
हरिःपार्थं भर उर भीमको, विधि साधते सत्कार की ॥४७॥ 
फिर, सवंजन-भावन अनन्तात्मन्‌ स्वयं हरि -ने त्वरित । 
बुलवा लिया सहदेव, था जो जरासन्ध-तनय विदित 1! 
दे भू-पतित्व उसे मगध का, प्रीति-युत मानस - जुड़ा.। 
बन्दी नुपाल समस्त मागध के, दिये तत््षण छुड़ा ॥४८॥ 
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न्ड शेम रष्क न्ध्य ल्ि हलन्त र्तर च्छद ए उतर 
बन्दीगृह से रं 
( गृह से छूटे राजा की बिदा भौर भगवान श्रीक्ृष्णाचन्द्र का 
इन्द्रप्रस्थ ग्रागमन ) 
शुकदेवजी ने कहा-- . . 
रण के सहज निजित नृपति वे, दो अयुत त्यों मत । | [ 
निकले में, तज दुग र 
i ले मलिन परिधान में, र ग गिरित्रज कान्ति-हुत ॥१॥ 
र सब क्षुधा से क्षोण, कैदों कृश, लिये सूखे वदन । 
खे उन्हें घनं | | 
न्हे ST धारे रेशमी पट-पीत तन । ।२॥ 
भुज चार, पंकज-कोश अरुणारे नयन, श्रीवत्स उर । 
भरते मकर-कुण्डल दमक, सस्मित मृदुल मुख पर प्रचुर ॥ ३॥ 
कर शंख, चक्र, गदा, कमल की थी मनोहर छबि घनी । 
केयूर, हार, कटक, किरीट कलित, कसी कटि करधनी ॥ ४॥ 
धारे ललित वन-माल, कौस्तुभ-मणि लसित ग्रीवा ग्रमित । 
यह रूप श्रीहरिका निरख, सब नृप निरघ हो, भ्रति मुदित ॥ 
रख शिर पदों पर यों उमगते, बाहुओं ज्यों भ्रंग भर । 
'छबि चाट जीभों, पी गों, लें नासिकागओं घाग कर ।। ५-६॥ 
पा कृष्णा-दर्शन, केद के कुल क्लेश विनशे, मग्न बने । 
कर जोड़ वे, हरि का विनत स्वर में चले कर यों स्तवनः॥। ७॥ 
राजाओं ने कहा-- लो 
“हे देव-देव ! नमन तुम्हें, अव्यय, प्रपन्न: व्यथा-ह्ररा । 
रक्षा करो हरि ! हम विकट भव से विरत बन, हैं शरण ॥ ८ ॥ 
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'हे कृष्या, मधुसूदन ! न दें हम दोष मागध को क्वचित्‌ । 
“उसने छुड़ाया राज्य जो, -यह तव अनुग्रह ही भ्रमित ॥ ६ ॥ 
“वाते न नुप कल्याण, राज्यं-विभूति मद माते वसे । 
“पानें अचल वे चञ्चला-सम्पत्ति, तव माया ग्रसे ॥१०॥ 
'मुगवारि को ही ज्यों जलाशय मान बेठें मूढ़-जन | | 
त्यों, जायें “माया के विकार' अबोध को “सच वस्तु बन ॥११॥ 
“रह घन-मदान्ध प्रथम, परस्पर में गहन ईर्ष्या भरे । 

“ले लालसाएँ जीतने की उर, प्रमत्तो. सी हरे !! 
“कुछ गिन न तुमको; मृत्यु-रूप सदेव जो सम्मुख लसित । 
'कटवा रहे थे हम प्रजा-जन स्वीय, निदंयता सहित ॥१२॥ 
“ग्ब हम वही हे हरि ! श्रसीमित शक्तिधर तुम काल की । 
गम्भीर गति से लख चुके इति, निज विभूति विशाल की ॥ 

“पा गवे का भी सब तुम्हारी ही कृपा द्वारा, हरणा । 
“करते विनत श्रद्धा-सहित, चरणारविन्दों का स्मरण ॥१३॥ 


“चाहें न अब मृग-वारि तुल्य नितान्त मिथ्या राज्य-क्रम । 
“होते सतत क्षय, रोग क्रीड़ा-केन्द्र, इस तन हेतु हम ॥ 


“इच्छित कथञ्ित भी न भ्रब, स्वर्गादि जेसा कमं-फल ! 


“जो मृत्यु के उपरान्त मिलता, हो श्रवण में प्रिय प्रबल ॥१४॥ 
“अतएव, दो बतला हमें वह यत्न ही, हे हरि ! अभी । 
“विसरे न तव पद-कञ्ज स्मृति, भव-संसरण में भी कभी ॥ १५॥ 
“जय वासुदेव, मुकुन्द, श्रीगोविन्द, हरि परमात्म-घन । 
शरयागतों के क्लेश-नाशन, कृष्ण हे भगवन्‌ ! नमन ॥१६॥ 
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शुकदेवजी ने कहा-_ द र 
इस भाँति बन्धन- 
बोले कृपालु पर ग म शः Bi 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा-- Fehrs pt 
'जो कुछ कहा सो ठीक ही नृप-गरा ! तुम्हे अति दृढ़ निरति । 
अब से उठेगी जग हृदय, सर्वात्म मक्र अखिलेश प्रति ॥१८॥ 
कहते सहो; ठाना भजन, सौभाग्य यह नृप-गण ! सुंघर । 
में मानता, एश्वर्य श्री-मद, दे पुरुष को मत्त कर॥ १९॥ 
रावणा, सहख्वाजुन, नहुष त्यों बेन नरकासुर, प्रबल । 
बहु नृप, असुर, सुर भी हुए पद-भ्रष्ट श्री-मद में सकल ॥२०॥ 
अतएव, जान भ्रनित्य यह उत्पन्न-देह, सजग सतत । 
यजते मुझे रह, धमंतः अब हो प्रजा-रक्षणा निरत | 1२१॥ 
सन्तति बढ़ा, सुख-दुःख, लाभालाभ, जन्म-मरणा भुगंत । 
मुझमें लगाये चित्त, जीवन की करो घड्यां विगत ॥२२॥ 
तन प्रति विरति युत, पाल ब्रत, रख भाव ग्रात्माराम-सा । 
कर दृढ़ निरत मन, श्रन्ततः मुझ ब्रह्म में हो लोन आ” ॥२३॥ 
शुकेदेवजी ने कहा-- | 
दे यों जगत्पति कृष्ण ने, निर्देश नप-गण को ललितं । 
प्रेरित किये नर-नारि चर, उन सवे के स्नांनादि हित ॥२४॥ 
दिलवा नृपोचित वस्त्र, भूषणा, माल्य, गन्धादिक सकल । 
सहदेव से उनको कराया प्रेम-युत सत्त विमल ॥२५॥ 
सुस्नात, समलंकृत नृपों को दिव्य अ्रन्नों भोज फिर । 
ताम्बूल आदि दिये, विविध उपभोग राजोचित रुचिर ॥२६॥ 
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दशम-स्कन्ध-तिहत्तरवाँ अध्याय 


पा कृष्ण सत्कृति, क्लेश-मुक्त नुपति, सजे कुण्डल कलित । 


` शोभित्त हुए यों, ज्यों, बनें वर्षान्त में तारक लसित ॥२७॥ 


वर वाजि युक्त, सुवर्ण-मरि मणिडत रथों, हरिने चढ़ा । 
भेजा उन्हें निज-निज नगर, उर मोद, मृदु वचनों बढ़ा ॥२८॥ 
यों, कृष्णा द्वारा क्लेश-मुक्त नृपाल हरि का ध्यान धर । 
करते स्मरणा प्रभु के चरित्रों का गये निज-निज नगर ॥२६॥ 
जा निज नगर, हरि के चरित्र सुना, चले सब लोग को । 
करने लगें प्रभु के निदेशित कमं सवं, सतक हो ॥३०॥ 
“मागध' पृथासुत-कर हता, सहदेव से अ्रचित घने। 
हरि भीम-अर्जुन संग, इन्द्रप्रस्थ को प्रस्थित बने ॥३१॥ 


झा कर नगर ढिंग, कम्बु गुञ्जारा, किये ्ररि पर विजय । 


दहले सकल द्वेषी, उठे खिल सवं सुहूदों के हृदय ॥३२॥ 
सुन यह विघोष उठे हुलस मन, सर्व इन्द्रप्रस्थ-जन । 
पुरे युधिष्ठिर के मनोरथ, जान मागध का निधन ॥३३॥ 


फिर, भीम-श्रजुंन कृष्ण ने, कर नुप युधिष्ठिरको नमन । 
निज कृत्य का विवरण किया उनके समक्ष सकल कथन ॥३४॥ 


राजा युधिष्ठिर कर श्रवण, यह हरि-कथा का वृत्त कल । 
दुग भर चले भ्रानन्द जल, मुख से न शब्द सके निकल ॥३५॥ 


ई 


८९७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


च्टशाम रुूच्क न्ध्य च्च ह्लच्वनरन्तरर चतछखाउ 
(राजसुय-यज्ञ में श्रीकृष्णचन्द्र की अ्ग्रपूजा और शिशुपाल वघ). 
शुकदेवजी ने कहा-- 
इस भाँति, सुन हरिका प्रभाव तथा जरा-सुतका वधन । 
राजा युधिष्ठिर ने कहे, सानन्द-मन ऐसे वचन ॥ १॥ 
युधिष्ठिरजी ने कहा-- 
'गुरु-गण त्रिलोकी के तथा. सब लोक के ईश्वर, हरे ! 
ब्रह्मादि, जिनका पालते निर्देश दुर्लभ, शिर धरे !!२॥ 
वह कञ्ज-दृक्‌ तुम, ईश-मानी मुझ सदृश दीनों-जनित । 
'प्रतिपालते शरज्ञा; तुम्हारी यह बड़ी लीला ललित !! ३॥ 
'उदयास्त में रवि-तेज ज्यों, बढ़ता न या घटता क्वचित्‌ । 
'त्यों, वृद्धि-हास रहित क्रिया-ञ्रक्रिया युगल, तुम ब्रह्म हित ॥४॥ 
'पशु-तुल्य 'में-मम' या कि 'तू-तव' की विकार-ज भेद-मति । 
“तव भक्त के चित में कभी, हे हरि भ्रजित ! पाती न गति ॥ ५॥ 
यों, कह युधिष्ठिर, कृष्ण के मत, यज्ञ का पा पुणय क्षणा । 
बेठे निपुणा, वेदज्ञ, याज्ञिक विप्र, कर ऋत्विज वरया ॥ ६॥ 
ऋषि-वर पराशर, करव, द्वेपायन, कवष, गौतम, असित। 
मुनि भरद्वाज, सुमन्तु, विश्वामित्र, जेमिनि, पेल, त्रित ॥. 
क्रलु, वामदेव, च्यवन,वशिष्ठ, सुमति, श्रथर्वा, गग वर । 
कश्यप,म्रकृतब्रणा, धौम्य, श्रासुरि, राम,भागंव द्विज प्रवर्‌॥ 
ग्रा वीतिहोत्र व वीरसेन तथा मधुच्छन्दा सहित । 
ऋत्विज हुए एकत्र वेशम्पायनादिक से ललित ॥७-९॥ 
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५५० दृशम-स्कन्ध--चोहत्तरवाँ अध्याय 


इनके सिवा, कृप, द्रोण, भीष्म तथा स-सुत धृतराष्ट्र भी । 
एल्मतिमाना विदुरं व विप्र, ज्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादिक सभी ॥१०॥ 
मखःदेखने का चाव उर धारे, सचिव-मरडंल सहित । 
नुप-गण सकल भी हो गये, ग्रा-प्रा वहां पर सर्व स्थित ॥११॥ 
मख-भूंमि ऋत्विज ब्राह्मणों ने, स्वरां-मय हल से जुता । 
नषा धमकी दी यज्ञ दीक्षा, शास्त्र-विधि से संयुता ॥१२॥ 
होकर निमन्त्रित शम्भु, विधि, इन्द्रादि लोकप भी सकल । 
आये गणी संयुत वहां गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध-दल ॥। 
मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षि, चारणा, सपं, विद्याधर भले ।. 
'नृप-गण सकल भी संग ले, निज रानियाँ आये चले ॥ 
सबको रुचा हरि-भक्त नुप का मख, बिना विस्मय क्वचित । 
सुर्‌ तुल्य तेजस्वी सकल याजक जनों ने भी ललित ॥ 
राजाः युधिष्ठिर से कराया विधि-सहित त्यों ही यजन । 

रे ज्यों, कर चुके थे पूर्वं मख-साधन वरुणहित देव-जन ॥१३-१६॥ 

पूजा, सविधि नृप ते सभापति याजकों को दत्त-चित । 

;; जिस. दविन, गया था रस निकाला सोमवल्लीका विहित ॥१७॥ 
जबर: अग्रपूजा-पात्र व्यक्ति-विचार में संलग्न रह । 
पाया;न> हो निणांय; मतेक्य बिना, चले सहदेव कह ॥ १८॥ 
सबः श्रेष्ठता के “पात्र यदुपति कृष्णा, सद्य अनूप हो । 
'जो.देश,! काल, घंनादि और समस्त देव-स्वरूप ही ॥१९॥ 
संपूर्ा-विश्व॑ स्वरूप उनका, यज्ञ-मूति वही ललित । 

/5हैं श्रग्नि, भ्राहुति, मन्त्र, सांख्य व योग ये संब कृष्ण हित ॥२०॥ 
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रीमद्भागवत-मद्दापुराण ५५१ 

र कक अपर, सकल जगदात्म हैं, हे सभ्यगया ! 

ऐ वही भज, आत्म में सब सृष्टि, पालन, संहरणा ॥२१॥ 
ऱ्य अनुग्रह ही, विविध सब कमं करता रह जगत । 

धर्मादि पुरुषार्थो-जनित, शुभ सिद्धियां पाता महत ॥२२॥ 
1! अग्र- 

है अग्र-हजा, अस्तु, कृष्ण महान की समुचित विमल । 

ह गंगे be न 

होंगे प्रपूजित पूज इनको, हम तथा प्राणी सकल ॥२३॥ 
अप इन्हें निज दान, हों जिनको अभीष्ट अनन्त फल । 
हरि भेद-विरहित, शान्त, पूणां, यही वसे घट-घट सकल' ।।२४।। 
यों कह, गये हो मौन, . कृष्णा-प्रभाववित्‌ सहदेव जब । 
बोले समुद सज्जन इसे सुन 'साधु-साधु', सराह सब ॥२५॥ 
सुन विप्र-मत, नृप-्रभिलषित, राजा युधिष्ठिर ने मुदित । 

हो प्रेम में विह्वल, किया श्रीकृष्ण का पुजन ललित ॥२६॥ 
पत्नी, अनुज, मन्त्री, ` कुटुम्बी, सर्वजन के संग फिर । 
धारा समोद त्रिलोकपावन पुरयमय-चरणाम्बु शिर ॥२७॥ 
बहुमूल्य गहने, रेशमी पट पीत रख, पूजन पगे। 
पाये न स्पष्ट निरख, दृगों में श्रश्रु-जलधारा जगे ॥२८॥ 
लख, यों समित कृष्णा को, जोड़े युगल कर सर्वजन. 
“नमते 'नमः जय-जय' उचर, बरसे गगन से सुर सुमन ॥२६॥ 
यों, कृष्णा-गुण वणंन श्रवण कर, क्रोधमें जकड़ा कड़ा। 
दमघोष-सुत शिशुपाल, तज श्रासन, हुञ्ना फट उठ खड़ा ॥ 


ऊँचे उठा निज कर सभा में, भय-रहित निःशंक बन । 
हरि को सुनाते, कह चला ऐसे सरोष परुष वचन ॥३०॥ 
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५६२ द्शमःस्कन्घ-चौहतत्तरवाँ अध्याय 


“हे काल स्व समर्थ और अपार--यह श्रुति-वाक्य सत्‌ । 
जो वृद्धःजन की भी उठी मति भ्रम, यहां पर बाल-वत ।।३१॥ 


ग्रंध्यत्त-गरा ! रह आप सब पात्रज्ञ-श्रेष् विदित महत । 


' हैं कृष्ण ही संपूज्य', स्वीकारे. नहीं यह बाल-मत ॥३२॥ 


ये जो सभापति ब्रह्मनिष्ठ, महर्षि, लोकप-पूज्य जन । 


| ` जिनने दले अघ ज्ञानतः; विद्या, तपस्या, ब्रत-श्रयन ॥ 


बढ़ पूज्य इनसे, कुल-कलंकी किस तरह गो-पाल यहं? 


* यज्ञानुविधि-गत पुरोडास, कभी सके क्या काक ग्रह ??३३-३४॥ 


कुल, वर्ण, आश्रम से पृथक्‌, सब धर्म से परित्यक्त भी ! 


' ` स्वेच्छन्दचर, गुण-हीन, कैसे पूज्य हो सकता कभी ??३५॥ 


पीता निरन्तर मद्य जो कुल, सज्जनों से भी त्यजित। 


1,” शापित ययाति-नरेश का, उसका कहां पूजन उचित ??३६॥ 


रंह्मषि सेवित, ब्राह्मतेजस देश मथुरा का तजे। 


:! ° त्रासं प्रजां ये दस्यु, निवसे गढ़ उदधि-भीतर छजे/ ॥३७॥ 


यों ही, कहे हत्माग्य उस शिशुपाल ने बहु कटु वचन । 


बोले न कुछ हरि, ज्यों, सुने चुप सिंह गोदड़ का रुदन ।।३८॥ 


पर, कृष्ण-कुत्सा सुन सभासद, कान मूँद, चले खिसक 1 


'“- अति रोष में सब भत्संना शिशुपाल की करते. अथकः॥३६॥ 


सुने भक्त या भगवन्त निन्दा, जो. पुरुष जाते. न हट । 


वे खो सुकृति सारी, श्रधोगति प्राप्त करते हें विकट. ॥४०॥ 


तब मत्स्य, केकय, सञ्जयी नृप, पारङुन्सुत भी:चिढ़ बड़े।. 


;० 7 शिशुप्राल के वध-हित हुए, शस्त्रास्त्र ले, उठ-उठ खड़े ॥1४१॥ 
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असि-ढाल निःसंकोच तब शिशुपाल भी सन्धान कर । 
' ` हरि-रत नपालों का, सभा. में ही चला श्राह्वान कर ॥४२॥ 
हरि ने स्वयं ही उठ तभी, कर शान्त स्वजनों को, तुरत । 
` खर धार. चक्र प्रहार, भपटे शत्रु को, डाला. निहत ॥४३॥ 


शिंशुपाल के मरते. वहां, घनघोर कोलाहल जगे ।. 
'> उसके-सकल अनुगत नृपति, निज प्राया ले-ले कर भगे ail 


शिशुपालका तन-तेज, सवे समक्ष कढ, हरि में रमा। 
ज्यों, ज्योति खस आकाश से, ग्रा, भूमि में जाती समा ॥४५॥ 
था वह त्रि-जन्मों वैर-मति से. ध्या सतत, तन्मय बना । 
है वस्तुगत्या, भाव ही भव का सकल कारणा घना ॥४६॥ 
फिर, यज्ञ के ऋत्विज-जनों त्यों सब सदस्यों को अहा ! 
दे-दे बहुत सी दक्षिगाएँ और कर सत्कृत महा ॥ 
उन चक्रवर्ती नृप युधिष्ठिर ने विहित विधियों ललित । 
सम्पन्न अ्रवभृथ-स्नान का भी क्रम किया श्रद्धा सहित ॥४७॥ 
योगेश्वरेश्वर कृष्ण, यज्ञ करा नपति का यों सफल । 
ठहरे रहे कुछ मास, सुहृदों की विनय पर ही विमल ॥४८॥ 
फिर, ले युधिष्ठिर के बिना मन, यत्नतः स्वीकृति भले । 
निज पत्नियों-सचिवों सहित हरि, द्वारकापुर को चले ॥४६॥ 


वैक्ुरठवासी जय-विजय, सनकादि के शापों यथा। 
बहु वार जन्मे, यह सविस्तर कह चुका हूँ सब कथा ॥५०॥ 


कर नुप युधिष्ठिर स्नान श्रवभृथ, राज्ञसूय समाप्ति-गत । 
भ्राजे सभा में विप्र-क्षत्रियवुन्द के सुरराज-वत ॥५१॥ 
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हो नप युधिष्ठिर से भ्रमित सत्कृत प्रमथ, नर, देवजन । 
गमने स्वःधाम सराहते हरि और मख को मग्न मन ॥५२॥ 


सबसे पृथक्‌, कुरु-कुल कलंक, कराल कलि-ग्रघ रूप रह । 
` पाया न दुर्योधन बढ़ी श्री, पाणडवों की देख, सह ॥५३॥ 


शिशु-पाल मार, उबार भूप, सँवार मख, हंरि-कृत ललित । 
` पावन-चरित यह, गान प्रर, देता दुरा : सारे दुरित ॥५४॥ 
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ब्ड्शा उज -रःन्कर न्प्र: स्तर 
सर सचकन्ध्य- य्यच्च ह्लच्चनन्तरोँ चतस उब 


( राजसूय-यज्ञ के ग्रवभूथ-स्नान आर न 
| = गान का महोत्सव और दुर्योधन का अपमान ) 


राजा परीक्षित ने. पुछा-- 
हे शुक ! सुना, जैसा कंहा--'राजा युधिष्ठिर कृत विमल । 
वह राजसूयोत्सव निरख, ` तज एक दुर्योधन, सकल ॥ 
हषित हुए नर-वन्द्य नृप, ऋषि, सुर, समागत-जन घने । 


कहिये, अकेले वे रहे अप्रसन्न, किस कारणा बने ??१-२॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


राजन्‌! महात्मा नृप युधिष्ठिर, तव-पितामह ने ललित । 
जो राजसूय महान यज्ञ रचा अमित श्रद्धा सहित ॥ 


आ प्रमवश, उसमें जमे रह, सवं बोन्धव-बन्धुगणा । 


सम्पूणां सेवा-कार्य, इन: सबने लिये थे कर ग्रहण ॥ ३॥ 


था . पाक भीम-ग्रधीनं, कोषाध्यक्ष दुर्योधन बने । 


: सहदेव स्वागत-रत, -नकुल भडार बेठे साधने ॥४॥ 


ली गुरूसुश्रूषा पार्थं ने, धोते अतिथि-पग हरि ललित । 


. पारुस करातीं द्रौपदी, दें दान कर उदार-चित॥ ५॥ 


यों ही, विकणां, विदुर तथा हादिक्य, सात्यकि से सुकृति । 


बाल्हीक-सुत. 'भूरिश्रवादिक. और सन्तर्दत. प्रभृति॥ ६॥ 


उस ' मंहायज्ञ-प्रसंग के सब भिन्नश! कार्यों पगे। 


च्य 


“ˆ प्रियता युधिष्ठिर की लगन से साधनें में थे लगे ॥ ७॥ 
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यज्ञान्त में ऋत्विज, सदस्य, बहुज्ञ, बान्धव-बन्धुजन । 
सत्कृत हुए पा दक्षिणा, सामग्रियां, सुमधुर वचन ॥ 


' हो ही लिया था हरि-पदों में वह निहत शिशुपाल, लय । 
' तब प्राप्त भ्रवभृथ-स्तान गंगा में हुआ भ्रति पुणयमय ॥ ८ ॥ 


सुविधान श्रवभृथ-स्नान के पावन महोत्सव का ठने। 
गोमुख, पणव, श्रात्तक, मृदंग व. शंख, ढोल बजे घने ॥ ६ ॥ 
सानन्द नाचें नतकी, गाते गवैये बाँध दल। 
गुञ्जार वीणा, वेणु, तालों का भरा नभ तक प्रबल ॥१०॥ 
भांगे किये यजमानको,' कम्बोज, कोशल, केकयिक । 
यदु, कुरु तथा सञ्जय नृपाल, सुवर्णां हारों लस भ्रधिक ॥ 
सुविचित्र ऊँचे केतु-ध्वज संयुक्त हय-गज-रथ चढ़े। 
ले सज्ज पदचर-भ्रनि, कॅपाते महि, नगर बाहर कढ़े।। १ १-१२॥ 
द्विजवर, सद्रस्यों, ऋत्विजों ने वेद-घोष मढ़ा सरस । 
करते. स्तवन:सुर, पितृ, ऋषि; गन्धवं पुष्प चले बरस ॥. 
वस्त्राभरण, चन्दन, सुमन-हारों सजे नर-नारि गण | 
बहु-रस उडेल, छिड़क, रचाये खेल; करते सञ्चरया ।।१ ३-१४ 


लिप, नर करों बाराङ्गना, लेपें . उन्हें भी मग्न मन । 


. चन्दन, पिसी केसर, हरिद्रा,.तैल,. गोरस; खेल ठन ॥१५॥ 


यह देखने उत्सव, विमानों चढ़; गगन में ग्रा लसित । 


' सुर-रमणियोंवत; रानियाँ,: सेनाभिरक्षित. रथ न्यसित ॥ 


हरि के तथा उनके सखाजन के करों भीगीं घनी । 


“ मुसका सलज्ज, प्रफुल्ल मुख, भ्राजीं भ्रमित शोभा: सनी ॥१६॥ 
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' भीगे पटों में व्यक्त तन, कुच, जंघ, मध्याङ्गों घने । 
सब रानियाँ पिचकारियाँ, देवर-सखाजन पर तने ॥ 
बरसें सुरंग उमंग में, खुल कच, चले कल माल्य: खस । 
थीं कर रही क्षोभित मलिन मन, यों रुचिर क्रीड़ा-विलस ॥1१७॥ 
उस काल, सुन्दर श्रश्व-युक्त, सुवणा माल्यों से ग्रथित । 
अति भव्य रथ पर सावंभौम नुपति युधिष्ठिर हो न्यसित॥ 
पत्नी समेत विराज, तेजान्वित क्रियाभ्नों से घने। 
प्रत्यक्ष यज्ञपुरुष सदृश, भ्राजित हुए शोभा सने ॥१८॥ 
तब ऋत्विजों ने पत्नि-संयाजन व अ्रवभूथ-स्तानगत । 
सम्पूणं कायो युत करायो झाचमन- उनसे तुरत ॥ 
फिर, नृप युधिष्ठिर ने वहाँ पर, द्रोपदी-युत विधि सहित। 
जा स्तान:गंगा के किया पावन सलिल में मग्न चित ॥१९॥ 
करने लगे गुञ्जित तभी, नर. संग दुन्दुभि-नाद सुर । 
बरसे सुमन ऋषि, देव, पितू, मनुष्य सब उनपर प्रचुर।२०॥ 
फिर, सवं वणं व श्राश्नमी जन भी हुए आ स्नान-रत । 
कारण कि यह विधि, काट देती घोरतम पातक तुरत ॥२१॥ 
नृप ने सँवर दो रेशमी नव वस्त्र, गहने, तब स्व-तन । 
अर्चा, समं पटाभरण ऋत्विज, सदस्य व विप्रजन ॥२२॥ 
सत्कृत किया यों ही सकल जन, हरि-निरत नूप ने सुघर। 
सम्मान मित्र, सुहृद, समस्त महीप, ज्ञाति व बन्धुवर ॥२३॥ 
धारे दुपट्टे, पाग, मंणिकुरडल, ग्रॅगरखे सब स्व-तन । 
बहुमूल्य हारों युक्‍त, तेजोमय फबे सुरतुल्य जन ॥ 
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दशम-स्कन्ध-पचहत्तरवा अध्याय 


म हिला-जनों की भी, युगल कुरडल व ग्रलकावलि सहित । 


' कसस्वरां की कटि-करधनी, मुख-श्री खिली ले छबि भ्रमित २४॥ 


तब शीलनिधि ऋत्विज तथा बैदिक, सदस्य प्रभृति विमल । 
मख में समागत विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादिक सकल ॥ 


सुर, ऋषि, पितर, भूतादि, लोकप और नृप-गण भी सदल। 
पा मान, ले भ्रनुमति युधिष्ठिर की, दिये निज धाम चल ।२५-२६। 
होते न तृप्त सराहते वे, मख महद्‌, हरि-भक्त कृत । 
पाता ग्रघा जैसे नहीं मानव, कभी पीते श्रमृत ॥२७॥ 
सह पा वियोग न नूप युधिष्ठिर, प्रेम के भ्रनुबन्ध तब । 
हरि संग ठहराए रहे,  बान्धव-सुहृद-संबंधि सब ॥२८॥ 
इसपर, पठा कर द्वारका, साम्बादि यादव. को. उधर । 
प्रिता निमित्त रहे युधिष्ठिर के स्वयं श्रीहरि ठहर ॥२९॥ 
कर हरि-कृपा से ही मनोरथ-सिन्धु पार अगम गहन । 
थे धमंसुत राजा युधिष्ठिर, यों गये निश्चिन्त बन ॥३०॥ 
लख राजसूय जनित सुयश, श्री भी महल की एक दिन । 
हरिभक्त नृप प्रति, डाह दुर्योधन-हृदय जागा कठिन ॥३१॥ 
मय के रचे सुन्दर सभागृह में, निरख अति छबि-प्रभव । 
सारे नरेन्द्र, सुरेन्द्र त्यों देत्येन्द्र के नाना विभव ॥ 
वह द्रौपदी-आसक्त दुर्योधन, उठा कुढ़ मन महत्‌ । 
पाकर उसे उन वेभवों, पतिजन-सुश्रषा में निरत ॥३२॥ 
लख वह महल छबि भी, उसे सन्ताप ग्रस बेठा हृदय । 
हरि की सहस्नों रानियाँ जिसमें लसी थीं उस समय ॥ 
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कुच-कुंकुमों अरुणाभ-रञ्जित हार उर धारे सकल । 
भरते फबी-भ्रलकों मुख-श्री पर दमक, कुण्डल विचल ॥ 
कटि-भारवश उनके शनैः-शनैः करने में गंमन। 
पद-नूपुरों का था वहाँ भक्त मधुर मोहक क्वयान ॥३३॥ 
मय-कृत सुरम्य सभा-भवन में एक दिन सुरराज-वत । 
राजाधिराज लसे युधिष्ठिर, स्वयां-सिहासन बृहत्‌ ॥ 
दृग-तुल्य उनके कृष्ण, बन्धु, नुज न्यसित छबिधर महत्‌ । 
साम्राज्य श्री-सुषमा उठी फब, बन्दिजन थे स्तुति निरत।३४-३५॥ 
निज बन्धु्नों के संग दुर्योधन महामानी तभी। 
ग्राया संवर माल्यों मुकुट-असि; भाड़ दरवानों सभी ॥३६॥ 
उसने सिकोड़े वस्त्र, गुन पानी, जहाँ था स्थल निरा। . 
मय की कला के भ्रम, समक्त वह भूमि, जा जल में गिरा॥३७॥ 
यह देख, हरि के रुख, न रुक, रोके युधिष्ठिर के सभी । 

हँस ही पड़े भूपाल गणा, सब रानियाँ त्यों भीम भी ॥३८॥ 
इस पर, लजा, नीचा किये शिर, क्रोध से मन में जला। 
चुप-चाप दुर्योधन गया, उठ. हस्तिनापुर को चला ॥ 

यह देख, हा-हाकार की ध्वनि कर चलें सज्जन सकल । 
राजा युधिष्ठिर भी हुए, कुछ चित्त में इस पर विकल ॥ 

पर, पा नयन-संकेत जिनका, हों भ्रनेकानेक' भ्रम । 

वे हरि रहे चुप ही, ठने भू-भार वारण का सुक्रम ॥२९॥ 
यों, दी तुम्हारे प्रश्‍न की बातें परीक्षित ! कह सकल । 

की जो सुयोधन ने वहाँ मख-काल में खलता प्रबल ॥४०॥ 
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ब्च्ध्ण्म्र-स्ूनचगछन्यच्वय--पछ्च्छच्ा सर ला SEAT 
( शाल्व. और यादवों का युद्ध ) 

शुकदेवजी ने कहा-- 
लीला-मनुज-तन कृष्ण के भ्रब श्र भी श्रद्भत चरितः। 
लो सुन, किये हत शाल्व सौभ-विमानपति को जो ललित॥ १॥ 
{शिशुपाल-सख्यों रुक्मिणी के ब्याह में नुप शाल्व जा। 
लड़ यादवों से मागधादि सहित, चुका था हार खा ॥२॥ 
'उसने सुना सब भूप को, तब था किया यह प्रणा विदित। 

. ''बल देखना मेरा, करूँगा: मैं: धरा. यादव-रहित' 11३॥ 
'" वह मूढ, कर यों प्रया, महेश्वर शम्भु को ध्याने. लगाः। 
बस, एक मुदरी भस्म ब्रततः, - नित्य प्रति - खाने लगा .॥४॥ 
तव शिव उमापति श्राशुतोष, हुए द्रवित वर्षान्त पर । 
बोले शरण में ग्रा पड़े उस शाल्व से--'ले माँग वर' ॥५॥ 
माँगा. तभी -नभ-यान उसने, . यादवों-त्रासक अमित । 
ुर्भद्य नर, राक्षस, सुरासुर, सपं त्यो गन्धं हित. ॥६॥ 
शिव ने तथास्तु उचर, निरत रिपु-पुर-जयी मय को किया.। 
रच “सौभ -नाम विनाम लौहिक, शाल्व को उसने.दिया .॥७॥ 
इच्छानुगामी, श्यामवणां विमान था, दुर्भे्य यह । 
'झट द्वारका प्रहुंचा,. उने उर यादवों का वैर वह ॥८॥ 

“पुर घेर सैन्य विशाल से, उद्यान, उपवन, . द्वार तब. । 
अट्टालिका, गोपुर, मुंडेर, विहार, प्रासादादि सब ॥ 
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घूमा ढहाता, तोडता, विध्वंस. विस्तारे . प्रखर । 
छेडी विशिष्ट विमान ने, शस्त्रास्त्र की वर्षा उधर ॥&-१०॥ 
तरु, वज्ञ, ओले, ग्रहि, शिलाश्रों की लगी दारुण भड़ी। 
अन्धड़ श्रचरंड मढ़ा, उठी भर धूल सवव दिशा कड़ी || ११॥ 
यों, “सौभ -पीड़ित द्वारका, न सकी क्षणिक भी शान्ति पा। 
जिस भाँति, त्रिपुरासुर उठा था भूमि पर अति क्लेश छा॥१२॥ 
लख, निज प्रजा-पीडित, महायश वीर प्रभु प्रद्युम्न ने । 
रथ चढ़, दिया ढाढस, 'डरो मत' के स्वरों द्वारा घने ॥१३॥ 


उन संग सात्यकि, चारुदेष्या, सबन्धुझओं अक्र भी । 
गद, साम्ब, शुक, हादिक्य, सारया, भानुविन्द प्रभृति सभी ॥ 


. अन्यान्य वीर महारथी धन्वी, कवच अति दृढ़ मढे । 
गज, बाजि, रथ, पेदल श्ननी संयुत, नगर बाहर कढ़े ॥ १ ४-१५॥ 


तब यादवों का शाल्व-दलसे, देव-दानववत संमर। 
रोमाञ्चकारी रूप में, होने लगा भीषणा प्रखर ॥१६॥ 
प्रद्युम्न ने दिव्यास्त्र द्वारा शाल्व की माया सकल। 
क्षण-मात्र में दी काट, दें ज्यों सूयं सबं निशि-तम निदल ।॥। १७॥ 
ले स्वयां फर के, लोह-मुखवाले,. ग्रलक्षित जोड़-घर । 
पच्चीस शर, तन शाल्व-सेनप के, दिया ्राविद्ध कर ।।१८॥ 
प्रत्येक वाहन तीन, दलपति दश व सैनिक एक शर । 
हन शाल्व-तन सौ तीर, आहत कर दिया सब रिपु-निकर ॥१९॥ 


'प्रदयुस्त का ऐसा परम अद्भुत पराक्रम देख कर। 
अपने-पराये भी उठे सब भट सराह उन्हें सुधर ॥२०॥ 
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दशम-स्कन्ध-छिद्दत्तरवाँ अध्याय 


वह मय-रचित माया विमान कभी दुरे, प्रकटे कभी । 
. - दीखे अकेला ही कभी, नाना स्वरूप ठटे कभी ॥२१॥ 


सहि पर कहीं, नभ पर कहीं, गिरिपर कहीं,जल पर कहीं । 
वह अग्नि-चक्र सदृश भ्रमा, रह स्थित किसी स्थल पर नहीं ॥२२॥ 


जाता जहाँ भी सौभ अथवा शाल्व भ्रनि-युत दृष्टि पड़। 
` देते वहीं यादव-दलाधिपगण शरों की बाँध झड़ ॥२३॥ 


यों, भ्रग्नि-रविवत तप्त, विषधर से विषम बाणों ग्रसा। 
बन क्लान्त सैन्य-विमान युत, वह शाल्व हो मूछित खसा ॥२४॥ 
महिःस्वगं जय का चाव, यादव-वीर सब उर में ठटे । 


'ग्रस शाल्व-यूथप शस्त्र-वृष्टि विकट, नहीं रण से हटे ॥२५॥ 


तब शाल्वं का मंत्री द्युमान्‌, प्रधुम्त का त्रासा प्रथम । 


प्रो वज-लौह गदा प्रहार, उठा गरज, बलधर परम ॥२६॥ 


प्रधुम्म का उर सारथी ने लख गदा द्वारा फटा । 
घमंज्ञ दारुक-पुत्र॒ वह, लाया उन्हें रण से हटा ॥२७॥ 


पा होश, एक मुहुतं में, वे सारथी से कह चले। 


“अनुचित किया रया से हटा हे सूत! यह मुझको खले ॥२८॥ 
यदुवंश में हो, त्याग रण हटना, गया न सुना कदा । 


..... तुम भीरूचित से, बस, मुझे ही यह कलंक हुआ बदा ॥२९॥ 


=e 


चाचा-पिता बलराम-हरि ने भेंट में पूछा श्रगर। 


. निज योग्य उत्तर दे सकूँगा क्या उन्हें. रण-त्याग पर ??३०॥ 
भौजाइयाँ भी तो विहसती स्पष्ट पूछेगी श्रहो! 
,„ „कसे. तुम्हे रिपु ने दिया हे वीर ! कर कायर कहो ??३१॥ 
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सारथी ने कहा-- 
आयुष्यमन्‌ हे विभु! किया. कत्तंव्य-वश मैंने वही।. 5 
जाने हुए रह, धर्मत: निदिष्ट है जो कुछ सही॥ टु 


सकट-समय रक्षणा रथी का, सारथी हित . घमं है। 
दोनों परस्पर में रहें रक्षक 


जाने यही, लाया हटा समर-स्थली से तब अहो ! 
थे जब गये रिपु के गदा-भ्राघात से हत्चेत हो' ॥३३॥ 


ज्र 
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ब्ट्श्ामा-रन्कन्तध्त्-ख ल्य ह्लच्च र न्या उत छ्ख्बाउ्ड 
.( शाल्व-वध ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

जल-भ्राचमन प्रद्युम्न ने कर, धनु-कवच धारा विकट । 
बोले-चलों ले सारथी ! मुझको द्युमान समीप झट ॥१॥ 
यादव-्रनी का था दयुमान रहा उधर संहार कर । 
रोका उसे प्रद्युम्न ने तन बेंध, हँस, हून आठ शर ॥२॥ 
हय चौकड़ी हत चार बायों, धनु-ध्वजा द्वि-शरों दले । 

खा एक-एक विशिख रथी का शीश, सूत, युगल ढले ॥३॥ 
गद, साम्ब, सात्यकि ग्रादि, शाल्व-श्रनी रहे थे ही निदल। 
गिरते उदधि में सौभ-सेनिक, छिन्न शिर हो-हो सुकल ॥४॥ 
इस भाँति, सत्ताईस दिन चलता रहा, यह रणा विकट । 
संहारते थे भिड़ परस्पर शाल्व त्यों यादव सुभट ॥५॥ 
हरि इन्द्रप्रस्थ रहे, युधिष्ठिर के बुलावे में गये। 
शिशुपाल वध, मख राजसूय समाप्ति पर, प्रकटित नये॥ 
झशकुन अनेक निरख, स-सुत हरि ड्ारकापुर को चले । 
कुरु-वुद्ध, मुनि-जन भर कुन्ती की भ्रनुज्ञाः ले भले ॥६-७॥ 
मन सोचते हरि, में यहाँ बलराम युत ग्राया चला । 
होगा ग्रसे ध्रुव द्वारका, शिशुपालवादी दल ढला ॥८॥ 
आ, लख, स्व-जन परित्रस्त, शाल्व व सौभ के संकट महा । 
हरि ने नगर-रक्षणा हली को सौंप, दारुक से कहा ॥६॥ 
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'रथ ले चलो झट शाल्व ढिग मेरा, बढ़ाकर सूत! हय । 

है सौभ का स्वामी महा मायावि, उर लाना न भय? ॥१०॥ 
यह सुन, हुआ दारक रथस्थ, तुरन्त, हय गति पा गये । 
देखा उभय दल ने कि गरुडध्वज समर में ग्रा गये ॥११॥ 
दल-पति गँवाये सी दशामें, शाल्व लख हरि-आगमंन । 

बेठा चला दारुण ध्वनिक वह शक्ति दारुक पर गहन ॥१२॥ 
वह्‌ बिज्जु-वत कौंधा दिशा, ज्यों ही बढ़ी नभ से घुमड़ । 

हरि ने दिये शत खरड कर उसके, शरों की बाँध झड़ ॥१३॥ 
हत शाल्व तन सोलह विशिख, नभ पाट रवि-कर तुल्य शर। 
उड़ते गगन में सौभ को, श्राविद्ध कर. डाला प्रखर ॥१४॥ 
तब शाल्व ने भी. कृष्ण का शारंग-युत कर बाम घत। 
ऐसा प्रहारा शर कि चाप खसा तुरत, .कोतुक महत्‌ ॥१४॥ 
यह. देख व्यापा दर्शकों में घोर हा-हाकार स्वर. 

वह सौभ-राज दहाइ़ता हरि से चला यों कह उधर ॥१६॥ 
'मेरे सखा शिशुपाल भैया की, सभा में देखते। 
बेठा हरणा कर रुक्मिणी पत्नी भ्ररे झो जड़मते !! 
असतकता में मित्र वह मेरा सभा के बीच हत। 

तुने लिया मन में स्वयं को. ही ग्रजेय समझ महत्‌ ॥ 
पर, यदि रहा तू भ्राज मम सम्मुख टिका, हत तीक्षण शर।' 
दूँगा तुके उस लोक भेज जहाँ गया लोटे न: नर' ॥१७-१८॥ 


भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा .  ' मु 


'बकता वृथा क्यों मन्दर ! काल सवार शिर लखता नहीं। 
विक्रम दिखाते वीर, डींग न व्यर्थ की भरते कहीं.॥१६९॥ 
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द्शम-स्कन्ध- सतहत्तरवाँ अध्याय 


'यों कह, गदा प्रति वेग में, हरि ने सरोष किया हनन । 


११. ` उस शाल्व के कन्धों, उठा कॅप, रक्त का करते वमन ॥२०॥ 


दुरते .गदा, वह शाल्व श्रन्तर्धान हो बेठा भापट । 


!' ` ४ जण मात्र में, श्रीकृष्ण सम्मुख, एक व्यक्ति हुआ प्रकट ॥ 
उसने झुका शिर, रो कहा--'वर-बाहु हे हरि ! पितृ-रत! 


मां देवकी ने दे मुझे संदेश यह भेजा तुरत॥ 
जिस भांति जाता खींचते पशु को कसाई बाँध कर। 


` › त्यों, तब पिता वसुदेव को कस ले गया वह शाल्व हर'॥२१-२२॥ 


सुन यह भ्रप्रिय संवाद, हो हरि नर-प्रकृतिवत खिन्न मन। 


' ` ` सकरुण, उदास, संहंज-पुरुष-सा, स्नेह-मय बोले वचन ॥२३॥ 


“रहते सुरासुर से श्रजेय, सतकं, हलधर तुल्य भ्रति। 


iit 


' कैसे सका हर क्षुद्र शाल्व पिता ? निराली देव-गति' !!२४॥ 


यों, कृष्णा के कहते, वहीं भ्रा, सौभराज चला उचर। 


EE माया-रचित वसुदेव-वत, ले संग अपने एक नर ॥२५॥ 


“ये ही जनक, तव तात, रे खल ! तू रहा निज हेतु जी । 
हो शक्ति तो ग्रा ले बचा, वधता समक्ष इन्हें श्रभी' ॥२६॥ 


'घमका इधर यों कृष्ण को, वसुदेव का शिर काट कर । 
ले मुण्ड, मायावी डंटा सानन्द सौभ-विमान पर ॥२७॥ 


' संवंज्ञं हरि इसपर प्रकृत-जन वत, क्षणिक संतप्त बन । 


अपने स्वजन वसुदेव के प्रति, शोक में डूबे गहन ॥ 
पर्‌, उन'महामति ने समझ ली, आसुरी माया प्रबल । 


112 $ जो थी! प्रसारित शाल्व द्वारा और मय की दी सकल ॥२८॥ 
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पड़ते सजग हरि-दुग, गयी दुर स्वप्न-सी माया वहीं । 
दीखा पिता का तन न दूत रणस्थली में फिर कहीं ॥ 
रिपु को निरख नभ में विचरते बैठ सौभ-विमान पर । 
हरि हो पड़े सन्नद्ध, उसका वध हृदय निर्धार कर ॥२९॥ 
कुछ ऋषि न पूर्वापर विचार, भ्रमे निरख यह हरि-चरित।' 
पाये नहीं लख वे स्व-उक्ति विरोध तक इसमें क्वचित्‌ ॥३०॥ 
अज्ञान-संभव शोक, मोह, सनेह, भीति, प्रचुर कहाँ!” 
विज्ञान-ज्ञानेश्वर्यं राशि, अखण्ड, हरि का उर कहां !!३१॥ 
जिनकी चरणा-सेवा-निरति से, आत्म-विद्या के बढ़े। 
मुनि-जन सकल होते असीमित ज्ञान के वैभव मढे ॥ 


० शी 


लें काट शाश्वत ज्ञता, विपरीत-मतिकारी सहज । 
उन सन्त के सर्वस्व हरि को, मोह क्या सकता उपज ??३२॥ 


तब शाल्व भी बहु शस्त्र बरसाने सवेग लगा यत: । 
हत शर किया घायल उसे श्रीहरि भ्रमित-बल ने ग्रत: ॥ 
फिर, घनु-कवच-शिरत्राण, सौभ-विमान भी रिपु का प्रखर। 
हन निज गदा भीषण, दिया वह सवं चूयां-विचूणा कर ॥३३॥ 
हरि की प्रहारी उस गदा के घात से, नभ-यान वह । 
होकर हजारों खरड, सागर में पड़ा तत्काल ढह ॥ 
तब शाल्व, त्याग विमान, महि-तल पर गया श्रा सद्य डट । 
ताने गदा भ्रति वेग में, प्रभु कृष्ण ओर पड़ा कपट ॥३४॥ 


भ्राता झपटते लख उसे, प्रभु कृष्ण ने हन एक शर । 
उसका गदा-युत हाथ ही, तत्लण दिया विश्वस्त कर ॥ 
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` फिर, ले प्रलय-रवि सा सुदर्शन, शाल्व का वध ही ठने । 
शोभे उदय-गिरि पर विराजित, सूर्य-वत श्रीहरि घने ॥३५॥ 
वह चक्र, मायावी-महत्‌ उस शाल्व पर मारा फिरा । 
` जिससे कियों कट शिर, मुकु ट-कुणडल सहित, महिपर गिरा॥ 
ज्यों, इन्द्र ने था वृत्र-दानव को निपाता वस्त्र हन । 
यह देख, हा-हाकार की ध्वनि, कर उठे सब शाल्व-जन॥३६॥ 
हृत शाल्व और गदा प्रहारो, ध्वस्त सौभ निरख सकल । 
सुर-गणा चले गुञ्जार नभ में नाद दुन्दुभि का प्रबल ॥ 


पर, द्वारका की दिशि तभी, खल दन्तवक्त्र परुष मढ़ा । 
शिशुपाल भ्रादि स्व-मित्रका बदला चुकाने को बढ़ा ॥३७॥ 


- 
aes 
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चटा म रून न्ध्य-ख्तन्ठ छन्त-रच्तरा चत्रछ्खाउ 
( दन्तवक्त्र और विदूरथ वघ तथा तीर्थयात्रा में बलराम द्वारा - 


» सूत का शिरच्छेदन ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 


शिशुपाल, शाल्व व पौणड्रकादिक के मरणा पीछे इधर । 

: मेत्री निभाने दन्तवक्त्र कुबुद्धि बलशाली उभर ॥ 
पृथिवीं कंपाता, ले गदा कर, क्रोध में डबा बडा | 
पेदल अकेले द्वारका के पास दिखलायी पड़ा ॥१-२॥ 
आया निरख उसको, गदा ले, कृष्णा रथ से कद झट । 
इस भाँति बेठे रोक, रखता सिन्धु को ज्यों थाम तट ॥ ३॥ 
तब दन्तवक्त्र मदान्ध, तान गदा, चला हरि से उचर। 
आया बड़े सौभाग्य से तू, भ्राज मेरी दृष्टि पर ॥ ४॥ 
तु पुत्र मातुल, मार मेरे मित्र, वध मेरा घते। 
हन. वज्तर-तुल्य गदा, हतू गा में तुझे ग्रो जड़मते ॥ ५॥ 
अपने शरीर-ज व्याधिवत तुझ बन्धु-मय रिपु को दले । 
हंगा उऋरा में मित्रवत्सल निज सखागण से भले'॥ ६॥ 
करि-हेतु अंकुश तुल्य, कटु वाक्यों चिढ़ा हरि को प्रखर । 

- गरजा भयंकर . सिंहवत, श्रीकृष्ण शीश गदा प्रहर ॥ ७॥ 
विचले न हरि इस वार पर रण में तनिक, ले झट तदा 1: 
उर दन्तवक्त्र. हनी प्रबल कोमोदकी अपनी गदा ॥ ८॥ 
लगते गदा, उर फट, प्रवाहित हो चला मुख से रुधिर। 
कर-पेर केश प्रसार, महि पर वह गया निष्प्राण गिर ॥ ९॥ 
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शिशुपाल-वधवत ही, सभी के देखते, लघु ज्योति कढ़ । 
हरि में हुई झा कर विलीन, विचित्रता के साथ बढ़ ॥१०॥ 


भ्राता तभी उसका विदूरथ, बन्धु-शोक व्यथा ग्रसित । 
हँफता प्रबल, आया लिये असि-ढाल, हरि-संहार हित ॥११॥ 


आया निरख इसको, छुरेकी धार सा निज चक्र हत । 
कुण्डल-मुकुट युत शीश उसका कृष्ण ने काटा तुरत ॥१२॥ 


दु्ेषं रिपु यों शाल्व, सौभ व दन्तववत्र सबन्धु हत । 


. संस्तुत बने सुर-वृन्द और मनुष्यगण द्वारा महत ॥ 


मुनि, सिद्ध, पितृ व यक्ष, विद्याधर दलों संयुत सकल । 
गन्धर्व, किन्नर, सपं, चारण, अप्सरागण कृत विमल ॥ 
सुनते विजय-गायन तथा पाते सुमन-वर्षण ललित । 


. प्रविशे सुसज्जित द्वारका में कृष्या यदुश्रेष्ठो सहित ॥१३-१५॥ 


रचते चरित यों ही जगत्पति कृष्ण योगेश्वर घने । 
जो अ्रज्ञ-जन की .दृष्टियों में, जय-पराजय: मय . बने ॥१६॥ 


बलराम कौरव-पाणडवों की युद्ध-चेष्टा सुन .गहून । 
रच ब्याज तीर्थस्तान का गमने, ,बने निष्पक्ष मन ॥१७॥ 


जा, कर, प्रभास-स्तान, सुंर-ऋषि-पितृ-जन मन तोष सब । 
गमने घिरे विप्रो, सरस्वति-धार के तट-पंथ तब ॥१८॥ 


यों, जा पृथूदक, विन्दुसर, त्रितकूप क्षेत्रों में मुदित । 


` प्रविशे सुदर्शन और ख्यात 'विशाल' तीर्थस्थल ललित ॥ 


हो ब्रह्मतीथं व चक्र की पुरयस्थली, बढ़ते रहें। 


` ° पहुंचे, सरस्वति की जहाँ मुड, ' पूवको धारा बहे ॥१९५ 
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इस भाँति ही, यमुना व गंगा क्ञेत्र के तीर्थो विचर । 
नेमिष गये, ऋणिगणा जहाँ पर, थे रहे सब यज्ञ कर ॥२०॥ 
ये दीर्घकालिक मख-निरत ऋषि, लख हली का श्रागमन । 
सब कर चले उठ योग्य ग्रभिनन्दन तथा पूजन-नमन ॥२१॥ 
पा, यों, सदल सम्मान जब, हलधर हुए सुख में लसित। 
देखा उन्होंने रोमहर्षण, व्यास-शिष्य वहाँ न्यसित ॥२२॥ 
कोपे, निर, उच्चस्थ, ब्राह्मण-मरडली में सूत-तन । 
जोड़े न जिसने कर, श्रासन ही तजा, न किया नमन ॥२३॥ 
बोले--'भ्रहो, वध-पात्र ही यह दुष्ट, प्रतिलोम-ज, घना । 
हम धमपालों, ब्राह्मणों के बीच, उच्च-स्थित बना ॥२४॥ 
बहु धमंशास्त्र, पुराण त्यों इतिहास भी पढ़कर सकल । 
ऋषि व्यास का रह शिष्य, लेश हुआ इसे इनका न फल ॥ 


ग्रजितात्म, परिइतमन्य, श्रजितेन्दरिय, अशिष्ट श्रहो ! महत। 
इसकी सकल चेष्टा प्रदर्शन-रूप, नट के नाटय-वत ॥२५-२६॥ 


वह्‌ अति श्रघी, मम वध्य, धमंध्वज'न जिसमें ग्राचरण । 
इस हेतु ही तो धार तन, जग बीच मेरा श्रवतरणा ॥२७॥ 
भवितव्य ही; यों कह, दिया कर के कुशों से सूत हत । 
थे भ्रन्यथा, बलराम खल-वध से इधर बिलकुल विरत ॥२८॥ 
- यह देख, व्याकुल-चित उठे मुनि सर्वं हा-हाकार कर । 
बलराम से बोले-'प्रभो ! यह तो अधमं किया प्रखर ॥२९॥ 
हम सवं ने ही तो इन्हें था दिव्य ब्रह्मान दिया। 
अज्ञान्त-व्यापी श्रायु भी रुज से रहित अपित किया ॥३०॥ 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


५७२ दराम-्कन्ध-अठहन्तरवाँ अध्याय 


झघ, अस्तु, तुमसे यह गया है ब्रह्महत्या तुल्य बन। 
सकते न कर शासन तुम्हारा वेद, योगेश्वर गहन ॥३१॥ 
दो तुम अगर यह ब्रह्म-हत्याजन्य प्रायश्चित्त कर । 
हो जायगा हें लोक-पावन ! यह॒जगत-शिक्षण सुधर ॥३२॥ 
भगवान्‌ श्रीबलराम ने कहा-- 
'यह अघ-निवारणा में करूंगा, जग-अश्रनुग्रह धार चित । 
भ्रति श्रेष्ठ प्रायश्चित्त बतलायें मुझे इसका उचित॥३३॥ 
भ्रन्नुणा इन्द्रिय, बल तथा दीर्घायु सूत निमित्त कल | 
जो इष्ट हो, बोलें, भ्रभी दू. , योगमाया से सकल' ॥३४॥ 
ऋषियों ने कहा-- | 
- ऐसा करो हे देव! सत्य वचन हमारे हों सकल । 
तव शस्त्र, वीर्य तथा मरण इसका न हो जिससे विफल” ॥३५॥ 
भगवान श्री बलराम ने कहा-- 
है श्रुति-वचनः-- आत्मा पिता की ही धरे तन पुत्र-मय । 
होगा भ्रतः वक्ता, बलेन्द्रिय-प्रायुथर, इसका तनय ॥३६॥ 
इसके सिवा, जो और भी चाहें, कहें, दूँ पूर्णं कर । 
मुझको बतायें, सोच, प्रायश्चित्त ग्रथ का बुध-प्रवर ॥३७॥ 
ऋषिगण ने कहा-- 
__ प्रभु ! एक बल्वल नाम दानव, पुत्र इल्वल का प्रबल । 
प्रति पवे पर भ्रा, दे हमारे यज्ञ॑ कर दूषित सकल ॥३८॥ 
बरसे रुधिर, मल, मूत्र, मदिरा, मांस, पीब यहां सघन । 
होगी यही सेवा बड़ी, दें उस भ्रधी का कर हनन ॥३६॥ 
फिर, वर्ष भर रह निष्ठ, तीर्थ-स्तान का दुढु-्रत लिये । 
हों पाप-भुक्त परिक्रमा संपूर्ण भारत की किये ॥४०॥ 
| + 
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न्ट -रून्क न्प्र - र्ड न्ता रीन ख्यस्य 
( बल्वल वध भौर बलरामजी की तीर्थयात्रा ) . 

शुकदेवजी ने कहा-- 
फिर, पवे आते ही, भयानक धूल बरसाती प्रखर | 
व्यापी विकट आँधी, उठी तीखी सड़ी दुर्गन्ध भर ॥ १॥ 
इस संग, रच मल-मूत्र की यज्ञस्थली में तीव्र झड़ । 
दिखला पड़ा वह दैत्य बल्वल भी त्रिशूल लिये अँकड़ ॥ २॥ 
बिकराल दाढ़ें-भौंह-मुख, तन श्याम कज्जल-राशिवत । 
उत्तप्त तांबे. तुल्य दाढ़ी-मुच्छ-केश, वदन बृहत i 
इसको निरख, बलराम के श्रा ध्यान पर ही, साथ में । 
दानव-दमन हल, श्ररि-दलक मूसल, गये लस हाथ में ॥३-४॥ 
बलराम ने हल-तोंक से, तब खींच नभचर देत्य भट । 
गति क्रोध में उस ब्रहमद्रोही शिर हना मूसल विकट ॥ ५॥ 
फट शीश इससे, चीखता वह, खत का करते वमन । 
खा इन्द्र-पवि, ग्ररुणाभ पर्वंत-वत गिरा निष्प्राण वन ६॥ 
तब भाग्यशाली मुनि, चले बलराम को आशीष सत्‌ । 
पुजा उन्हें, देवों प्रपूजित वृत्रहन्ता इन्द्र-वत॥ ७॥ 
दो दिव्य वस्त्रों पौर वैसे ही, विपुल गहनों सहित । 
दी म्लानता-विरहित कमल की वैजयन्ती भी ललित ॥५॥ 
तब ले .विदा उनसे, गये बल कोशिकी विप्रो सहित । 
कर स्नान, उस सरको चले, सरयू जहाँ से सञ्चरित ॥९॥ 
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घर तीर सरयू का, प्रयाग पहुंच, किया मज्जन मुदित । 
देवादि तर्पया कर, हुए झट पुण्य पुलहाश्रम गमित ॥१०॥ 
फिर, गोमती, गण्डक, विपाशा, शोण मज्जन कर भ्रहा ! 
पुजा गया जा पितु; गंगा-सागरिक संगम नहा ॥ 
पहुँचे महेन्द्राचल, जहाँ पर परशुराम लसे भले। 
उनके दरश पा, कर नमन, फिर, सप्त-गोदावरि चले ॥ 
कर स्नान वेणा और पम्पासर व भीमरथी सुघर । 
पा स्कन्द दर्शन, जा नमे, शिव के सदन श्रीशैल पर ॥ 
फिर, श्रा, द्रविइ-देशिक परम शुचि वेंकटाचल पर ललित। 
कर प्रभु दरश, बल कामकोष्णी-तट लसे जा स्नान हित॥ 
काञ्चीपुरी होते, नहा सरि-श्रेष्ठ कावेरी सुब्रत । 
श्रीरंग पावन क्षेत्र पहुँचे, हरि जहाँ निवसे सतत ॥ ११-१४ 
फिर, दक्षिणी मधुरा गये “ऋषभाद्रि,' जो हरि-छ्षेत्र कल॑ । 
गमने वहां से सेतुबन्ध, जहां नशें पातक प्रबल ॥१५॥ 
कर दान विप्रो को वहां गौ, दश-सहस्र सप्रेम बल । 
हो स्तात कृतमाला नदी त्यों ताम्रपर्णी में सदल ॥ 
पहुँचे कुलाचल गिरि मलय, थे ऋषि भ्रगस्त्य जहां लसित । 
ग्राशीष पाया भव्य, अभिवादन सहित होकर नमित ॥ 
ले ऋषि भ्रनुज्ञा, दक्षिणी सागर दिशामें कर गमन । 
दर्शन किया कन्याख्य दुर्गा-देवि का सानन्द मन ॥१६-१७॥ 
फाल्गुन समय, पञ्चाप्सरस वर-तीथं में मज्जन किया । 
निवसे जहाँ श्रीहरि सदा; गौ दश-सहस्न वहां दिया ॥१८॥ 
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बलराम फिर, केरल, त्रिगतं विचर, गये गोकणां झा । 
शिव-नक्षेत्र यह, रहते जहां भगवान शंकर सवंदा ॥१९॥ 
द्वीपस्थ ्रार्या का दरश कर, चेत्र शूर्पादक लसे । 
तापी, पयोष्णी और निर्विन्ध्या नहा, दण्डक वसे ॥ 
जा नमंदा तटवति माहिष्मति-पुरी सुविदित रुचिर । 
मनु-तीथे मज्जन बाद, आये लौट चेत्र प्रभास फिर ॥२०-२१॥ 
संग्राम कौरव-पाण्डवों का सुन यहाँ विप्रो कथित । 
माना टला भू-मार ही, गुन सवं क्षत्रिय संहरित ॥२२॥ 
पर, सुन गदा-रया में परस्पर भीम-दुर्योधन तिरत। 
बल कुरुक्षेत्र गये, उन्हें संग्राम से करने विरत ॥२३॥ 
इनको निरख, भ्र्जुन-युध्रिष्ठिर-हरि-नकुल-सहदेव जन । 
सब नम, चले चुप सोच, बल श्राये यहां क्या ठत कथन' ??२४॥ 
भरते विजय-हित पेतरे भ्रद्धुत, गदा कर ले प्रबल। 
लख भीम-दुर्योधन युगल रण-रत, उठे यों बोल बल ॥२५॥ 
'ऐ भीम ! दुर्योधन ग्रहो !, हो तुल्य बलधारी युगल । 
है शक्ति का झाधिक्य इनमें, तुम गदा-रया में कुशल ॥२६॥ 
जय-हार तुम सम-शक्तिधर में, एक की सम्भव न घत । 
तज व्यर्थका यह युद्ध, अच्छा है कि हो दोनों विरत ॥२७॥ 


माना न दोनों ने, तदपि, बलराम का यह हित वचन । 

कर याद, दुष्क्ृतियां-दुरुक्ति, रही मढी कटुता गहन ॥२८॥ 
तब, द्वारका बलराम लौटे, जान देवेच्छा प्रबल । ` 
स्वागत किया बढ़ उग्रसेन व ज्ञाति-बान्धव ने सकल ॥२९॥ 
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बलराम तब लौटे पुनः नैमिष, तजे विग्रह सकल। 

इन यज्ञ-तन से मख समस्त, करा चले मुनि-जन विमल ॥३०॥ 


बल ने वहां वणंन विमल, विज्ञान का छेड़ा घना । 
जिससे कि आत्मा में जगत, जग में पड़ी आत्मा जना ॥३१॥ 


यज्ञान्त में, निज धर्मपत्नी रेबती के संग बल । 
कर स्नान भ्रवभुथ, धार सुन्दर वस्त्र-ग्राभूषण विमल ॥ 


घिर ज्ञाति-बान्धव वृन्द से, ऐसे हुए शोभित अमित । 
जैसे लिये सँग चन्द्रिका को, चन्द्रमा होता लसित ॥३२॥ 


बलधांम श्रीबलराम के हैं, अनगिनत ऐसे चरित। 
करते रहे जो श्रप्रमेय, अनन्त, माया-नर ललित ॥३३॥ 


आश्वय-कर्मा, . शेष-तन, बलराम केः अद्भुत चरितः। 
कर स्मरा. सायं-प्रात, नर बन जायें हरि के प्रिय अमित 11 ३४॥ 
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नडस्य म रूचकन्मध्य - वसूसरीचरत जताछखाउ 
( सुदामाजी का चरित्र ) 

परीक्षित ने कहा-- 
प्रभु शुक ! महात्मन्‌ कृष्ण के, जो भ्रद्वितीय नन्त-बल । 
चाहं सुना भगवन्‌ ! पराक्रम अन्य भी, उनके सकल ॥१॥ 
नाना विषय-पथ टोह, विथकित, सारग्राही कोन चित ? 
पाया अ्रघा, सुन पुण्य-यश हरि के सक्ृत पावन चरित ॥२॥ 
वाणी वही सफला, करे जो कृष्ण गुण-गायन विमल । 
हैं धन्य वे ही कर, बनें हरि-हेतु जिनसे कमं कल ॥ 
मन वे सफल, जिनमें 'चराचर-व्याप्त हरि का होःस्मर्‌णा। 
हैं धन्य करां वही, करें जो पुणय कृष्ण-कथा श्रवण ॥३॥ 
सिर धन्य वे जो चल-भ्रचल हरि मृति को करते नमन, 
हों देव-विग्रह' के जिन्हें दर्शन, वही सार्थक नयन ॥ 
हरि और उनके भक्‍त के, जो नित्य चरणोदक विमल । 
करते रहें सेवन्र, बनें सर्वाङ्ग ही उनके सफल ॥४॥ 

सूतजी ने कहा-- 
इस विधि, परीच्तित के उठाये प्रश्‍न पर शुक का ग्रहा! 
उर हो उठा हरि में निमज्जित, और फ़िर, उनने कहा॥1५॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 
थे कृष्या के प्यारे सखा, द्विज एक, अतिशय शान्त चितः 
ब्रह्मज् वे, सम्यक्‌ जितेन्द्रिय, सवे विषयों से रहित 11६1 
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लग चीथड़ों वे, भाग्य से उपलब्ध पर, थे .तुष्ट-मन । 
थो उत. गृही _की+पत्नि भी तद्वत्‌, चतुधा से क्षीण .तन 11७]. 
वह पति-रता, अति दुःखिनी, दीना, लिये सूखा वदन । 
भय से प्रकम्पित, कन्त ढिग जा, कह चली ऐसे वचन ॥८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे तो सखा ही, हैं रमा के ख्यात पति। ` 
भगवान श्रीयेदुनाथ वे, ब्रह्मयय और शरण्य अति ॥६॥ 
जाग्रो उन्हीं ढिंग भूरि-भागिन ! साधु-वत्सल वे विदित । 


तुम दीनता से क्लान्त, अपेंगे तुम्हें सम्पति अमित ॥१०॥ 


हे.कन्त ! हैं वे इस समय, श्रीद्वारकापुर में वसे । 
बन -भोज-अन्ध॒क-वृष्णि यादव-वंश के स्वामी लसे ॥ 
जो-कृष्ण, ध्याये पद-कमल, करते “स्वयं तक को दिया । 

। वे अथे-काम,, न इष्ट अति, यदि दें, भला अश्चर्यं क्या ??११॥ 
यों,नम्रतां से पत्नि ने की, विप्र से जब बहु विनय । 
तब, पुण्य-यश के दशंका श्रति-लाभ इसमें, गुन हृदय ॥ 
बोले , सुदामा . पत्नि , से, गमनार्थ-त्तिश्चयः चित्त हो । 

: क्रल्याण़ि! दो कुछ भेंट योग्य पदार्थ, यदि गृह में ग्रहो !!१२-१२॥ 
तब माँग चिउड़े चार मुट्ठी पत्नि, विप्रो पास से । 
उपहार हित, पति को सको दे, एक चिथड़े में कसे ॥?४॥ 


1 द्विजवर उसे ले, द्वारका दिशि सोचते यों मन चले । 


कैसे सकेंगे हो मुझे! श्रीकृष्ण के दर्शन भले ??१५॥” 


तब तीन छावनिया व ड्यौदी डाँक, अन्य द्विजों सहित । 
॥ वे जा सके हृरि-निष्ठ भ्रन्धक-वृष्णिधाम, अगम प्रमित ॥१६॥ 
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त्र सहस्र सदन वहाँ हरि-पत्नियों के . लख, उमगेः |  :#; 
1 एक गृह में रख, उठे ज्यों पूर्णा परमानन्द पग ॥ १७॥ 
बैठे प्रिया-पर्येद्छ हरि ने, दूर से हो देख झट । 
उठ आ भरा सानन्द इनको उर, युगल बाहों पट'॥१८।। 
ठ प्रियसखा रह्मि को, हरि कञ्जदृक्‌ ला यों स्व-तंन | 
र अमित हरषे कि बरसे प्रेम के जल-करा नयन ॥१९॥ 
व्र उन्हें पर्यङ्क, पूंजन-द्रव्य ला स्वयमेव सब | 
4 चरणा उनके युगल, श्रानन्दःश्रद्धा संग तब ॥ 
फिर, लोकपावन कृष्या ने वह धार चरणोदक स्व-शिर । 
उन तन लगाये गन्थमय चन्दन, गुरु, कुंकुम रचिर ॥२०:२१॥ 
| फिर, रच सुरभित धूप-दीपों युत, सखा को मग्न मन । 
“ताम्बूल-घेनु समपं कर, उनसे कहे स्वागत-वंचन ॥२२॥ 
थे चीथड़ों में द्विज, मलिन, दुर्बल, शिरामय-तन प्रखर । 
पर, तब लगीं लक्ष्मी स्वयं श्रोरक्मिणी ढुरने चंवर ॥२३॥ 
हरि पुण्ययश को. देख भिक्षुक पुजते, ति मग्न मन । 
श्चर्यं में बेठे विग्रस, अ्रन्तःपुरी के : सवं ` जन ॥२४॥ 
कहते परस्पर वे--'किये हैं पुण्य क्या ऐसे घने? 
इस लोक-निन्दित श्री-रहित अवधूत भिक्षुक रंक ने ॥२५॥ 
जो, श्री-निवास त्रिलोक-गुरु ने, तज रमा-शय्या लसित । 
भेंटा बड़े भैया सदृश, लिपटा इसे आदर सहित? ॥२६॥ 
तब, धर परस्पर कर, सुदामा-कृष्णा मति प्रियता-मरित । 
सब पूर्वं गुरुकुल-काल की करने लगे चर्चा ललित ॥२७॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--- . द 
` “दे दतिया, धर्मज्ञ ब्रह्मन्‌! लौट, गुस्कुल से अहो ! 


तिज योग्य पत्नी भी विवाही या नहीं ? यह तो कहो ??२५॥ 


' प्रायः गृहस्थिक-भोग प्रति, तुम थे न मन से रत कहीं । 


धन-प्राप्ति में भी, जानता में, थी तुम्हें प्रियता नहीं ॥२६॥ 


। 5 “पर, त्याग “शच देवी-प्रकृतिगत, रहन मन से काम रत। 


कुछ लोग जग-शिक्षा्थ, मुझवत कमं करते ही सतत ॥२०॥ 


क्या याद, 'गुरकुल-्वास' भी श्राता ? रहे हम-तुम वहाँ । 
हो-प्रज्ञता. से. मुक्‍त द्विज, ज्ञातव्य को जाने जहाँ ॥३१॥ 


|? सत्कर्म-रति का वह ढ्रिजो हित, एक ही साधन प्रकट । 


वे आदिगुरु मुकलुल्य, दें जो ग्राश्रमी में ज्ञान ठट ॥३२॥ 


. 5 मुक तुल्य ही, गुरु का वचन, जो धर तरे भव-निधि सहज । 


वर्णाश्रमो जनमें वही तत्वज्ञ, हे ब्रह्मन्‌ ! विरज ॥२२॥ 


, मैं सर्वंटवासीः द्रव्‌ं ज्यों गुरू-सुश्रूषा पर घना । 


बह बात उपशम, ब्रह्मचर्यं न यज्ञ तप सकते बना ॥३४॥ 


: - है, याद: क्या-वह वृत्त ? जब गुरु-पत्नि के आदेश, चल । 
लाने गये थे वन लकड़ियाँ, संग ही हम-तुम युगल ॥२५॥ 


, : 'थे; हम गहन वन में गये, अनकऋतु, उठी आँधी कड़ी । 


गति तीव्र गजंन संग, वर्षा की गयी थी लग भड़ी ॥३६॥ 
सूर्यास्त होते, था अँघेरा छा उठा सब दिशि घना । 


` गड्ढे कि तट जलमय धरा पर तब न कुछ पाये जना ।३७॥ 


ग्रसं” वायु-वर्षा के वहाँ तीखे थपेड़ों से घने। 


'' “फिर, जल-प्रलय के त्रास में प्रत्येक पग, व्याकुल बने ॥ 
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भूले दिशा का ज्ञान तक, उस कष्ट में हम-तुम युगल । 

धर कर परस्पर में रहे थे तब भटक वन में विकल ॥|३८॥ 

गुरुदेव सान्दीपनि खबर पा : यह, हुए रवि के उदय। | 

भा खोजते हम शिष्यगण को, देख यों, व्याकुल हृदय ।।३६॥ 

थे कह उठे-'हे पुत्रगणा ! मुझ हेतु. कष्ट सहा घना 1 

निज प्राण सबको प्रिय; न यह गुन; तुम रहे गुरु-रत मना ॥४०॥ 

सत्‌ शिष्य का कत्तव्य ही यह है कि शुचि भावों भरित:।. 

हो जाय गुरुऋण से उऋणा, सर्वार्थ ग्रात्मापंण सहितः॥४१॥ 

हे द्विजवरो ! मैं तुष्ट तुमसे; कामना पूरे सकल | . 

परलोक लोक कहीं तुम्हारी हो. नहीं विद्या विफल ॥४२॥ 

आचायं-गृह वसते, चली ऐसी वहाँ बातें विपुल 1: 

नर शान्ति, कांक्षा-पुति पाते, गुरु-कृपाः से ही अतुल” ॥|४३॥ 


विप्र सुदामा ने कहा-- 


हे देव-देव जगद्गुरो ! हम साथ गुरुकुल में वसें। 
क्या-क्या न हित पाये बना, तुम सत्यकाम सहित लसे'??४४॥ 
कल्याण-मूलक वेद जिनका दिव्य-विग्रह है बना । 
गुरुकुल-निवास प्रसंग उन तुम देवं का कौतुक घना ॥४५॥ 


जू 
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ब्ड्श््ज रूव्छन्ध्य-व्डव्स्खग्र्कीव्यां खतरछख ख्य 
( सुदामाजी का समृद्धि लाभ ) 

शुंकदेवजी ने कहां-- 
द्विजवर सुदामा संग करते इस तरह वार्ता सकल । 

:। : सर्वज्ञ, सब घट-घट निवासी, साधु-जन के बल प्रबल ॥ 
ब्रह्मण्य श्रीहरिं प्रिय-सखा तन हेर, उत्सुकता सने । 

11. भर प्रेम चितवन में, लिये स्मिति, यों समुद कहते बने ॥१-२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- 

37 वया भेंट मेरे हेतु लाये ?, विप्र ! गृह से युवित युत । 
हो-भक्त का उपहार-करा भी, प्रेम-मय मुझको बहुत ॥ 

1 “पित. श्रभक्तों की मुझे उपहार-राशि अनेक भी । 
पाती नहीं सन्तुष्ट कर, मेरे हृदय को नेक भी ॥३॥ 
देते मुझे जो भक्ति-पूवंक पत्र-जल-फल-फूल जन। 

~ *करता ग्रहण बह प्रेम की ही भेंट में, सानन्द मन? ॥४॥ 
ऐसा कहे भी, मुख भुका, संकोच में डूबे प्रखर । 

!; ५ `पाये.न दे. रिज पोटली चिथड़ों ग्रथी, श्रीकन्त कर ॥५॥ 
यह लख, सकल जीवों उरस्थित, सद्य साक्षी, कृष्ण तब । 
तत्काल, उनके आगमन का हेतु बेठे जान सब॥ 
सोचा--'पधारे ये नहीं पहले कभी धन-चाह ले। 
“प्रीत्यर्थं ही पतिनिष्ठ पत्ती के, अ्रभी आये चले ॥ 
“दुंगा तः सम्पति स्व-ढिंग भ्राये सखा को वंह घनी । 
सुरःवृन्द्‌ हित तक भी रहे, जो सवंथा दुलेभ बनी' ॥६-७॥ 
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यों, सोच हरि ने. विप्र-पट से, _चीथड़ों लिपटी प्रखर । 

ली खींच चिउड़े की स्वयं वह पोटली, “यह क्यां'?, उचर ॥८॥ 
फिर कह चले--'लाये सखा यह्‌ तो हमें जो प्रिय भ्रमित । 
चिउड़े सके ये तोष सारा जग, स्वजन, मेरे सहित' ॥९॥ 
यों, बोल, खा ज्यों एक मूठ, द्वितीय भी चाहा भरा । 
हरि-निष्ठ लक्ष्मी रुक्मिणी ने, हाथ त्यों प्रभुका धरा ॥१०॥ 
.बोलीं--- यही पर्याप्त, उतना तुष्ट तुम विभुको करे.। 

जो सबं सम्पति-भोग  इस-उस लोकका. नर को भरे? ॥११॥ 
वह निशि सुदामा ने बितायी, कृष्ण के ही वस भवन । 
माने स्वयं को स्वगं सी सुख-प्राप्ति, खा-पी मग्न मन ॥१२॥ 
, फिर, प्रात श्रात्मानन्द जगपति कृष्या से बन्दित भले, 
पथ में विचर उन संग, पा सविनय विदा, निज गृह चले ॥१३॥ 


पा कुछ न धन, हरि से नहीं याचा स्वयं, सुत्रे वने.। 
गमने स्व-गृह्‌, परमात्म-दर्शन प्राप्ति पर प्रमुदित वने ॥१४॥ 


क 


कहते--“लखी ब्रह्मययता व्रह्मयय श्रोहरि को मह्यां । 


वेठे लगा लच्मी-रमणा उर मकर दरिद्री को श्रहा 12५1 


> . 


श्रीधर क रि, श्रही ! में रंक प्रतक्रमन खरा । 
पर, जान ब्राह्मणा ही, मुझे बाहओं उर में भरा ॥१६॥ 


श्रपती प्रिया के सेव्य उस पडु ऊपर दी खलित । 
बेठा लिया मुझको स्वतः मेंबा-सदृश, प्रिया सहति ॥ 
“गुन कर मुझे श्रम-शान्त, पटराती स्कर्ट उसका दतरर ॥ 
अ्रति प्रेम मे श्रपने करों हवी थीं लगी डुर चतर ॥7७॥ 
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तनः ब्रह्म-निष्ठित देव-देव, स्वयं दबा मेरे चरणा। 
सुरं-वतं चले थे पूंज, सेवा के विविध ले उपकरण ॥१५॥ 


हरिके पदों की श्रचना, नर-हेतु सिद्धिकरी अमित । 


` दे स्वँगे-भू-पांतालं तकं की सम्पंदाएँ भर ललित ॥१९॥ 
. पाये नहीं दे वे करुण कुछ धन मुके, यह सोच मन । 


मुझको सकेगा भज न यह निर्धन, उसे पा, मत्त बन' ॥२०॥ 
यों, सोचते मने में सुदामा, गृह निकट पहुँचे तुरत । 
देखें विमान. घिरे वहाँ सवंत्र, रवि-शशि-वह्लि वत ॥२१॥ 
उद्याने-उपवन अ्रति विचित्र उन्हें वहाँ दीखे ललित । 
कलरव मनोहर कर रहे थे पक्त-गण जिनमें लसित ॥ 
फूले कृुमुद-कल्हार-अंभोजादि-उत्पल युक्त सर। 
दीखे सुसज्जित तन पुरुष, मुग-नयनियाँ रमणी सुधर ॥ 
यों, देखें सब अद्भुत, सुदामा द्विज चले साश्चर्यं कह । 
'कैसो हुआ ? यह स्थान किसका ? क्या हुई मेरी जगह ??२२-२३॥ 


थेवे जभी यों तकंना-रत, देव छबिधर नारि-नर। 


'गाते-बजाते मोद-युत्‌, श्राये उन्हें लेने उधर ॥२४॥ 
' सुन आगमनः सिज कंत का, उठ, हषं-विह्णल पत्नि भट। 


' „ २ लक्ष्मी-निकास संदुश स्वगृहं से, कढ पड़ी रूपसि ऋपठ ॥२५॥ 


वह प्रति-स्ता, लख कन्त, ले दृग-अश्रु प्रेमौत्सुक्य मय । 
भंप नेत्र स्वीय, सप्रीति नम उन्हें मनसा हृदय ॥२६॥ 
नभ में विमानों पर ठटी, सुर-रमशियों-वत छबि-भरित। 


म पंद॒कों विभूषित-करठ द्ासी-वृन्द, संग लिये ललित ॥ 
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निज पत्नि को अवलोकते, ऐसी अतुल शोभा सनें। 
द्विज-वर सुदामा तो उठे साश्चर्य हो विस्मित घने ॥२७॥ 
सानन्द उसके संग ही, प्रविशे स्वयं वे निज भवन । 
शतशः मरि-स्तम्भों जहाँ थी इन्दर-सद्मः सदृश फबन ।।२८।। 
थीं दुर्ध-फेन धवल, नवल, कोमल, बिछौनों युत लसित। 
गज-दन्त की पलंगे, मनोहर सबं, स्वणों से जटित ॥ 
चामर-व्यजन कल हेम-दणिडत, भव्य चेंदवे भी तने । 
गुँथ मोतियों की जो ललित लड़ियों रहे झिलमिल बने॥ 
थे स्वरा-सिंहासन, लिये संब गहियाँ गुलगुल घनी । 
थी इन्द्रनील मणिक सकल फर्श, भ्रमित सुषमा सनी ॥ 
सब भित्तियाँ भी स्वच्छ स्फटिकों, रम्य रत्नों से स्फुरित। 
मणि-दीपकों का थाः मनोहारी प्रकाश वहाँ भरित ॥ 
द्विज देख यह सम्पति-समृद्धि सकल, अचञ्चल भाव से । 
कारण, भ्रकारण इस विभव का, गुन चले चित चावसे ॥ २६-३२॥ 
सोचा कि “मुझसे चिर दरिद्री, भाग्यहीन, निमित्त श्रति। 
“ऐसी समस्त महान वैभंव-राशि के उत्पत्ति-प्रति ॥ 
'यदुश्रेष्ठ श्रीहरि की कृपामय दृष्टि को तजकर, कहीं । 
“घ्रुव है कि कोई भ्रन्य सम्यक-हेतु, हो सकता नहीं ॥३३॥ 
मेरे सखा यदुनाथ कृष्णा, अनन्त भोगों से भरे। 
“रह्‌ घन-घटा जेसी असीम उदारता उर में धरे ॥ 
'कांक्षालु भ्रपने भक्त की गुन भावना सारो हुलस । 
प्रत्यक्ष कह किञ्चित न भी, देते स्वयं सब कुछ बरस ॥ ३४॥ 
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'वे दे बहुत-कुछ भी, उसे हैं मानते अत्यन्त कम । 


. 'लघु भेट तक निज भक्त की; जचती उन्हें महती परम॥ 


भर एक मुठ्ठी उन महात्मा कृष्या ने अशरया-शरया । 


मुझ. दीन के लाये, किये चिउड़े सप्रेम भ्रहह ग्रहणा !!२५॥ 


“चाहूँ यही, जो तन धरूं, जन्मान्तरों के सिलसिले । 


“सोहादं, मैत्री, दास्य, सख्य, सदा मुझे उनका मिले ॥ 


“श्रीहरि गुणागर के पदों में, निष्ठ प्रीति भ्रभंग हो। 
“उन भ्रति उदार कृपालु के ही भक्त-जन का संग हो ॥३६॥ 
“एश्वर्य के मद में धनिक-जन का निरख होते पतन । 


“हरि ग्रति विवेकी, भक्त का कल्याणा ही निर्धार मन ॥ 


“परिपक्व बोध-विहीनता की स्थिति बनी रहते कहीं । 
ऐश्वर्य, संपति, राज्य भ्रति-अद्भुत, कभी देते नहीं ॥३७॥ 


'यों, मति दृढ़ा, हरि में चिरत चित, द्विज सुदामा भक्ततरर। 


आसक्ति-विरहित त्याग धार, चले सकल सुख भोग कर ॥३८॥ 
हरि यज्ञपति देवाधिदेव निमित्त, ब्राह्मण ही परम। 
है देवता, प्रभु, पुज्य; उससे बढ़ न कोई श्रेष्ठतम ॥३६॥ 
यों, हरि-सखा द्विज ने भ्रजित प्रभुको निर भक्तों-विजित। 
उनके स्मरणा-बल, काट लीं गाँठे ग्रविद्या की त्वरित ॥ 
फिर, कुछ समय पश्चात्‌, सन्तों के लिए सन्तत सुगम । 
हरि का लिया कर प्राप्त शाश्वत-धाम भी उनने परम ॥४०॥ 
ब्रह्मण्य हरि की विप्र-प्रियता का श्रवण कर यह चरित । 


नर कमं-बन्धन काट, लें पा प्रेम भी उनका अमित ॥४१॥ 
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स्टश्ाम-रूकळन्छ्य- न्यख् री न्वरे खाब्य्याय्य 
( गोपों से भेंट ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
बल-कृष्ण थे जब द्वारका में एक बार लसित युगल । 
अति उग्र सूयं-ग्रह्ण समय, कल्पान्त-सा आया प्रबल ॥ १॥ 
यह पूर्व से ही जान, शुभ-कृत्यथं, थल-थल से सिमट। 
आ थे गये सब नर-नुपाल, स्यमन्त-पंचक तीर्थ डट ॥ २॥ 
करते समय ज्षत्रिय-रहित महि, रक्त भूपों का 'खचे। 
सर नौ विशाल वहीं, परशुधर शस्त्र-वर ने थे रचे ॥ ३॥ 
रह वघ-कलुष निलिप्त, उनने लोक-शिक्षण ठान चित । 
मख भी वहीं बहु थे किये, जग-जन सदृश, अघ नाश हित ॥ ४॥ 
इस तीर्थयात्रा में विशद भारत-निवासी जन सकल । 
यदुवंश के भी लोग, गद, श्रकूर, वसुदेवादि दल ॥ 
नृप उग्रसेन, प्रद्युम्न, साम्ब समेत, हो प्रस्थित तभी । 
ग्रघ-वारयार्थं रहे गये ग्रा, कुरुक्षेत्र पहुँच सभी ॥ 
श्रनिरुद्ध ही उस काल, सेनप वीर कृतवर्मा सहित । 
थे द्वारका रक्षाथ शुक, सारण, सुचन्द लिये न्यसित ॥ 
यढुगण सपत्नी सुर-विमानों-तुल्य कान्त रथों कढ़े। 
चन-से गरजते गज, तरङ्गों से चपल घोड़ों चढ़े ॥ 
धारे कवच, पट, हार दिव्य, सुवणं की माला ठटे । 
विद्याधरों से. भव्य, सुर-वत कुरुक्षेत्र पहुँच डटे ॥ 


` - # स्थमन्त-पंचक तीर्थ = कुछक्षेत्र | 
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इन भाग्यशीलों ने नहा, रख व्रत वहाँ, रह निष्ठ चित । 
दों माल्य, कञ्चन हार, पट-युत धेनु विप्रो को ललित ॥ 
फिर, स्नान विधिवत कर, परशुधर के सरों में मग्न मन । 
दिव्यान्न विप्रों को खिलाया, कृष्ण-भक्ति ग्रभीष्ट ठन ॥ 
ये हरि-निरत, उनकी अनुज्ञा, श्राप भी खा-पी भले । 
स्वेच्छानुख्ार गये ठहर, शीतल विटप छाया तले ॥ 
देखे तभी, आये वहाँ, अपने सुहुद-सम्बन्धि दल । 
कम्बोज, कैकय, मद्र, मत्स्य, विदर्भ, सृञ्जय के सकल ॥ 
श्रातं, कोसल, कुन्ति, केरल, कुरु, उशीनर के तभी । 
दोखे समागत जन, स्व-पर पक्षीय भी शतशः सभी ॥ 
नन्दादि गोप परम सुहृद स्नेही, वहीं दीखे त्वरित । 
इनः सँग दिखायी गोपियाँ भी, चिर दरश-कांच्ताभरित ॥५-१४॥ 
आनन्द के उद्वेग सबं, उमंगे परस्पर देख-मिल । 
मुख भ्रौर मानसं कञ्ज की उनके उठी भ्रति कान्ति खिल ॥ 
गद-गद्‌ गिरा, रोमाञ्च तन॑, उल्लास में भ्रतिशय पगे। 
दुढ़तः लगा उर, वे दुगों प्रेमा्ु सब झरने लगे ॥१५॥ 
यों ही, स्त्रियां भी देख पना वर्ग, आपस में ललक । 
ले स्नेह-सुस्मिति सिक्त नयनों की विमलता-मय दमक ॥ 


कल कुंकुमित कुच से परस्पर रह दबाती कुच प्रखर । 
भेंटीं बढ़ा बाहें, दुगों से प्रेम के सब अश्रु झर ॥१६॥ 


ले वन्दना लघु की, बड़ों को नम, निभा स्वागत सुधर । 
कर ज्ञम-प्रश्त, चलीं परस्पर कृष्णा की ,गाथा.उचर ॥.१७॥ 
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कुत्तो उपस्थित देख निज माता-पिता भाई-बहिन । 


सावज, भगिनि के सुत तथा श्रीकृष्ण भी, आनन्द भिन ॥ 


करते श्रवण उन सवं की, गति प्रीति-मय वार्ता विमल । 
वसुदेव से बोलीं, विसर पने हृदय का दुख सकल ॥१८॥ 


है प्रिय बड़े भैया ! अभागिन्‌ मैं गिनू' निज को प्रखर । 
'जो साधु-चित तुम तक सके मेरी न कोई ले खबर ॥१६॥ 


'होते विधाता वाम जब, माता-पिता त्यों पुत्र-गसा । 
* सुहृदादि, ज्ञाति न भी करें, तब उस स्वजन तक कास्मरण' ॥२०॥ 


वसुदेवजी ने कहा-- 

“सब नर खिलौने देव के, मत दोष दो मुझको बहिन । 

'करते-कराते प्रभु सभी, जगती उन्हीं के वश कठिन ॥२१॥ 

हम सब स्वयं रह कंस-त्रासित, थे दिशा-विदिशा भगे ।. 

हैं हाल ही तो देव-द्वारा फिर ठिकाने झा लगे' ॥२२॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 

कुन्ती, विदुर, 'धृतराष्ट्र, केकय, द्रोण, भीष्मक्र, मद्र भी । 

,' - (दमघोष, मेथिल, धृष्टकेतु, विराट्‌, सृञ्जय, कृप तभी ॥ 
काशी-नरेश, द्रुपद, सुशर्मा, शल्य, पुरुजित, नाग्निजित । 
पाण्डव सपत्नी, भीष्म, गान्धारी सकल पुत्रों सहित॥ 
भट कुन्तिभोज, सपुत्र .बाल्हिक, युधामन्यु मंहिप प्रबल । 
राजाधिराज युधिष्ठिराश्रित.नृप महिँषियों युत सकल ॥ 
आगत विशालाचादि तीर्थ-स्तान हित समवेत जन । 
सब हो उठे विस्मित,निरख प्रभु कृष्ण का श्रीधाम तन॥२३-२७॥ 
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नुपगणा सभी सम्मान पा बलराम-कृष्ण करों ललित । 
करते प्रशंसा हरि-सखा यादव-गयों की मग्न चित ॥२८॥ 
कहते-- तुम्हीं जग के नरों में धन्य-जन्मा भोजपति। 
जो योगि-दुर्लभ कुष्ण-दर्शन पा रहे निज पास अति ॥२६॥ 
जिनका बखानें वेद यश, चरणाम्बु ही गंगा-सलिल । 
जिनके वचन बन शास्त्र, पावन कर रहे जगती अखिल ॥ 
पद-कञ्ज छू जिनका धरा, 'हतभाग्य काल-क्रमों गहन । 
बन शक्तिशीला, है रही उपजा हमें सब धान्य-धन ॥३०॥ 
उन कृष्णा का दर्शन, स्पृशन, जल्पन, श्रसन, आसन, शयन। 
बैवाहिकी-देहिक चलें सम्बन्ध सब, जिनके भवन। 
वह धन्य तुम, भव-बन्ध-कर गृह-बीच भी रह कर यहाँ ! 


स्वर्गापवर्ग-विराम हरि, स्वयमेव ही निवसे जहाँ” ॥३१॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- > 


सुन नन्द--'ले यदु-मयडली भ्रा, कृष्या हैं इस थल लसित? । 
छकड़ों लदा सब वस्तु, आये देखने गोपों सहित ॥३२॥ 
हरि को निरख यों मुद पगे, ज्यों, तन जगे बन प्राणमय । 
रह चिर दरश.व्याकुल, लिया झट ला उन्हें कस कर हृदय ॥३३॥ 
वसुदेव भरः उर नन्द को सानन्द, प्रेम-विकल बने। 
“ला पुत्र गोकुल-त्यास की स्मृति कंस के संकट घने” ॥३४॥ 
बलराम-कृष्णा लगे हृदय माता-पिता के, कर नमन । 
छहरे दुगों प्रेमाश्रु, कठ रुधे, न कढ़. पाये वचन ॥३५। 
तब गोद में बेठा युगल सुत, . नन्द-यशुमति सवंथा । 
कस बाहुओं निज उर, चलीं कर शान्त दीर्घं विरह व्यथा ॥३६॥ 
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फिर, रोहिणी त्यों देवकी आा-आ, लगों यशमति गले । 

: निर्धार उनकी मित्रता के कार्य, यों बोलीं भले ॥ ३७॥ 
'मेत्री तुम्हारी दृढ़ ब्रजेश्वरि ! नारि भूलेगी कहाँ 
पा इन्द्र-पद भी चुक सके, जिसका नहीं -बदला यहाँ ॥३८॥ 
देखे न भी थे बाप-माँ, बल-कृष्ण ने जब निज नयन । : 
तब तुम युगल ने ही बने जननी-जनक सानन्द मन ॥ 
पलकों सदृश दृग की पुतलियों वत, किया रचित सतत । 
लालन-प्रपालन-वृद्धि-पोषणा पा, रहे निर्भय महत्‌ ॥ 
है सत्य ही, सज्जन पुरुष की दृष्टि में कोई कहीं । 
अपने-पराये की . तनिक भी, भिन्नता होती नहीं” ॥३९॥ 

शुकदेवजी ने कहा-- 

हरि को निरखने में, दृगों ऊपर पलक भी विघ्न गिन । 
उनके सृजक विधि की, सदा की भत्संना जिनने कठिन ॥ 
जो ले दरश की लालसा, चिर-काल से ही थीं विकल । 
वे गोपिकाएँ, देख प्रियतम कृष्ण को, सम्मुख सकल ॥ 
ला नेत्र के मग उर उन्हे, वे अंक सब उनके लगीं। 
यों, नित्य-साधक योगि-दुलंभ भाव भर प्रभु में पगीं ॥४०॥ 
यह स्थिति निरख, श्रीकृष्ण ने एकान्त में मिल कर ग्रहा ! 
पूछी कुशल, दृढ़तः लगा उर से, विहेसते यों कहा ॥४१॥ 
‘सख्यो ! गये थे हम चले मथुरा, स्वजन कल्याणा हित । 
'अरि-पक्ष का संहार करने में, हुए बहु दिन गमित ॥ 
पाया इसो कारण नहीं मिल-भेंट मैं अबतक कभी । 
“करती रही हो क्या स्मरण मेरा, हृदय में तुम सभी !?४२॥ 
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“होगी रही तुम क्रोसती, ग्रकृतज्ञ मातत मुझे प्रबल । 
“पर, हैं कराते जीव का, प्रभु हो बिछोह-मिलन सकल ॥४३॥ 


“देतो हवा ज्यों घन घटा, तृण, तूल, धूल जुटा-हटा । 
“त्यो, जीव का संयोग और वियोग प्रभु करते ठटा ॥४४॥ 


` है प्राणियों को मोक्षदायक भक्ति ही मेरी घनी । 


सौभाग्य, जो मुझसे मिलन-प्रद रति, रही तुममें बनी ॥४५॥ 
'जल-थल-अ्नल-नभः-वायु ज्यों है सवं द्रव्यों में जमा । 
“अन्त: बहिः आद्यन्त त्यों, सब जीव में में हूँ रमा ॥४६॥ 
"गात्मा सहित जो जीव के तन, पञ्चतत्व रहे लसित। 
समझो युगल को मुझ अनश्वर ब्रह्म का योतक ललित'।।४७॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


यों, गोपियाँ पा कृष्णा से, अध्यात्म का शिक्षण सकल । 
खो लिग-तन-मति, हो उठीं हरि-गत उन्हीं के स्मरण बल ॥४८॥ 


बोलीं--- तुम्हारे पद-कमल ये, पद्मनाभ ! भ्रमित ललित। 
“गम्भीर ज्ञानी योगि-जन, इनको रहें ध्याते स्व-चित ॥ 


“भव-कूप पतितों हेतु ये, उद्धार के आश्रय सघन । 
उरमें सदा हम लोग के भ्राजित रहें, वसते भवन ॥४९॥ 
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स्याम रकन ल्विरपसरी्या च्छ 
(भगवान श्रीकृष्ण की पत्नियों का द्रौपदी को अ्रपने विवाह की बातें सुनाना) 
शुकदेवजी ने कहा-- 
इस भांति, दरशो कर अनुग्रह, उन सभी ऊपर प्रबल । ` 
प्रभु कष्ण, जो गुरु और गति ब्रजगोपिकाभ्रों के सकल ॥ 
राजा युधिष्ठिर भ्रादि सुहृदों मध्य, प्रियता में विचर । 
सानन्द श्रव्य हरि चले, सबसे कुशल का प्रश्‍न कर ॥ १॥ 
हो उन जगत्पति कृष्ण के प्रश्नों समादृत, हुष्ट मनः: 
पद पेख, खोये पाप, पाणडव कर चले ऐसा कथन | ।२॥ 
है प्रभु! शरीरी की करे, तन-प्रद-अविद्या जो दलित । 
वह तव पदान्ज-कथा-सुधा, सन्तों उर-स्थित, मुख-्रवित ॥. 
करते निरन्तर जो पिया, निज श्रृति-पुटों द्वारा यहाँ ।, | 
उनके लिये कोई भ्रमंगल हो सके सम्भव कहाँ ?? ३॥ 
वह आत्मरूप प्रकाश तुम, हे विभु ! परम भ्रानन्द-घन । 
जो बुद्धि की तीनों भ्रवस्था, सद्य ही कर दे शमन ॥. 
गति परमहंसों के, ग्रवरड तथा ग्रकुरिठत ज्ञानमय । 
लख, काल-उपहत वेद, उनका त्राण निर्धारे हृदय ॥ 
जो योगमाया से मनुष्य-शरीर धारे श्रवतरित। 
हे कृष्ण! उन तुमको, करें हम सब नमन, श्रद्धासहित ॥ ४ ॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 5 
इस भांति, पुणयश्लोक-चूडामणि ललित हरि की इधर | 
सब लोग जब निष्ठा-सहित, थे कर रहे स्तुतियाँ सुघर ॥ 
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उस काल, पायडव-कौरवों की नारियां हिल-मिल सकल । 
..लें सुन; चलो ज्यों कह, त्रिलोक-प्रसिद्ध हरि-गाथा विमल ॥ ५ ॥ 
द्रौपदी ते कहा-- 
हरिपत्नि भद्रे, सत्यभामे, जाम्बवति, इक्मिणि विमल । . 
कालिन्दि, रोहिणि, मित्रविन्दे, लक्ष्मगो, सत्ये सकल ॥ 
यह तो कहो--'हरि रह्‌, स्वमाया से रचे जग-ग्रनुकरण । 
कैसे तुम्हे निज संग ब्याहा, कर दयामय ने वरणा ??६-७॥ 
रुकिमिणो ने कहा-- 
देना मुझे शिशुपाल को ठन, नुप जरासन्धादि भट । 
। जंब थे रणाथे तुले, स्व-पदरज उन भ्रजेयों शीश ठट ॥ 
भसहवत' लाये स्व-भ्रंश मुझे, निदल वह 'भेंडू दल । 
मेरे समचंन. में रहें श्रीधाम के वे पद-कमल ॥ ८ ॥ 
सत्यभामा ने कहा-- 
'मेरे पिता, पा हत स्व-बन्धु प्रसेन, सन्तापित महत्‌ । 
जब वध-कलंक पड़े लगा; हरि ने निराकृति में तुरत ॥ 
दी ला स्यमन्तक ऋच्पति को जीत; तब डर तात ने । 
्रर्पा मुझे हरि-कर, यदपि थे ग्रन्य को देना ठने ॥ ६॥ 
जाम्बवती ने कहा-- | 
अनुमान उर निज इष्ट-देव, इन्हें धरे यह तन सुधर। 
इन संग सत्ताईस दिन, मेरे पिता ने कर समर ॥ 


परखा इन्हें जब सत्य सीता-पति, चरण धर, मणि सहित । 
र्पा मुझे उपहार में, दासी बनीं यों मैं मुदित ॥१०॥ 
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कालिन्दी ने कहा-- 

करते मुझे तप जान चररा-स्पशं की कांक्षा धरे। 

क आ समीप स्वयं, सखा प्रिय-पार्थे संग कृपा भरे पाः 

ब2 पकड मेरी कलाई, आप प्रियता में घनी। 

है में उन्हीं के घर बुहारी, प्रेम की दासी बनी ॥११॥ 
मित्रबिन्दा ने कहा-- डे के 

ले सिंह जैसे श्‍वान दल से अंश ग्रपना कर हरण 

त्यो, जीत सब नृप श्रौर अपकारी हमारे भ्रातृगण ॥ 

लाये मुझे जो द्वारका, मेरे स्वयंवर ग्रा सदय |? 

प्रति जन्म उन हरि के पखारू पग, यही चाहे हृदय ॥१२॥ 
सत्या ने कहा-- 

मेरे पिता ने भूपगणा की बल-परीक्षा ठान मन । 

वृष सात तीखी सींग के छोड़े प्रवल, दारुणा गहन ॥ 

उन वीर-मद-मर्दक वृषों को, लीलया हरि ने ग्रथा। 

लेते पकड़ वालक सहज, बच्चे वकरियों के यथा ॥१३॥ 

यों, शक्ति-शुल्क चुका, निदल खल भूप जो मग में ग्रहो ! 

लाये मुझे चतुरङ्ग-दासी युत, उन्हीं का दास्य हो ॥१४॥ 
भद्रा ने कहा-- ` व क 

मेरे पिता ने जान मेरी रति, बुला मातुल-तनय 1... 

सौंपा मुझे हरि हाथ, दे श्रक्तौहिणी युत दासि-चय॥१५॥ 

धारू जहाँ भी जन्म जो-जो, कर्म-धारा में वही ।: 

हो प्राप्त पाद-स्पर्श इनका, श्रेय आत्मा के यही ॥१६॥ 


में 
के 
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लक्ष्मणा ने कहां-- 

सुन गान में देवषि नारद के सतत, रस से भरित । 
भगवान हरि के जन्म-कर्मो की कथा मैंने ललित ॥ 
सोचा कि श्री ने तो बिहा लोकप सकल, हरि को वरा । 
यों, कृष्या के ही प्रति, हृदय आसक्ति-से मेरा भरा ॥१७॥ 
तब वृहत्सेन पिता, लिये मुझ पुत्रि-प्रति प्रियता घनी। 
मेरे मनोरथ पर उन्होंने पूर्ति की यह विधि उनी ॥१८॥ 
जैसे स्वयंवर में तुम्हारे, पार्थःप्राप्ति ग्रभीष्ट ठन । 
था मत्स्य-वेध रचित, वही सब विधि पड़ी मुझ हेतु बन ॥ 
थी, किन्तु, बाहर आवरणा की व्याप्ति मत्स्य-शरीर में । 
मेरे वहाँ था व्यक्त उसका बिम्ब केवल नीर में ॥१९॥ 
संदेश पा यह, ले पुरोहित, सर्वे शास्त्रास्त्री प्रवर । 
सब ठौर के आये सहस्रों नुप, पिताजी के “नगर ॥२०॥ 
इन सवे के ही वीर्य-बल भ्रनुरूप सम्यक्‌ भव्यतर । 
सत्कार की साधी व्यवस्थाएँ, पिताजी ने सुधर ॥ 

` पाने निमित्त मुझे, सभा में उन सभी ने धर चरण । 
धनु और शायक भी किये बढ़ मत्स्य-वेधन हित ग्रहणा ॥२१॥ 
पर, ले धनुष, कुछ तो, न प्रत्यंचा चढ़ा पा, रख फिरे । 
कोई सिरे तक डोर तन, उसके विघातों ही गिरे ॥२२॥ 
अम्बष्ठ, दुर्योधन तथा शिशुपाल, करा व भीम भी । 

' नृप जरासन्ध समान सुविदित अन्य भट मानी सभी ॥ 
बेठे चढ़ा रोदा धनुष पर तो सहज ही वे सकल। 
पर, लक्ष्य की स्थिति का पता पाया उन्हें किञ्चित न चल ॥२३॥ 
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लख मत्स्य की स्थिति पार्थ ने जल में, लिया झट बिम्ब घत। 
पर, छू सका शर गात्र केवल, मीन वे पाये न हत ॥२४॥ 
यों, मान-भंग सहितं गये जब सर्वमानी भूप हृट'। 
हरि तब उठा धनु लीलया, बेठे चढ़ा रोदा अपठ ॥२५॥ 
फिर, सूर्य अभिजित के हुए, जल पर सकृत लोचन फिरा । 
सन्धान शायक, मत्स्य वेध, दिया उसे तत्त्लगा गिरा ॥२६॥ 
जय-ध्वनि उठी महि व्याप, दुन्दुभि नाद से गूंजा गगन । 
हो हर्षं में विह्वल, लगे सुर-वृन्द बरसाने सुमन ॥२७॥ 
तब में नवल कल रेशमी दो वस्त्र ओढ़-पहन, सेवर । 
सुमनों ग्रथित वेणी, लजीली-स्मिति लिये मुख पर सुंघर॥ 
धारे करों कञ्चन-कलित मणि-माल की. सुषमा भली । 
भक्ति ललित पग-नूपुरों भर, श्रा लसी रंगस्थली ॥२८॥ 
अलकों फबीली, कान्त कुरडल द्युति कपोलों पर भरे । 
मुख-कञ्जं मनहारी उठा, दृग में कटाच-कला ढरे॥ 
नृप वुन्द ओर निरख, शरत्‌-शशि तुल्य सुस्मितियों मधुर। 
अनुरत हृदय से दी शनेः स्वमाल्य हरि के मेल उर ॥२९॥ 
तब शंख, पटह, मृदंग, भेरी, श्रानकादि बजे मधुर । 
गायक उठे गा, नतंकीनटगणा चले सब नृत्य कर ॥३०॥ 
था हो लिया यों जब कि मायाधाम श्रीहरि. का . वरणा। 
पाये न कर इसको सहन, कामातं स्पर्धी भूपगण ॥३१॥ 
तब, बन चतुभुंज, रख मुझे रथ पर, नँधे वर चार हय। 
घारे कवच, शारंग ले, हरि हो उठे रण-रत हृदय ॥३२॥ 
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हे देवि द्रौपदि! उस समय, वह रथ कलित-कंचन मढ़ा । 


१८. हरि सारथी दारुक, प्रबल गति से पड़ा आगे बढ़ा ॥ 


2s 


। जुग. की अवलियाँ भेद, ले ज्यों सिंह अपना मागं हर । 
"त्यो, हरि चले मुझको लिये, देखा किये भूपति-निकर ॥३३॥ 
, पश्चात्‌, कतिपय, भूप, हरि का रोकना मग ठान मन । 
- अपने धनुष ले-ले समर के हेतु अति सन्नद्ध बन॥ 


आये झपटते-दौड़ते, इस भाँति, पीछे लग सकल । 


' - ज्यों, सिह का पथ रोकने को, हो प्रधावित श्वान-दल ॥३४॥ 


खो बाहुःपद-शिर वे गिरे, शारंग का शर-चय लगे। 


कुछ भ्रत्य नूप, यह देखते गति, त्याग रया तत्द्वणा भगे ॥३५॥ 
बढ़ कृष्ण तब प्रविशे स्वनगरी द्वारका, शोभित अमित । 
जिस भाँति, होता सूये अपने धाम श्रस्ताचल गमित ॥ 

_ थे भानु-भंपी ध्वज-पताके, तोरणों की छबि ठटी। 
थी स्व्ग-भू की वन्दिता उस भूमि पर सुषमा: पटी ॥३६॥ 


पूजे  सुहृद-सम्बन्धि-बान्धव, तात ने मेरे सकल। 
दे कीमती पट, पात्र, आसन, सेज, भ्राभूषणा विमल ॥३७॥ 


दे भक्तितः गज, बाजि, भट, रथ, सवे संपति, दासि-चय । 
अर्चा उन्होंने पूणां प्रभु को, ग्रं आयुध मूल्यमय ॥३८॥ 


सब संग तज, कुछ बन पड़े होंगे पुराकृत तप प्रबल । 


जिनसे सकी हरि की यहाँ गृहदासियाँ हम हो सकल ॥३६॥ 


सीलहुःसंहसू रानियों ने कहा-- 


iis 


करते समय महि दिग्विजय, खल देत्य भौमासुर प्रबल । 


“था घाल बेठा राजकन्याएँ सकल अपने महल ॥ 
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यह जान प्रभु ने, युद्ध में सेना सहित उसको निहत । 
भव-भय निवारक, निज पदाब्जों में हमें गुनकर निरत ॥ __ 
बन्थन-विमोचन संग ही, ठन सर्व-कष्टों का हरण | न 
रह पूरांकाम, लिया हमारा कर स्वयं पाणि-ग्रहण ॥४०॥ 
साम्राज्य, सुरपति-पद तथा संभाव्य इनके भोग सब । 
ऐश्वर्य, मोक्ष, विमुक्ति या ब्रह्मत्व भी भाये न श्रब ॥४१॥ 
बस, रुचि यही अब तो कि श्री-कुच कुंकुमित सौरभ सनी। 
पदाब्ज-रज हरि को रहे, इस भाल में शोभित बनी ॥४२॥ 
ब्रज-गोपिकाएँ, गोप, भीलिनियाँ, लता, दूर्वा-निचय । 
थे ही ठने, हो जाय पाद-स्पशं गो-चारणा समय ॥४३॥ 


श्र 
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टॅ (.वसुदेवजी का यज्ञोत्सव ) 
शुकदेवजी ने कहा-- 

` ्रखिलात्म कृष्ण निमित्त उनकी पत्नियों द्वारा कथित । 
सुन वह भ्रमित प्रेमानुबन्ध भरित, सकल वणन ललित ॥ 

: कुन्ती, सुभद्रा, द्रौपदी, नृप पत्नियाँ, अन्यान्य भी । 
हरि-भ्रनुरता व्रज-गोपिकाएँ और गान्धारी, सभी । 
श्राश्चय में डूबी हुई सी, हो उठीं विस्मित प्रबल । 
अनुराग को जलधार नयनों से पड़ी वरवश निकल ॥ १॥ 
यों, नारियों में नारियाँ, त्यों ही, नरों में नर जभी । 
थे कर रहे मिल-जुल परस्पर कृष्णा को चर्चा सभी। 
उस काल ही, ऋषि व्यास, नारद, भृगु, बृहस्पति, भ्रनि,त्रित। 
देवल, च्यवन, गालव, वसिष्ठ, पुलस्त्य, विश्वामित्र, द्वित ॥ 
सनकादि, माकंरडेय, एकत, ग्रंगिरा, कश्यप, भ्रसित। 
ऋषि याज्ञवल्क्य, अगस्त्य, गौतम, परशुधर शिष्यों सहित॥ 
श्रीशतानन्द व वामदेव तथा भरद्वाजादि दल। 
मुनि अन्य भी, बल-कृष्या दर्शन हेतु, ग्रा पहुँचे सकल ॥२-५।। 
इन विश्व-वन्दयों को निरख आते, तुरत उठ मग्न मन । 
ग्रासीन नृप, बल, कृष्ण, पारडव ने किया सादर नमन ॥ ६॥ 
दे भ्रध्ये, पाद्यासन, सस्वागत, धूप, चन्दन, माल्य ले । 
सब नृप-जनों वत, कृष्णा-बल ने भी उन्हें र्चा भले ॥ ७॥ 
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जब हो लिये मुनिजन वहाँ ग्रासीन सब, भ्रति सुख सहित। 
भगवान श्रीहरि, धमं के रक्षार्थ ही जो अ्रवतरित || 
उन सव-सम्मुख कर चले, इस भाँति, श्री-मुख से कथन। 
सुनती रही हो मौन, वह महती सभा, प्रभु के वचन ॥ ८॥ 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 
“हम जन्मधारी पा सके, तन धारने का फल ग्रखिल । 
दुष्प्राप्य देवों हित, गया योगेश्वरों का दशं मिल ॥ ९ ॥ 
जो देव-दृष्ट्या मूति की ही गरचना में लोनं-मन । 
जिनके कि जीवन में तपस्या भी सकी है स्वल्प बन ॥ 
उनको कहाँ पद-वन्दना का, आपके सौभाग्य हो ! 
दर्शन-स्पृशन-वार्ता-प्रणाति का लाभ जो पाते झ्हो !!१०॥ 
हों तीर्थं जलमय ही नहीं, या देव मृया-पाषाणा गत । 
दे पुण्य चिर-सेवन वहाँ, पर, साधु-दर्शन, फल तुरत ॥११॥ 
रवि, चन्द्र, तारक, वह्नि, भू, जल, वायु, नभ, वाणी व मन। 
इनके अधिष्ठाता सकल सुर भी, किये पूजन-भजन ॥ 


पाते न जन का भेद-बुद्धि जनीन भ्रघ-अज्ञान हर । 
दें सन्त ज्ञानी, किन्तु, सेवा पर उसे क्षण में कुतर ॥१२॥ 


कफ, वात, पित्त त्रिधातु कृत, प्रत्यक्ष ही, शव-रूप तत । 
उस प्रति ठने ममता, गुने पत्नी-प्रभृति को जो स्वजन ॥ 


गुन, देव चें, मूति-पाथिव, मान जल को तीर्थ मन । 
पूजें न ज्ञानी सन्त को, हैं वे गधों के तुल्य जन ॥१३॥ 
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शुकदेवजी ने कहा-- 
सुन गूढ़ भाषण यह, भ्रकुरठ-विवेक श्रीहरि का विमल । 
हो कर भ्रमित मति भी, गये रह मौन ही मुनिजन सकल ॥१४॥ 
फिर, चिर विचार प्रभुत्व प्रभु का, उन जगद्गुरु प्रति उचर। 
“यह लोक-संग्रह उक्ति हरि; हँस, वे चले यों कह सुघर ॥१५॥ 
मुनियों ने कहा-- 
“जिसकी . प्रबल माया प्रजापति के ग्रधीशों को कसे । 
हम श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानियों तक का हृदय वरवश ग्रसे ॥ 
वह ईश तुम, निज गूढ़ गति से, जीव सी साधे नकल ! 
झत्यन्त भ्रद्भुत है तुम्हारी यह प्रभो ! लोला सकल ॥१६॥ 
जिस भाँति, पार्थिव तत्त्ववश, पृथिवी लसे नाना वरण । 
सृज, पाल त्यों स्वयमेव बहुविध, विश्‍व करते संहरण ॥ 


रह कर ग्रनीह तदपि, न उसमें लिप्त होते हैं क्वचित । 
तुम स्ेव्यापी के अहो ! लीला भरे अ्रद्भुत चरित ॥१७॥ . 


घारे स्वभक्तों की कभी उर रक्षणा, खल का दमन । 
करते ग्रहण तुम, हे पुराणा-पुरुष, प्रकृति-पर, सत्व-तन ॥ 
देते बना रक्षित स्वलीला से सनातन वेद-पथ। 
ग्रात्मा तुम्हीं विख्यात वर्णाश्रम-व्यवस्था के ग्रकथ ॥१८॥ 
हैं वेद ही तव उर विमल, स्वाध्याय-तप-संयम सहित । 
हों लब्ध व्यक्ताव्यक्त सत्व-स्वरूप प्रभु जिनमें ललित ॥१९॥ 


अतएव, वेदाधार-मय तव रूप के उपलब्धि-थल । 
` ब्राह्मणा तुम्हें प्रिय; अग्रणी ब्रह्मणय तुम, हे विभु ! विमल ॥२०॥ 
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एकान्त-गति तुम साधु-जन की, श्रेय-परिसीमा सकल । 
पा कर तुम्हें, तप-ज्ञान-विद्या-जन्म सर्व, हुए सफल ॥२१॥ 


रह योगमाया से किये श्राच्छन्न निज महिमा सघन । 
हे वासुदेव, ्रकुणठ-मेधस कृष्णा, स्वीकारे नमन ॥२२॥ 


तुम ईश, आत्मा, काल, माया के छिपे पट में यत: । 
संग खेलते यादव कि नृप, पाते न बूक तुम्हें तः ॥२३॥ 


नर स्वप्न में ज्यों, दृश्य मिथ्या-इन्द्रियो निमित निरख । 
मानें वही तन सत्य; स्थूल-शरीर की स्मृति भी न रख ॥२४॥ 


माया-विवश त्यों इन्द्रियों के प्रीति-कर मिथ्या-विषय । 
लें ढेक विवेक, तुम्हें न तब कुछ जान भी पाता हृदय ॥२५॥ 


पाये निरख हे प्रभु ! तुम्हारे ञ्राज हम वे पद-कमल । 
दृढ़ योगतः धारे रहें जिनको हृदय मुनि-जन अमल ॥ 


आधार गंगा के यही, श्रघराशि जो देती निदल। 
हम भक्तजन पर हो सदय ये, भक्ति दें भ्रपनी प्रबल ॥ 


जिसमें, बने रस-सिक्त, तन-प्रद जीव-कोशिक तत्व दल । 
लें कर सहज ही प्राप्त, हे भगवन्‌! परम-गति हम सकल! ॥२६॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


यों, कर स्तवन, धृतराष्टर-कृष्ण तथा युधिष्ठिर से सभी । 
मुनिगणा”विदा ले, थे तुले गमनार्थं निज भ्राश्रम जभी ॥२७॥ 


वसुदेव यशधन ने निरख यह स्थिति, निकट ग्रा, कर नमग । 
उनके चरण एकाग्र-चित से घर, कहें ऐसे वचन ॥२८॥ 
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वसुदेवजी ने कहा-- 
लें सुन विनय, हे सर्व देव-स्वरूप मुनि, सादर नमन । 
जो विधि निवारे कर्म-बन्धन, वह करें कृपया कथन ॥२९॥ 
नारदजी ने कहा-- 
'हे विप्रगण ! वसुदेव, गुन प्रभु-कष्ण को अपना तनय । 
निज श्रेय-साधन की किये धारण प्रबल इच्छा हृदय ॥ 
उनसे न कुछ भी पूछ, हम सबसे रहे जो प्रश्‍न कर । 
झ्राश्वयं की इसमें नहीं है बात कोई लेश भर ॥३०॥ 
सामीप्य, नर को विश्व में होता भ्रनादर-कर गहन । 
तज गङ्ग-तट गृह, अन्य तीर्थो शुद्धि के हित जायेँ जन ॥३१॥ 


भव भव-विभव-लय में, स्वतः या अन्यतः, गुण संग से । 
पाता न क्षय हो ज्ञान जिनका, काल-क्रम के ढंग से ॥३२॥ 
उन कमं, फल, गुण, क्लेश-धारा से अछूते, ज्ञान-तन । 
प्रभु अ्रद्धितीय भ्रनन्‍त को, संसार के सामान्य जन ॥ 
घन और कुहरों में ढंका रवि' तुल्य अ्रनुमाने हुए । 
हैं इन्द्रयादिक से इन्हें ग्राछन ही जाने हुए ॥३३॥ 
यह सुन, तुरत वसुदेव को सम्बोध, मुनिगणा ने ग्रहा ! 

. बलराम, कृष्ण तथा सकल नूप-वूद सम्मुख यों कहा ॥३४॥ 
“रहकर क्रिया-रत, कमं-वारण मार्ग है यह ही विहित । 
पुजे सकल यज्ञेश हरि को, ठान मख श्रद्धा-सहित ॥३५॥ 


मन मोद, शान्ति व मोक्ष-प्रद साधन, सुगम यह धर्ममय । 
करते बताया बुध इसे ही, शास्त्र-दृष्टया गुन हृदय ॥३६॥ 
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. है श्रेय मागं यही, गृहस्थ द्विजातियों के हित अमित । 
निज न्याय्य-धन से, श्रच॑ना प्रभु की करें श्रद्धा-सहित ॥३७॥ 
मख-दान द्वारा, वित्त की लिप्सा, हृदय से जाय हट। 
साधे गृहस्थोचित क्रिया, सुत-नारि ममता ले निबट ॥ 
गुन 'स्वगे-सुख सावधि”, न राती लोक की भी चाह मन । 
यों, ईषणाएं त्याग घर ही, जायें बुध तप हेतु वन ॥३८॥ 
देवषि-पितृ त्रि-ऋरण सहित ही, प्राप्त हो द्विजवर्ग-तन । 
उसको न भर य॒ज्ञाध्ययन-तप से, मरे, होता पतन ॥३९॥ 
ऋषि-पितृ दो ऋण तो दिये भर, सद्य तुमने मति-प्रवरा । 
मख से चुका अब देव-देय, बने उत्ऋण, लो हरि शरण ॥४०॥ 
वसुदेव ! हरि-श्र्चा तुम्हारी, ध्रुव रही श्रति भक्ति-मय । 
जिससे जगत्पति भ्रा लसे, तुम दम्पती के बन तनय' ॥४१॥ 

शुकदेवजी ने कहा--- 

सुन मुनि-वचन ये, सद्य हो वसुदेव ने शिरसा नमित । 
उन सर्वं को ही कर दिया, ऋत्विज्‌ वरण सानन्द चित ॥४२॥ 
यों, धर्मतः वृत ऋत्विजों ने वस्तु सवं मेगा ललित । 
उस थल कराये मख सकल वसुदेव से श्रद्धा सहित ॥४३॥ 
ली यज्ञ-दीक्षा ज्यों इधर वसुदेव ने, यादव सकल । 
गाये नहा, सज कंज-हार, महिप ठटे गहनों प्रबल ॥४४॥ 
सज रातियाँ वसुदेव की प्रमुदित, पदक-पट-राग कल । 
ग्रा यज्ञशाला में लसीं, कर वस्तुएँ ले-ले विमल ॥४५॥ 
भ्रानक, पटह, भेरी, मृदंग व शंख आदि बजे प्रखर | 
नट-नतंकी नाचीं, चलें स्तुति सिद्ध-मागधवृच्द कर ॥ 
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गन्धवियां कल-करिठनी सब, -पति-जनों के संग में । 
भरने लगीं भ्रालाप मनहारी अतीव उमंग मे ॥४६॥ 
तब ऋत्विजों ने, उबटनों-श्रभ्यक्त सम्यक-अंग ही । 
वसुदेव का, उनकी श्रठारह पत्नियों के संग ही i 


ग्रभिषेक पूरे विधि-विधानों युत कराया मुद-भरित । 
ज्यों, हो चुके थे पूर्व में, अभिषिक्त शशि उड्गणा सहित ॥४७॥ 


वसुदेव तब ले यज्ञ-दीक्ता, कस अजिन, शोभे बहुत । 
नूपुर, वलय, पट, हार, कुण्डल सज्ज पत्नी-वृन्द युत ॥४८॥ 
ऋत्विज, सदस्य सभी पहन पट रेशमी त्यों रत्न कल । 
सुरराज-यज्ञं समान ही शोभा रहे थे छा सकल ॥४९॥ 
हरि-राम निज-निज बन्धुभ्रों, त्यों, पुत्र-नारि विभूति युत। 
उस काल ईश्वर-जीव वत, थे हो उठे शोभित बहुत ॥५०॥ 
वसुदेव ने तब भ्रग्निहोत्रादि विधि संयुल विमल । 
प्राकृत तथा वैकृत मखों की साधनाश्रों-युत सकल ॥ 
सब द्रव्य-यज्ञ-क्रियाधिपति श्रीविष्णु-प्रभु का चाव से । 
सानन्द चित्त किया यजन, श्रत्यन्त निष्ठित भाव से ॥५१॥ 
फिर, दी अलंकृत ऋत्विजों को, शास्त्रतः अवसर बने । 
सज्जित सुरभियाँ, कन्यकाए, भूमि, वैभवयुत घने ॥५२॥ 
मुनि-वुन्द ने तब पत्नि-संयाजिक व श्रवभृथ-क्रम रचा । 
यजमान को कर भ्रग्र, स्नान किया परशुधर-क्रुरड जा ॥५३॥ 


हो स्तात, श्रपनी पत्नियों के संग श्रीवसुदेव ने । 


वितरित किये पट भ्रौर. भूषण बन्दि-वृन्दों को घने ॥ 
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फिर, धार सुन्दर वस्त्र-प्राभूषण उन्होंने तन तभी । 
दिव्यान्न से सब वर्णा-संयुत श्‍वान तक तोषे सभी ॥१४॥ 
फिर, बन्धु सवे ससुत-कलत्र, सदस्य, ऋत्विज, देव-दल। 
चारण, पितर, भूतादि वृन्द तथा उपस्थित नर सकल ॥ 
सब देश के आगत महीप विदभं, कुरु, कोसल सहित । 
केकय व सृञ्जय और काशी रादि के भी नृप लसित ॥ 
इन स्वं को दे योग्य भेंट, किया विदा, प्रमुदित घने । 
गमने सभी ले हरि-अनुज्ञा, मख-प्रशंसा में सने ॥५५-५६॥ 
अजुन, नकुल, सहदेव, भीम तथा युधिष्ठिर भी तभी । 
धृतराष्ट्र, कुन्ती, द्रोण, भीम, विदुर, सुहृद, बान्धव सभी॥ 
सम्बन्धि-जन सब, व्यास, नारद आदि प्रियता में सने । 
निज बन्धु यादव-मयडली को, स्नेह-युत उर ला घने ॥ 
बन अति विरह-व्याकुल, प्रबल कठिनाइयों के साथ ही । 
प्रस्थित सके हो भ्रन्ततः, निज देश के सब पाथ ही ।।५७-५८॥ 
श्रीनन्द, किन्तु, समस्त गोप-समाज संग रहे भ्रटक। 
पने सुहृद यादवगणों की प्रेम-प्रियता में अथक ॥ 
बलराम, कृष्ण व उग्रसेन करों समित हो घने। 
पा भेंट नाना भी, रहे उस ठौर कुछ दिन तक बने ॥५९॥ 
वसुदेव मख-अ्भिलाष-सागर, यों, सहज ही तिर भले । 
` सोल्लास सुहुदों संग ग्रा, धर नन्द कर, यों कह चले ॥६०॥ 
चसुदेवजी ने कहा-- 
“मैया ! दिया जो पाश प्रभु ने स्नेह का नर-हित बना । 
मानूं उसे मैं योगिःशूरों हेतु भी दुस्त्यज घना ॥६१॥ 
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तुम श्रेष्ठि ने जो भव्य-मेत्री व्यवहरी हम अज्ञ सह । 
पायें चुका उसका न कुछ बदला, तथापि, ग्रटूट वह ॥६२॥ 
थे पूर्वं हम ग्रसमर्थ, भेया ! प्रेम पाते कोन रख? 
अब सामने पा भी तुम्हे, बन श्री-मदान्ध सके न लख ॥६३॥ 
दे प्रभु सुगति-प्रिय को न, हे मानद! भले ही राज्य धन । 
बन अन्ध उससे नर, नहों लखता स्वरत या बन्धुजन' ॥६४॥ 
शुकदेवजी ने कहा- |. 
यों बोलते वसुदेव, श्लथ-चित प्रीति में होने लगे। 
ला ध्यान उनकी मित्र-कृति, भर श्रश्नु दग, रोने लगे ॥६५॥ 
श्रीनन्द मित्र-स्नेह, त्यों, हरि-राम के भ्रनुराग बल । 
पा मान यदुगणा का, टिके त्रय-मास, करते ग्राज-कल ॥६६॥ 
फिर, नन्द गौग्रों-गोप युत, बहुमूल्य पा पट-भ्राभरण । 
उपभोग की सामग्रियां भी, सब ललित नाना:वरणा ॥ 
वसुदेव, उद्धव, उग्रसेन . व कृष्णा-कृत सब भेंट ले। 
पा यादवों द्वारा विदा, सानन्द अपने गृह चले ।।६७-६८॥ 
श्रीनन्द, गोपी, गोप ने हरि-पद-कमल-रस-लीन मन । 
समर्थं हो-हो काढ पाने में, किया मथुरा-गमन ॥६९॥ 
यों, जब . गये सब बन्धुगणा, हरि-निष्ठ यादव भी सकल । | 
वर्षा समीप समक, पड़े झट द्वारका की ओर चल ॥७०॥ 
जा वे वहाँ पर कह चले, वसुदेव-मख गाथा-सहित । 
जिस भाँति, सुहूदों से सके मिल, तीर्थयात्रा में मुदित ॥७१॥ 


+ 
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६९ 


( वसुदेव की संत्र भगवद्‌-ष्टि एवं श्रीकृष्णचन्द्र का देवकी 
को उसके मृत-पुत्र लाकर देना ) । 
शुकदेवजी ने कहा-- 


की एक दिन जब झा तनय हरि-राम ने पद-वन्दना । 
बोले परम सानन्द मन, वसुदेव दे आशिष घना ॥ १॥। 
सुन मुनि-जनों के मुख प्रभाव तथा सुतों के बल घने । 
माने हृदय, प्रभु ही उन्हें, सम्बोध यों कहते बने ॥ २॥ 
“यि ठेष्णा, संकषण, महायोगिन्‌, सनातन, हे हरे ! 
में जानता, जन और जग के तुम युगल कारण खरे ॥ ३॥ 
जिस हेतु, जो, जिनका, जहाँ, जिससे, जभी, जैसा करे । 
प्रत्यक्ष पुरुषेश्वर-प्रधान सकल वही तुम हे हरे |! ४॥ 
बहुविध स्वकृत जग में, भ्रधोक्षज ! व्याप तुम चेतन महां। 
बन जीव-प्राण तुम्हीं लसित, हे निविकारात्मन्‌ ग्रहा !! ५॥ 
प्राणादि में भी, जग-सृजन बल है तुम्हीं प्रभु का सकल । 
परतन्त्र वे, तुम सम न चेतन, स्थिति ्रतः उनकी विफल ॥ ६ ॥ 
दामिनि-छटा, शशि-कान्ति, पावक-तेज, सूये-प्रभा प्रबल ॥ 
स्थिरता नगों की, भूमि-संभव गन्ध-वृत्ति, तुम्ही सकल ॥ ७ ॥ 
जल में तुम्ही, देवत्व-रस-गुणा-तृप्ति-जीवन-शक्ति कर ।; 
बल, ग्रोज, साहस, गति, क्रिया-रह वायु की, शोभित सुघर || ८ ॥ 
अवकाश और दिशा तुम्हीं, आकाश शब्दाधार कल । 
ओंकार, नांद व वणां वाणी वैखरी भी तुम विमल ॥ ६॥ 


न्ट ज-सूकळन्ध्य- यच्चा री स्व चच्रछ्य्र उतर । 
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दशम-स्कन्ध-पचासीवाँ अध्याय 


इन्द्रिय, विषय भासक तथा उनके अधिष्ठाता तुम्हीं । 
मतिगत विवेक व जीव में हो शुद्ध स्मृति-धाता तुम्हीं ॥१०॥ 


`` संब भूत में तामस-श्रहमता के तुम्हीं कारण बने । 


राजस, अहं के मूल, इन्द्रिय-जाल के भीतर घने॥ 


इन्द्रिय भ्रधिष्ठाता सुरों के सत्‌ भ्रहं-कारक विदित । 
है .जीव-हित _अ्ावागमन-माया, तुम्हारी ही रचित ॥११॥ 


। | ज्यों; मुण-विक्रार स्वरूप घट में मृत्तिका सन्तत लसे। 


त्यो, सवे. नश्‍्वर-वस्तु में, तुम नित्य अविनाशी वसे ॥१२॥ 


` तुम संत्व, रज, गुणा और उनकी वृत्तियों का सर्वंदल । 


है.योग-माया से तुम्हारी ही प्रभो ! कल्पित सकल ॥१३॥ 


। 5 होते प्रकल्पितं सर्वं भाव, यदपि, तुम्हीं में हे हरे ! 


प्रर, निविकार-स्वरूप तुम, इन सब विकारों से परे ॥१४॥ 


1 ` जाने न तुम सर्वात्म को यह सूक्मगति गुयागत गहन । 


निज कमेवश संसृति-जनक जग में फंसे सब ग्रज्ञ-जन ॥१५॥ 


' ' पा देवतः दुलभ सुघर नर-देह इन्द्रियःयुत सबल । 


माया-वि्रश तव, भूल सत्य स्व-हित, गवा दी वय सकल ॥१६॥ 


' व्यह देह भेरी और मेरे ये सभी सम्बन्धि-जन' ! 


इस स्नेह-बन्धन में, तुम्हीं ने है प्रथा सब जग गहन ॥१७॥ 


तुम सद्य पुरुषेश्‍वर-प्रधान युगल, नहीं मेरे तनय । 


हो ही चुके कह-अवतरे भू-भार का करने विलय' ॥१८॥ 


' “्रतएव, हे शरणागतों के सवं भव-भय संहरया। 


अब दीनबन्धो ! में तुम्हारे पद-कमल की हूँ शरणा ॥ 
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है भर उठा इन इन्द्रियों की वासना से चित्त भ्रति? 
जिनने अहं ला मत्य-तन, तुम, ईश प्रति दी पुत्र-मति ॥१९॥ 
निज धमं-रक्षा हेतु तुम अज, धारते युग-युग स्वतन | 12 
मुझसे तुम्हीं ने सूतिका-गृह में किया था यह कथन वां 
नभ-वत अनेक शरीर धर तुम त्यागते रहते सदा । 
माया-विभूति प्रभो ! तुम्हारी कौन बूक सका कदा? ??२०॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- / Fes 
सुन यों पिताजी के वचन, यदुनाथ श्रीहरि ने अ्रहा ! 
हँसते हुए स्वर में, विनय संयुत, तुरत ऐसा कहा ॥२१॥ 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- टि 
'यह हम सुतों को तात ! जो तत्त्वोपदेश किया विमल | 
वह्‌ तव कथन, है युक्तियुक्त श्रतीव ही, सचमुच सकलः॥२२॥ 
यदुश्रेष्ठ ! तुम, हम, द्वारकावासी सकल; बलवीर भीः। 
हैं मन्य भगवद्‌-रूप ` प्राणीमात्र सचराचर _सभी॥२३॥ 
क्षिति, जल, अनल, नभ, वायु ज्यों निज-कृंत पदार्थों से घने। 
लघु, दीघं, एक, अनेक या विस्तीणां. से दीखें बने 1 
त्यों, एक आत्मा नित्य, निगुाँ, स्वप्रकाश गुणों सहित 
निज-कृत शरीरों में ्रनेक व ग्रन्य वत भासे लसित-।।२४-२५॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- । - पदक ी; 
वसुदेव सुन ऐसे प्रबोध भरे वचन प्रभु के कहे । 
हो भेद-बुद्धि रहित, बने प्रमुदित भ्रमित, चुप हो रहे ॥२६॥ 
सुन देवकी यह एक दिन ग्रतिशय हुई विस्मित-हृदय । 
“लाये लिवा, मृत-पुत्र सान्दीपनि स्वगुरु का, मम तनय' !!२७॥ 
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तब, क्रंस-कर-हत निज सुतों का ला स्मरण, उर शोक संत | 
. बोलीं व्यथित वह साश्रु-नयना, कृष्ण-बल से यों वचन ॥२८॥ 
देवकी ने कहा-- 
“गयि राम ! हे योगेश्वरेश्वर; अप्रमेयात्मन्‌ हरे ! 
मैं जानती तुम आदि-तर, अधिपति प्रजापति के खरे ॥२९॥ 
जिन भूप-गया के सत्व विनशे, शास्त्र-विरहिति पथ घरे | 
वह भूमि-भार निवारने, ग्रा गर्भ मेरे ग्रवतर ॥२०॥ 
संसार सृष्टिःलयादि जिनका दे “रचा अंशांश-कर । 
उन भ्राद्य तुम विश्वात्म की, सर्वात्मना मैं हूं शरण ॥३१॥ 
मैंने सुना, गुरु-दक्षिगा में विप्र सान्दीपनि निकट । 
तुमने दिया यमधाम से ला, पूर्व का मृत-पुत्र झट ॥३२॥ 
त्यों, पुर्ण रुचि मेरी करो, योगेश्वरेश्वर तुम युगल । 
. दो ला, निरखना चाहती, निज पुत्र कंस हते सकल ॥३३॥ 
 शुकदेवजी ने कहा-- 
सुन ये वचन माँ के कहे, बलराम-कृष्ण त्वरा ठटे । 
तत्काल ही निज योगमाया से सुतल में जा डटे॥३४॥ 


विश्वात्म-देव स्व-इष्ट हरि-बल का निरख शुभ-श्रागमन । 
बलि, जो सुतल देत्याधिपति, पां कर दरश, प्रति मग्न बन॥ 


तत्काल ही उठ सानुराग, सकल कुटुम्बीजन सहित । 
' पादारविन्दों पर हुए ग्रा, श्रद्धया उनके नमित ॥३४॥ 


सानन्द उनको ला, वरासन पर किया सादर न्यसित । 
जब हो लिये ग्रासीन दोनों ही महात्मा: सुख-सहित॥ 
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श्रीमदभागवत-महापुराण ६१३ 


तब धो चरण, श्रान्रह्म-पावन-कर सलिल ले चाव से । 
धारा उसे निज शीश पर सकुटुम्ब निष्ठित भाव से ॥३६॥ 
बहुमूल्य भूषणा, वस्त्र, चन्दन, पान, दीपक ग्रादि फिर । 

ला कर किये प्रस्तुत वहाँ, सब भोज्य भ्रमृतोपम रुचिर ॥ _ 
इन संग ही, निज वित्त, गात्र व पुत्र-पौत्रादिक सकल | 

प्रभु को समर्प, किया भरे अनुराग में पुजन विमल ॥३७॥ 
सम्यक्‌ समचन के भ्रनन्तर, इस तरह बलि ने मुदित । 
प्रेमा्-चित्त सहित, लिये घर, पद-कमल प्रभु के ललित ॥ 
आनन्द की उर भर उमंगें, श्रश्च नयनों में जगे। 
पुलकित वदन, गद्गद्‌ वचन, बलि इस तरह कहने लगे ॥३८॥ 

बलि ने कहा-- 

अयि दीघंदेह भ्रनन्त ! हे प्रभु कृष्ण ! जग-ख्रष्टा नमन 
परमात्म, ब्रह्मन्‌, सांख्य योगाकर, सकल-द्रष्टा नमन ॥३९॥ 
दुष्प्राप्य तव दर्शन, कृपावश, जीव-हेतु सुलभ बने 

दी स्वेच्छया निज छबि दिखा, हमः तो रहे रज-तम सने ॥४०॥ 
प्रभु तव कृपा ही हम, हमारे तुल्य दैत्यादिक इतर । 
. दानव, पिशाच व भूत, राक्षस गणा, प्रमथ-नायक प्रखर ॥ 
गन्धर्वं, चारणा, सिद्ध, विद्याधर तथा यज्ञादि भी। 

तुम वेद-मूति, विशुद्ध संत्त्व-स्वरूप के रिपु तक संभी॥ 
रच वैर, धारे कामना या भक्ति ही लाये 'हूदय। 
लें पा वही पद, जो न पाते पास रह सुर सत्वमय ॥४१-४३॥ 
योगेश्वरेश्वर ! योगमाया की तुम्हारी गति, 'जहाँ। 
“पाते दृढ़ा किंचित न भी योगेश तक, तब हम कहाँ !!४४॥ 
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दशम स्कन्ध पचासीवाँ अध्याय 


अतएव, देव ! करें कृपा हमपर वहीं, जिससे सकल । 

19 -ततिष्काम के भी काम्य, तव पद-कंज, उर धारे विमल ॥ 
ग्रह-रूप तजकर अन्ध-कूप, जगत-शरया चरणों न्यसित । 
एकान्त शान्त बना फिरू, “सबके सखा-सन्तों सहित ॥४५॥ 
हे प्रभु ! करें निष्पाप, कह कत्तव्य, निज प्रियता ठटे । 
जिसको सश्रद्धा पाल, बन्धन विधि-निषेधों का कटे ॥४६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- 
था प्राप्त मनवन्तर प्रथम जब, पत्नि ऊर्णा से जनित । 
थे छः सृतों संयुत मरीचि, बने प्रजापति, सुख-लसित ॥ 
तब, हँस पड़े थे देव-जेसे ऋषि-तनय वे, सब खुले । 
लखकर सृता के साथ संगम-हित प्रजापति को तुले ॥४७॥ 
इस- हास-प्रघ पर, वे भ्रसुर की योनि पा, विधि शाप से । 

,। 2 „जन्मेऽहिरणयकशिपु भवन .; फिर, योग-माया से ग्रसे ॥ 
ज्ञा देवकी के गर्भ में, करते रहे वे तन ग्रहण । 
होता रहा. उनका बहाँ.-पर कंस के हाथों मरण ॥ 
तत्काल वे. बालक, तुम्हारा ही सदन शोभित किये.) 
हैं; देवकी-माता परम शोकाकुला -उनके लिये ।।४८-४६॥ 
ले :जायंगे.. उनको जननि के. शोक-वारया - हेतु हम । 
सब शाप से तब छूट वे, देंगे समुद . निज लोक रम-॥५०॥ 
उद्गोथ, स्मर, परिष्वंग, चुद्रभृथ, पतंग, घणी सकल! . 
मेरी कृपा, से, ये छम्नो ,लेगे.. सुगति.. फिर पा विमल ॥५१॥ 
रों: कह, लिये.वे बाल, बलि-पूजित बने हरि-राम द्वयः 
औ द्वारका, बढ़े जननि को अर्प सब उसके; तनय 11५२॥ 


+ 
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ये सुत निरखते, देवकी के स्तन चले पयधार भर । 
भर गोद, ला-ला उर उन्हें, वह सूंघती शिर, प्रेमःभर ॥५इाः 
सुत संग. हुलसी देवकी; माया 'विग्रस, ला कृष्णा तन । . 
स्तन-पान जगपति को कराने लग गयी वह स्नेह सन!॥५४॥: 
प्रभु के पिये, अवशेष की छुक पय-सुधा, सानन्द मन... 
व बाल सब, हरि श्रंग-संगों ्रात्म-बोधापन्न बन ॥ 
हरि, देवकी, वसुदेव त्यों बलराम .को नम कर भले। 
सब प्राणियों के देखते ही, देवलोक गये चले॥५५-५६॥ 
लख देवकी मृत-पुत्रगण का आगमन त्यों निर्गमन । 
विस्मित हुई ग्रति, जान यह सब, कृष्या-कृत माया सघन ॥५७॥ 
स भांति ही, प्रभु कृष्णां के निःसीम बल-विक्रम भरित । 
हैं एक से बढ़ एक, अति भ्रद्धत तथा अगणित चरित ॥५८॥ 
सूतजी नेकहा- अश? न 
ऋषि व्यास-सुत शुकदेव वशित, विश्व-्रघं वारके सकल । 
हरि-भक्त जन के करां में ह्लाद विस्तारक प्रबंल ॥ 
यह हरि श्रमर-यश का चरितं, जो जन सुनें-गायें सततं. 
कल्याणधांम करें सहज वे प्राप्त, बन प्रभु में निरत ॥५६॥ 
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ब्डश्यम्ज-रून्कन्तध्य - व्थिख परत व्वऐ॑ व्य्ब्य्यगय्य 
( सुभद्रा-हरण और राजा जनक एवं श्रुतदेव को श्रीकृष्ण-दर्शंन ) 
राजा परीक्षित ने कहा-- 
मेरी पितामहि, भग्नि हरि-बल की, सुभद्राजी ग्रहो ! 
कैसे गयीं शुक ! पाथं से व्याही ? सुना चाहूँ, कहो ॥ १॥ 
शुकदेवजी ने कहा-- 
ज्ये अरि-निकंदन वीर अजुन तीथ-यात्रा में जभी । 
उनने सुभद्रा, स्वीय मामा की सुता के प्रति, तभी ॥ 
पहुँचे प्रभासपुरी, सुनी चर्चा घनी यह संचरित। 
“बलराम बेठे ठान उसका ब्याह दुर्योधन सहित ॥ 
- हैं किन्तु, इस सम्बन्ध पर सहमत न कोई अन्य जन! । 
यह बात सुन अर्जुन, सुभद्रा को स्वयं ग्रभिलाष मन ॥ . 
ले कर त्रिदरड, स्वरूप संन्यासी सदृश, सम्यक्‌ ठटे । 
तत्काल हो. प्रस्थित वहाँ से, द्वारका में. ग्रा डटे ॥२-३॥ 
निज इष्ट-सिद्धि निमित्त वर्षा भर रहे वे टिक वहीं । 
„पूजे उन्हे पुरजन, हली भी, ममं कुछ जाने नहों ॥ ४॥ 
बल एक दिन लाये उन्हें घर न्योत भी, ग्रातिथ्य हित । 
भोजन किया उनने मिला भिक्षान्न सब, श्रद्धा सहित ॥ ५॥ 
देखी वहीं तरुणी सुभद्रा, वीर-चित्त विमोहिनी । 
विकसे सप्रीति नयन, लसा, ललके-हृदय वह मद-भिनी ॥ ६॥ 
इन कामिनी-चितचोर को ही हेर वह, पति ठन स्वहित । 
दे नैन-चित्त, चली उन्हीं तन लख, लजीली स्मिति सहित ॥ ७॥ 
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सन पार्थ उसके .ध्यान, हरने की किये हेरा घड़ी। 
अति उग्र काम-ग्रसित भ्रमित मति, शान्ति सारी खो पड़ी ॥८॥ 
तब देव-यात्रा का महोत्सव-योग जब आया वहाँ। 
स्थ पर सुभद्रा बेठ निकलीं, दुगं के बाहर जहाँ ॥ 
त्यों ही, सुभद्रा के पिता, माता तथा हरि के मते । 
बढ़ पाथं वीर महारथी ने हर लिया उसको घते ॥ ९ ॥ 
आये उभड़, पथ झड्ने, भट-शूर जो विक्रम जगा। 
उनको रथस्थित पार्थ ने गाण्डीव साध, दिया भगा ॥ 
आक्रोश-रोष निदल सकल, ले यों सुभद्रा को चले । 
जिस भाँति, श्रपना भाग हर कर सिंह ले. जाता भले ॥१०॥ 
यह सुन, उठे बेल कोप, उमड़े पिमा के सिन्धु-वत । 
पर, हरि व सुहुदों के धरे पग, बन गये ठणडे ठुरत ॥११॥ 
भेजे समोद दहेज भी तब, वर-वधू के हित सकल । 
धन-राशि, नाना वस्तु, रथ, गज, वाजि, दासी-दास दल ॥१२॥ 


री, 
८ शुकदेवजी ने कहा 


एकान्ततः हरिभक्त, द्विज श्रुतदेव एक रहे विदित । 
वे पुणांकाम व शान्त थे ्रासक्तिःविषयाशा रहित ॥१३॥ 
थे वे गृहस्थ, विदेह की मिथिलापुरी में ही लसे। 
निर्वाते जीवन, बिना-उद्यम मिले पर, रह वसे ॥१४॥ 
पा दैवत, निर्वाह भर ही नित्य, लेश नहीं अधिक । 
करंते यंथोचित सब क्रियाएँ वे सहित सन्तोष टिक ॥१५॥ 
उन तुल्य ही बहुलाश्व मैथिल-नूप वहाँ के थे विदित । 
अभिमान विरहित और दोनों भक्त, हरि में निष्द-चित ॥१६॥ 
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हरि रीभ उन पर एक दिन, मुनिजन सहित मिथिला चले । 
आ ही गया था सारथी दारुक जुता रथ ले भले ॥१७॥ 
थे संग ऋषिवर व्यास, नारद, परशुराम, श्ररुणि, असित। 
में शुक, बृहस्पति, ग्रत्रि, कणव, च्यवन सहित मैत्रेय स्थित ॥ १ ८॥। 
कर ले समर्चाए मिले पुरजन, गये जिस-जिस जगह । 
पूजे यथा रवि के उदय, उनको सकल गुरु-शुक्र ग्रह ॥१९॥ 
ग्रानतं, केकय, मत्स्य, मधु, पाञ्चाल, कोसल, कुन्ति कल। 
कुरु जांगलादिक, धन्व, कंक व श्रां देशों के सकल ॥ 
नर-नारियों ने मुक्त हास तथा सरस चितवन भरी । 
जी भर छकी हरि के ललित मुख-कंज की मधु माधुरी ॥२०॥ 

S यों, निज दरश ञ्ज्ञान-दृष्टि-दलित बने जन में सकल । 
भरते अभय . त्यों तत्त्वज्ञान कृपा-दृगों द्वारा विमल ॥ 
ग्रशुभघ्त, दिशिभासक-स्वयश, सुनते मनुज-सुर गान में । 
आकर शनेः-शने: पहुँचे, कृष्ण मिथिला-स्थान में ॥२१॥ 
सुन देश-पुर के लोग सब, प्रभु कृष्ण का शुभ.भआगमन । 
ले हाथ भ्रचन-द्रव्य, . आये सामने, . सानन्द मन ॥२२॥ 
लख पुरययश हरि को तथा श्रुत पुवं के मुनिजन विमल । 

.... नमने लगे. ला शीश, जोड़े पाणि, प्रमुदित मन सकल ॥२३॥ 
जाने हुए. निज हेतु. ही श्रीकृष्ण का -यह आगमन । 

, ५ मिथिलेश त्यों ..श्रुतदेव -ने प्रभु-पदः पलोट किये. नमन ॥२४॥ 
आतिथ्य हित मुनिःृन्द युत तब कृष्णा-को न्यौता सुघरः। 
मिथिलेश त्यों. श्रुतदेव ने भी एक ही सँग जोड़ कर ॥२५॥ 
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हरि ने विनय यह स्वीकरी हित ठान दोनों का विमल । 
पाय न बुझ. उभय, युगल गृह जा डटे, ले मुनि सकल ॥२६॥ 
पाना श्रवण कर नाम तक जिनका झसत्‌-जन को गहन । 
राजा जनक बहुलाश्व, देख उन्हें समागत तिज भवन ॥ 
पा भक्तिहर्षोल्लास की उर बाढ़ में दृग-जल भरित । 
ला-ला किया हरि और मुनिगणा को सुखद रासन न्यसित ॥ 
सकुटुम्ब नम पद, धो चरणा, ले लोक-पावन जल ललित । 
धारण किया सबने उसे निज शीश पर श्रद्धा सहित ॥ 
पट, माल्य, भूषणा, धूप, दीप, सुगन्ध, गो, वृष, भ्रध्यं कल । 
सब कर समपंण, की सभी की अर्चना विधिवत विमल ॥ २७:२६॥ . 
फिर, तोष भोजन सेः किये मुनि तुष्ट, कह मीठे वचन ।. 
ला अ्रंक ह्रि-पद कंज, मृदुत: दाब, बोले मग्न मन ॥३०॥ 
राजा जनक ने कहा-- : ५ 


हे विभु! तुम्हीं साक्षी, स्वयं प्रभु, सवं जीवात्मा, विमल ॥ 
आये हमें देने दरश, जो भज रहे, तव, पद-कमल ॥३१॥ 
बल, विधि, रमा न मुके ग्रनन्य-स्वभक्त से हैं प्रिय महत्‌! । 
यह स्वोक्ति संच करने, हुए हो श्रा हमें तुम दृष्टिगत ॥३२॥ 
यह तथ्य जाने, कौन व्यक्ति, सके भुला तव पदःकमल ? 
` देते.अकिञ्चन शान्त मुनि को, रूप तक अपना विमल । 
भव-ताप -संसति-ग्रस्तजनः का. -सवं ..कंरने को हरुण,) 
यदुवंश में अवतर, प्रसारा यंश त्रिलोक कलुष-दरणा ॥ 
तुम शान्त, तप-रत, ऋषि अकुण्ठ-विवेक्‌; ग्रयि विज्ञान-घत्त! 
.:-.<हे.कृष्ण, नारायण, ; तुम्हे है .श्रद्धया मेरा नमन ॥ ३३८३ ५॥ 
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मुझ गेह कुछ दिन टिक, सकल मुनि-संग प्रीति-विधान से । 
पावन करें निमि-कुल हमारा, निज चरण-रज दान से! ॥३६॥ 
यों, प्राथना पर भूप की, वे लोक-भावन हो द्रवित। 
ठहरे रहे मिथिलापुरी के नारि-नर कल्याण-हित ॥३७॥ 


श्रुतदेव भी पा कृष्या को मुनि-युत जनक-वत निज भवन । 
कर पद-नमन, पट से व्यजन, नाचे थिरक, भ्रति मग्न मन ॥३५॥ 


लाये तृयों, पीढ़ों, कुशासन पर बिठा, स्वागत सहित । 
घोयेः स-प्भिनन्दन चरण, निज पत्नि-युत सानन्द चित ।।३६॥ 


सकुटुम्ब उस चरणाम्बु से ग्रभिषिक्त हो वे भाग्य-धन । 


:  बेठे मनोरथ सवं कर परिपूरां, श्रति उत्फुल्ल मन ॥४०॥ 


फिर, खस-सुवासित मिष्ठ जल, फल, फूल, तुलसी, कुश, कमल। 
कस्तुरिका, गन्धादि, सात्विक अन्न, प्राप्य सहज सकल ॥ 
पुजोपकरया समस्त ये, समवेत लेकर चाव से। 
प्रचन किया हरि और मुनिजन का सुनिष्ठित भाव से ॥४१॥ 


मंन सोचते श्रुतदेव-'मैं हुत्भाग्य गृह तम-कूप गत । 


उस.हित, उठी हो यह चमत्कृति, किस तरह ऐसी महत ?? 


जो, 'स्वीय मंगलमूति भ्राश्रय-रूप? सब “मुनिगणा' सहित । 


हरि श्रा लसे, जिनकी चररा-रज सवंतीर्थ-करी विदित” ॥४२॥ 


आतिथ्य पा यों हरि तथा मुनि, जब लसे सुख में पगे । 
लग पग, स्वजन-सुत-नारियुत, श्रुतदेव तब कहने लगे ॥४३॥ 


श्रुतदेव ने कहा-- 


है परमःपुरुष'! दिया दरश तुमने न केवल आज ही । 
हो आत्मसत्ता से प्रविष्ट तुम्हीं स्वशक्त्या रच मही ॥४४॥ 
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ज्यों, सुप्त-नर मनसा बना स्वप्निल जगत उसमें लसे । 

त्यों, रच स्वमाया विश्व, सबके उर तुम्हीं बहुविध वसे ॥४५॥ 

गाये सुन, पूज, भज, चर्चा करें. जो तव सतत। 

ल॑ पा दरश उर में तुम्हारा वे विमल-मानस सुब्रत ॥४६॥ 

तुम दूर, रह उर भी उन्हें, जो 'कम'-'विधि' विच्चिप्त-मन ! 

पाता अह न तुम्हें; निकट गुणा-गानरत जन-हित स-तन 1(४७॥ 

आत्मज्ञ की शुभ-गति, अनात्मों-हेतु भव-संसृति प्रबल । 

शासक प्रकृति-कारण, महत्तत्वादि कार्यों के सकल ॥ 


रख छझ्म-मायिक श्रव्य हित, स्वयमेव मायातीत तन । 
हे कृष्ण, सर्वाधार, सर्वात्मन्‌ ! तुम्हें मेरा नमन ॥४८॥ 


ग्राज्ञा करो हे देव! ग्ब यह दास क्या सेवा करे ? 

जन को तभी तक क्लेश, जब तक तुम न दुग-गोचर हरे! ॥४९॥ 
शुकदेवजी ने कहा 

सुन उक्ति यह श्रुतदेव की, शरणागतों के भय-हरण । 

कर में पकड़ कर, कर चले हँसते हुए यों उच्चरणा ॥५०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- 

'समभो मुझे इन मुनि-सहित आया कृपाहित विप्रवर । 

ये निज चरण रज से करे, सब लोक को पावन विचर ॥५१॥ 

सब देव, क्षेत्र व तीथे दर्शस्पशं-श्रचंन पर महत्‌ । 

चिर में शनैः करें शुचित, पर, साधु-दृष्टि फले तुरत ॥५२॥ 

सब प्राणियों में जन्मना ही विप्र जग में श्रेष्ठतम । 

कया बात हो तप, तोष, विद्या-युक्त रह यदि भकत-मम !!५३॥ 
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दृरामःस्कत्ध=छ्वियासीवाँ अध्यायं 
मुझको न. प्रिय, बढ़ विप्र से, यह निज चतुभुंज-रूप कल । 
में सवं देवों-मय व ब्राह्मण सर्वं वेदों-मय विमल ॥ ५४॥ 
यह तत्त्व जान न, दोषदर्शी दृष्टिमग्र दुष्प्रज्ञ नर। 
गुरु, विप्र,  म्रात्मा और मुभको भूल, पुरें मूति भर ॥ ५५॥। 
कर विप्र ही साक्षात्‌ मेरा, यह ठने निश्चय हृदय । 
“सब कारयों-संयुत चराचर विश्‍व है परमात्ममय' ॥५६॥ 
तएव, अर्चो मुनिजनों को विप्र ! गुन कर रूप मम । 
लोगें मुझे यों पूज, जो बहु साधनों से भी ग्रगम? ॥५७॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 
, „श्रुतदेव त्यों बहुलाश्व ने यह प्रभु-निदेश निभा सुधर । 
मुनि-संग हरि को पुज निष्ठायुत, सुगति ली प्राप्त कर ॥५८॥ 
।„ यों, भक्त-भावन कृष्ण, प्रियता में स्वनिष्ठों के ढले । 
मिथिला निवस, सन्मार्ग बतला, द्वारका श्राये चले ॥५९॥ 


~ 
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व्य्थाम्य-र्व्क्न्ध्य-यत्काखीव्यॉ चतस ख 


(वेदस्तु)  . | 
राजा परीक्षित ने पुछा-- | क हर: र 
निगुंण, भ्रलक्ष्य, सत्‌-अ्रसत्‌ पर, जो ब्रह्म हे ब्रह्मन ! अहों ! 
; उसका प्रकट केसे कथन, त्रेगुणिक वेद करें ? कहो ॥१॥ 
तब, शुकदेवजी ने कहा-- 
प्रभु ने किया मन-बुद्धि-इन्द्रिय-प्राण का, जन-हित सृजन । 
करमशः कि जो “धर्माथ-काम व मोक्ष' के साधन सघन ॥२॥ 
ब्राह्मी-गिरा ली पूवंजाग्रों ने :इन्हीं द्वारा -रमा। 
होते विरक्त. विमुक्त, जो धारें उसे, श्रद्धा जमा ॥३॥ 
गाथा तुम्हें नारायणोक्त, यहां सुनाता वह ललित । 
जिसमें कि है संवाद 'नारायण व नारद' का स्फुरित ॥४॥ 


प्रभु-भक्त नारद एक वार भुवन-भ्रमण में, दर्श हित। | 
पहुँचे बदरिकाश्रम, जहां ऋषि नित्य 'नारायण लसित ॥५॥ 


थे सर्वजन-हित हेतु ही वे, भूमि भारत में जमे। 
कल्पादि से शम, ज्ञात, धर्म धरे हुए, तप में रमे ॥६॥ 


` थे स्थित उन्हें घेरे समस्त, कपाल-ग्रामिक ऋषि जहां । 
हे नुप! किया देवषि ने, स-प्रणाम प्रश्‍न यही वहां ॥७॥ 


प्रभु ने तभी उनसे कही, ऋषि-वृन्द के सुनते सकल । 
वह वेद-मीमांसा कि जो जग-पृव॑जों ने की विमल ॥८॥। 


८९6८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


६२४ दृशभे-स्कन्ध- सत्तासीवाँ अध्याय 


श्रीभगवान्‌ 'नारायण' ने कहा-- 
“नारद ! सुनो, जगमें प्रथम जो ब्रह्मासत्र हुआ ललित । 
'विधि-मानसीसुत उध्वंरेतस थे जहां सनकादि स्थित ॥९॥ 
अनिरुद्ध-दर्शन हेतु तुम, थे श्वेत-द्वीप गये तभी। 
“वह ब्रह्मवाद हुआ यहां, जिसमें रमीं श्रुतियां सभी ॥१०॥ 
था प्रश्न उसमें भी यही, जेसा अभी तुमने किया। 
में कह रहा उत्तर, गया जो उस समय, उसका दिया ॥११॥ 
“थे तुल्य ही तप-शील-श्रुत सनकादि सब समदर्शि-वर । 
फिर भी, बना वे एक को वक्ता, बने श्रोता इतर' ॥१२॥ 
तब, श्रीसनन्दनजी ते कहा--- 
प्रभु कर स्वकृत-जग लीन सब, जब थे सशक्ति शयन-निरत । 
तब, अन्त में, श्रुतियां चलीं उनको जगा, गुण गो विनत ॥१३॥ 
सोते यथा सम्राट को प्रति-प्रात, अनुचर बन्दि-जन । 
आकर जगाते हैं सुना, संगीत-बद्ध सुयश वचन ॥१४॥ 
श्रुतियों ने कहा-- 
“जयजय अ्रजित ! जीतो स्व-माया, जो तुम्हारे बल बलित। 
ऐश्वयं सब जिसने दबा, गुण तक लिये ढेक, दोष हित ॥ 
तुम सब चराचर जीव के रह, शक्ति-उद्ठोधक परम । 
. रमते स्वतन्त्र, कभी स्व-माया संग, जो कहते निगम ॥१-१५।। 
ठहरे यथा रज, मृत्तिका के सब विकार रचे--पचे । 
त्यों, विश्व तुमसे, अन्त रहते निविकार तुम्हीं बचे ॥ 
घारे जहाँ नर पग, वहाँ निर्भ्रान्त होती ही धरा । 
यों, थाह, ऋषि तन-मन-वचन से, हैं तुम्हें करते स्मरा ॥२-१६॥ 


८60. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 
४० - पर मं 282 -महांपुराणं 
श्रीमदभागवत-महांपुराणं 3६२४५ 
होते. ग्रतः त्रिगणोश ! बुध-जन त्रितापों उ 
रम तव कथामृत त सिन्ध nama US 
ना भर हे "यु में, जो जग-विकार सकल हरे ॥ 
» जो कालः द 
करते भजा हे प्रभु ! 'तम्हार त उ शिवता 
भु : तुम्हारे, नित्य सुखमय पद-कमल ॥३-१७॥ 
पा पाः ह ह्त्‌ !) र ट्‌ 
का ही, 'महत्‌-भ्रहमादि' लोक करें सूजन,। 

_ “चोरों म तुम्हीं, अन्तनिहित 'ग्रानन्द' बन ॥ 
तुममें निरत जीवन सफल, लें स्वास  भाथी-वत इतर । 
स्वान्त के वशिष्ट सत्य तुम्ही प्रभो ! सत्‌-प्सत्‌ पर ॥४-१८॥ 
तुमको “उदर में शिष्य ऋषि-पथ के, सभी गुनते रमें । 
निरखें “विकासोन्मुख', हृदय के दहर नाडी-चक्र में ॥ 
यों, “उध्वं -गति में, तव अनन्त ! 'सुशीर्ष-धाम मिले तभी । 
होता न फिर पड़ना, जिसे पा, कालके मुखमें कभी ॥५-१६॥ 
लस तुम स्व-कृत बहु-योनिमें, सोहेश्य, रच त़त चरित । 
हो भासते वैषम्यमय, लघु-दीघं, ज्यों, ज्वाला. ज्वलित ॥ 
पर, जान बे तन भूठ, सत्य तुम्हीं विमल-मति जन हुलस,। 
सम देखते तव निविकार स्वरूप, सब. में एक. रस.।।६-२०॥ 
तुम सवं शक्ति-निकेत का ही अंश. होकर है..लसित;। 
कमं-ज तनों में जीव, जो बाझयान्तरिक बन्धन रहितः॥ 
थाहे “जन-स्थिति यह, सुधी करते. तुम्हारे हो स्मरण । 
वैदिक क्रियादयो के शरणा, भव-भय हरण, मंगल चरणा.।।७-२१॥ 
तुम धारते तन “शरत्म'-तत्व निगूढ़ के सुप्रकाश. हित! 
जिनके चरित्रों के महामृत-सिन्यु से, हो श्रम-रहित ॥ 
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धर संग तंव पद-कव्ज-हंसों का, तजें ` जन धाम-वित । 
रहती नहीं तब चाह प्रभु ! अपवग तक की भी क्वचित ॥८-२२॥ 
आत्मा, सुहृद,प्रियवत'स्वगत नर-तन, ' तुम्हारी भक्तिहित। 
उद्धार को उन्मुख स्वयं 'ग्रात्मस्थ' तुम, प्रियता भरित ॥ 


फिर भी, अहो ! आत्मध्त-जन, दुष्कर्म में रत रह रमें । 
जिनसे, विगहित योतियाँ पा-कर, विकट भवमें भ्रमें ॥९-२३॥ 


मन-प्राण-इन्द्रिय का किये दृढ़ योग, उर में ध्यान धर । 


¦ ` ` पाते सुफल जो मुनि, वही जब शत्रु पा लें स्मरण कर ॥ 


' चाहे कृपा समर्दाश ! तब हम भी पदान्ज-सुधा रसिक । 


उन गोपियों सम, जो गयीं मूदु'शेषतन-वत हाथ बिक ॥१०-२४॥ 


तुम 'अग्र' को लें जान कैसे ? जन्म-मृत्यू निरत “श्वर । 


प्रकटे तुम्हीं से विधि, हुएं सनकादि श्रौर मरीचि वर ॥ 
सर्वान्त में, सोते समेटे काल-गति, सत्‌, भ्रसत्‌, सब । 


'पाता नहीं रह शास्त्र तक भी तो कहीं ग्रवशिष्ट तब ??११-२५॥ 


मानें असत्‌ का जन्म, सत्‌ का नाश, झात्मा भेद-मय । 
अथवा, कहें सच कर्म-फल ही', भ्रान्तियों के जो निलय ॥ 
नरमें त्रिगुण अन्तर लखें, अज्ञान्‌ में रहकर भरे। 
तुम ज्ञानमय ! इन अज्ञताओं और भेदों से परे ॥१२-२६॥ 


सब जीव संयुत त्रेगुणिक यह मानसी-जगती अखिल | 


'1, . रह सवंथेव भ्रसत्‌, तुम्हीं से भासती सत्‌ तुल्य खिल ॥ 


परिव्याप्त श्रात्मा-वश, उसे आत्मज्ञ सत्‌ मानें सभी .। 
हों स्वरा सम्भावित, न जेसे त्याज्य आभूषण कभी ॥ 
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र be विश्‍वमें, सम्पू अन्तरत; रसे 
है वराजत, आत्मा स्वरूप तुम्ही वंसे ॥१३-२७॥ 
स .स॒व ` सत्व-निकेत की. सेवा. हृदय में. जो: घरें 

“जो घरें॥ 
ही, निदर कर मृत्यु को, दे पेर उसके शिर, तरें॥ 
उमे लगा लेंप्रीति जो, हो जायें धन्य, न अन्य जनः॥। १४:२८॥ 
दै a को यथा नृप भेंट, तयं, ब्रह्मादि; सुर । 
: की - पूजा, स्वयं हैं पूजते तुमको: प्रचुरः 
संपि तुम्हारे कार्य भी पाले, तुम्हीं से रह चकित.। 
एम स्व-त्रकाश,सकलकरया-अकरया,भ्रमितच्तमताभरित।१५-२३। 
दो देख मायाको :“सूजन' हित, मुक्त मायातीतः जब । 
उपजें स्व-जन्म निमित्त कर्मो-युत, चराचर जीव. सब: ॥ 
इसमें, नहीं कुछ भी. तुम्हारा “तिज-परत्व', कहीं लिये-। 
रहते गगन-वत शून्य से तुम, साम्य ही धारण किये ॥१६-३०॥ 
व्यापक, अनन्त व नित्य यदि, होता. चराचर्‌ जीवही. 
> * रहती न शासन-नीति तब तव; अस्तु, सच विपरीत .ही 1) 
हे नित्य ! है संलग्न तव नियमन विकार-ज जीव प्रति:। 
है 'बोध या कि समत्व की सब बात ढोंग तथा कुमति॥ १ ७-३ १॥ 
सम्भव नजन्म प्रकृति- पुरुष का, जो“ अजन्मा” ही खुले । 
सब जीवः इनके योग से, जल-वायु मिल. ज्यों बुलबुले ॥ 
सब पुष्प-रस मधुमें,-उदधिमें सरि, यथा हो जायें स्थित 1 
यों, स्वे नाना नाम-गुणमय जीव, हों तुम में न्यसित ॥१८:३२॥ 
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६२८ दशम-स्वन्थ-सत्तासीवा अध्याय 

जगःजीवः तवं मायाःग्रसित, लख घोर श्रमणा में पड़े ॥ 

।! २ 5 भजते तुम्हें ही है अभव ! प्रतिक्षण सभी ज्ञानी बड़े ॥ 
पा: काल-भूकुटि, - अभक्त बारम्बार संसूति में अमें । 
उनको कहाँ भवःभय? तुम्हारी भक्ति में जो जन रमें ॥१६-३३॥ 
रच यत्न कितने भी भले ही, प्राया-इन्द्रिय-ज़ित्‌ थके । 

> षर, मन-तुरग दुर्दम्य को कथमपि न वश में कर सक ॥। 
तज 'गुरु-चरया', इसमें ठहरते यत्न सौ-सौ भी वृथा । 
जैसे वणिक पाता जलधि में, कणांधार बिना व्यथा ॥२०-३४॥ 
तुमं सर्व-रस की जब विलसती, भक्त-जन-मन में कला । 

। 3-2 या अर्थ ? सुंत;वित,नारिं,धाम,धरा,स्वजन, रथका भला I 
यहःसत्य भी भूले, मिथुन-रति में फंसे जो भ्रन्धमुख । 
सकता उन्हें निस्सार नश्वर विश्‍वमें दे कोन सुख ??२१-३५॥ 
तुम नित्य-सुख प्रभु में जहाँ चित एकबार लगा, तभी । 

॥०/नर-सारहारी' गृह-प्रपन्च, न फिर सुहाता है कभी ॥ 
ऋष्िवतह॒दय में धार तब तव पद-कमल,तज मद सकल । 
विचरे घरा के तीथं-सदनों.में, हरे अघ भ्रंध्रि-जल ॥२२-३६॥ 
'संत्‌! या अविद्यायुक्त सत्‌-कत, 'विश्व'-सत्‌ कहते तुरत। 

1,» कुछ दोष, कुछ मिथ्यात्व; तकं-विहीनता श्राती महत ॥ 
व्यवहारतः भी, रान्ति श्रन्ध-परम्पराञ्नों की जमे। 
फेस 'कमं-जड़' यों तवर गिरा. की गौरा-चर्चामें भ्रमे ॥२३-३२७॥ 
जग था नहीं पहले, प्रलय पश्चात्‌ भी रहता न जब। 

॥ 77 इसःमैध्य का मिथ्यात्वं ही, तुम 'एक-रस से व्यक्तः तब ॥। 
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जमती इसीसे 'धूलि-स्वर्गः विकार-गत” :उपमा सहीः। 
फिर भी, कहे जो “मानसी-जग सत्य, अज्ञानी वही॥।२४-३८॥ 
यह जीव जब अज्ञान-वश, .माया-मयी. काया घरे । 
हतू-बुद्धि तद्गुरा-प्रस्त, - नाना-योति, में भ्रमता मरे. 
तुम काट माया सपे-केंचुल तुल्य जब, करते विलग.। . . 
लसते तुम्हीं स्व-स्वरूप में तब, अष्ट-सिद्धि सहित सुभग २५-३8 
मनसे न काम-जटा हटा, जो यंति असत्‌ की. लें सरणिं। 
मिलते उर-स्थ न तुम उन्हें, जिस भाँति भूली करठ-मणि ॥ 
भोगें परत्र विपत्ति, इत्द्रिय-तोष में फंस योगि-तक । 
'तुमको बिना पाये, नहीं छूटे मरण अथवा नरक ॥२६-४०॥ 
सुख, दुख कि देहिक विधि-निषेधों का नहीं कुछ भान हो। 
जानें नः देवजः शुभ-अशुभ, : जिनकोः तुम्हारा ज्ञानः हो ॥5 
_ सुनते-जनों से नितःविविध, युग-गत सगुणा गुण-गान कलः) 
तुम मुक्तिप्रद को लें श्रवणा-रससे रमा, उर में;विमल ॥२७-४१॥ 
पाते न अन्त प्रभो ! .. तुम्हारा-. लोक-पालादिक } कहीं:।; 
रहकर अनन्त , पता स्वयं. उसका... तुम्हे. तक भी. नहीं ।]. 
भीतर तुम्हारे. ही अखिल ब्रह्माण्ड यह सप्तावर॒या । 
भ्रमता फिरे रह काल-चक्रित, ज्यों, गगनमें रेणु कण ॥। 
अतएव, कर मिथ्या _ जगत का संतः निरसन सुकल । 
तुस श्रन्तगति की पूज्यता. में, हो रहीं श्रृतियां सफल ।२८-४२। 


श्रीभगवान नारायण ने कहा-- 


“यों, विधि-सुतों ने सुन सविधि, “रात्मानुशासन' यह ललित । 


पा झात्म-गति की थाह; की ग्रर्था सनन्दन की मुदित ॥४३॥ 
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दशमं स्केन्ध-सत्तांसीवाँ अध्याय 


वेदोनिषद; पुराण, सबका सार, यों, लेकर खरा। 


' - सनकादि पुंज व्योमचारी सन्त-गण ते है धरा ॥४४॥ 


जन-वासनांहारी यही '्रात्मोपदेश किये ग्रहण। 
श्रद्धा-सहित नारद ! यथेच्छ करो धरा पर सञ्चरया' ॥४५॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- 


fio 


यों, धार नारायण वचन, श्रद्धा-सहित श्रात्मज्ञ-वर । 
बोले तुरंत देवषि श्रुतधर, ब्रह्मचयं-निरत प्रखर ॥४६॥ 


हहै.दिव्य-यश प्रभु कृष्ण को, . मेरा.नमन . श्रद्धा-भरित । 
जो धारते मंगल-कला, .सब जीव के निस्तार हित? ॥४७॥ 


फिर, झ्ाद्य-ऋषि को ,नम॑वः उनके शिष्य सन्तों को भले । 
देवषिः झायेः ममः पिता, श्रीव्यास के. आश्रम चले ॥४८॥ 


पूजन: व श्रांसन व्यासदेव ` .प्रदत्त,: कर सादर ग्रहा । 


11: दी कह उन्हें संबः बात नारायणा-कंथित, जो की श्रवसा ।।४९।। 


इस.-भांति नुप ! तब प्रश्‍न का उत्तर यहाँ है दे दिया । 
ज्यो, ब्रह्म भ्रगुगा-प्रलक्ष्य का वणान निगम ने है किया ॥५०॥ 


भव-भव-विभव-लय के प्रकल्पक, प्रकृति पुरुषेश्वर विमल । 
विधि-युत जगत त्यों तन विरच, जो व्याप्त जीवों में सकल। 


वह मुक्तं जन्मातीत भय-हर हरि रमें स्मृति में सतत ॥५१॥ 


हे अ टग) Ka 
Nt Uo प्रशाए त > भ 3 २ 
Sie Fs 2 प्रश 7 ५19 TE ४ 
DS SEB क र k 


812) 


> 
~ 
भ्र 


£ 
नर pe > ऱ् 
आह SOS दिल पल पाय 0८ Og १५० प य memes 
BERS ¢) OD STIATIRIZ SFP 18047 OO WPI EI $% 


(७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


डश रून्कन्घ्त्र-उत्रठगसरीन्या च्याय 


( शम्भु-मोचन ) 


राजा परीक्षित ने कहा-- 


सुर-नर-असुर तक में, भ्रहो शुक ! व्यक्ति जो भी ठान मन । 
भगवान औघषड़नाथ शंकर का लगें करने भजन ॥ 
बन जायें, वे धन-सम्पदा-भोगादि से प्रायः छजे। 
पर, हो न ऐसी बात, लद्धमीकान्त श्रीहरि को भजे॥ १॥ 
यह भेद क्या ? चाहूँ समझना, भ्रम मुझे इस पर प्रबल । - . 
केसे स्व-शील विरुद्ध, ये सुर,. भक्त को दें भिन्न फल.?? २॥ 


शुकदेवजी ने कहा 


शिव शक्ति-युत संतत, “हं त्रय -रूप, गुणा-संवृत लसित । 
वैकारिकी, राजस व तामस भेद हैं जिनके कथित.॥ ३॥ 


दश इन्द्रियां, मन, 'पंच-भूत, विकार षोड़श तदु-जनित्‌। 
इन सवे के अ्रधिदेव, दें पूजन किये . वैभव. भ्रमित ४॥ 


पर, हरि प्रकृति-पर तो, प्रकट निर्गुण, पुराया-पुरुष घने । 


„ वे सवं-घट साक्षी; उन्हें भज गुणा-रहित स्थिति ही. बने ॥ ५ ॥ 


कर्‌ः अश्वमेध समाप्त, भगवत्‌-धर्म रह सुनते सकल) 


;; > हरि से यहीःथा प्रश्‍न पूछा; ततव, (पितामह ने” बिमलः।/ ६॥ 


तंबं कृष्णा ने, यदुवंश में जन॑-श्रेय हित रंह ग्रवतरित। 


'शरंवणाभिलाषी नूप युधिष्ठिर सें कहां था यों मुदित ॥'७॥ 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- 


=: 
RF 


४ >मैं:तो कूं जिस पर कृपा, लूं. छीन क्रमशः सर्वंधन । 


“दे त्याग दुख पर दुख निरख, उस निर्धनी को सब स्वजन ॥ ८ ॥ 
“वह चाह धन, बहु यत्न पर भी, पा विफलता ही महत्‌ । 
“जब बन विरत, “मम-भक्त -संग घरे, द्रवूंतब में तुरत ॥ ६ ॥ 
“तब परमं-सूच्म, अनन्त, सत्‌, चित्‌ ब्रह्म पा, हो तुष्ट उर । 
यों, डुराराध्य समझ, “मुझे -तज, पुजते जन भ्रन्य सुर' ॥१०॥ 


_ उन.“आशु-्तोषी' देव से पा, राज्य-धन, जन गर्व सन । 


1 PE ‘4 
9 
rr | 


निदरे उन्हीं वरदायि को भी भूल, मत्त प्रमत्त बन ॥११॥ 


शुकदेवजी ने कहा-- ` ` | 
// “ विधि, विष्णु, शम्भु निदेव ये वर-शाप सक्षम सुर सभी । 


sg 
ii 3 


हों रुष्ट-तुष्ट विरज्चि-शिव सत्वर, न त्यों च्युत कभी ॥१२॥ 
इंस तथ्य पर प्राचीन यह इतिहास करते हैं कथन । 


* वर दे वृकासुर को, फंसे थे शम्भु संकट में गहन ॥१३॥ 


पूछाशकुनि-सुत खल वृकासुर ने मिले पथ में अहो ! 


«हैं भ्राशुतोष त्रिदेव में सुर कौन ? हे नारद, कहो ??१४॥ 


देवषि बरोले-~'आशुफलःदायक शिवाचंन ही महत्‌ । 


«कारण, वहीं लघु; दोष-गुणः पर रुष्ट-तुष्ट बनें तुरत ॥ १५॥ 


सुनः बन्दि-जन सो बाया-रावया के मुखों स्तुति, रीफ झट । 
दे, दी असीमःविभूति; संकट भीः सहे उनकर ' विकट*-॥। १ ६॥। 
देवि); - कै. ऐसा --कहे, - केदार-धाम पहुँच असुर । 


॥ शवः ्ररिनमुख को होम-निज तनःमांस; भरच चला प्रचुर ॥१७॥ 
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पर, पा न शंकर का दरश, सप्तम दिवस, श्रति खिन्न मन । 

वह पुणयमय केदार तीर्थस्थान में सुस्नात बन ॥ 

भीगे सकल केशों सहित ही, शीश वह अ्रपना तभी | 

निज खङ्ग द्वारा काटने को, हो पड़ा. तत्पर जभी ॥१८॥ 

त्यों हो, हमारे तुल्य, शंकर; जो परम करुणा भरित । 

मख-ज्वाल से प्रकटे वहीं पर, अग्निदेव सदृश त्वरित ॥ 

रोका उसे शिर-छेद से, उसके युगल-भुज धर स्वकर । 

पा शम्भु-पाणि स्पशे, वृक की हो .उठी काया सुधर ॥१९॥ 

बोले-रे, बस-बस, लिया अब हो बहुत, हे प्रिय ! सकल। 

मांगो तुम्हें जो भी रुचे, में वर ग्रभी देता विमल ॥ 

जल मात्र से में तो प्रपन्नों हेतु, जाता मुग्ध बन । 

तुम व्यर्थं निज तन को रहे दे कष्ट क्यों इतना गहन ??२०॥ 

तब उस अ्रघी ने शम्भु से मांगा यही वर, त्रासकर। 

“में हाथ जिस-जिसके धरूं शिर, जाय वह तत्काल मर' ॥२१॥ 

यह सुन,हुए भगवान शिव कुछ खिन्न, पर, स्मिति-युत सुघर। 

दे ही पड़े ग्रहि को श्रमृतवत, कह.'तथास्तु', अभीष्ट वर ।२२॥ 

सुनते 'तथास्तु' वचन, श्रसुर वह वर-परीक्षण ठान.मन । | 

श्रीपार्वंती के ही हरण को, था गया सन्नद्ध बुच ॥ 

` चाहा धरा भगवान शंकर शीश ही, निज कर त्वरित । 

इससे उठे हो शिव स्वयं अपने दिये बर पर व्यथित.॥२३॥ 

भागे, . भपटते ही असुर के; त्रास में कम्पित प्रबल । 

.. धा स्वग-महिं, सब दिक्‌, पड़े उत्तर दिशा कीओर चल ॥२४॥ 
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बेठे सुरेश्वर सवे मौन धरे; न पा प्रतिविधि क्वचित्‌ । 
शिव जा घुसे बेकुरठ में जो ज्योतिमय, तम से रहित ॥२५॥ 
ति शान्त, ग्रभयद, सवे संन्यासीजनों की गति रुचिर । 
थे हरि वहाँ स्थित ही, जहाँ पर जीव जा लौटे न. फिर ॥२६॥ 
लख .दुर से ही, भय-हरण शिव की व्यथा वैसी महंत । 
हरि योग-माया से बने बटु ; बढ़ चले सम्मुख, तुरत ॥२७॥ 
धारे कुशा कर, मेखला, रुद्राक्ष, दरड, अजिन ललित । 
» तन भ्रग्ति-सी द्युति.ले, हुए सविनय वृकासुर को नमित ॥२८॥ 
भगवान ने कहा-- | 
तुम भ्रति थकित दिखते शकुनि-सुत ! क्यों पड़े यों दूर चल ? 
क्षण तो करो विश्राम ; नर-तन कामना पूरे सकल ॥२९॥ 
क्या चाहते तुम? यदि उचित समझो, समर्थ | करो कथन । 
प्रायः स्व-क्रायं, सहायको से साधते ही, सर्वजन ॥३०॥ 
शुकदेवजी ने कहा. 
यह सुन ग्रमुतवर्षी गिरा हरि की, वृक्तासुर ने ग्रहा ! 
श्रम-हीन बन, वृत्तान्त सारा पूर्व का अपना कहा ॥३१॥ ` 
भगवान ने कहा. 
यदि हे यही प्रकरणा, मुझे जंचता न कुछशिव का वचन । 
हों दंक्ष-शापित, भूतःप्रेतों के गये वे नाथ बन ॥३२॥ 
है यदि भरोसा कुछ _जगद्गुरं-शम्भु की उस बात पर। 
देत्येन्द्र | तब कर धर स्वाशर, तुम लो परीक्षा सद्यं कर ॥३३॥ 
मथ्या ठहरती है भ्रगर शिव की कही वाणी कहीं । 
तब दो भ्रसत्‌-वक्ता “निहत; फिर झूठ कह पायें नही? ।३४॥ 
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ऐसी मृदुलतामय, भ्रतीव विचित्र, प्रभु की बात पर । 
बेठा कुमति वह, बन भ्रमित मति, हाथ अपने शीश धर ॥३४॥ 
इस पर, वहीं तत्काल वप्त्राहत सदृश शिर फट गिरा । 

य-जः य ? 2 3 ~ 

'जय-जय','नमः “स्वर साधुवाद सहित सकल नभ में घिरा॥३६॥ 
गन्धर्व, सुर, ऋषि, पितृजन बरसा चले सुमनावली । 
मरते श्रधी वृक के, व्यथा भगवान शंकर की टली ॥३७॥ 
भय-मुक्त शिव से तब चले. प्रभु सद्य , पुरुषोत्तम उचर । . 
हे देव-देव ! गया अघी अपने अ्रधों से आप मर ॥ 
पाये. महतूजन का किये अपराध, जीव कहाँ कुशल ? 
फिर,शिव-विवञ्चक,सद् विश्वेश्वर जगद्गुरु जो विमल??३८-३8। 
प्रत्यक्ष ही जो प्रभु प्रकृति-पर, शब्द-मन अविगत भ्रमित] 
उन शक्ति-पारावार हरि-कृत शम्भु-मोचन का चरित ॥ 


` जो जन सुनेंगे या करेंगे श्रद्धया इसका कथन। 
` वे शत्रु-भय, भव-बन्धनों से, जायंगे सब मुक्‍त बन ॥४०॥ 
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य्ड्श्ाज-रुननन्ध-न्ान्यारी व्य च्छ्रा 


( भृगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान श्रीकृष्ण का ब्राह्मण के 
मृत पुत्रों का महाकालपुर से झानयन ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 


ऋषि-वृन्द ने रह एकबार सरस्वती-तट यज्ञ-रत । 
सोचा कि विधि, हरि, हर न्रिदेवों बीच कौन परम महत्‌ ??१॥ 
भेजा सभी ने टोह पर, विधिःपुत्र भृगु को मन ठटे। 
जा, अस्तु, वे पहले विधाता की सभा में ही डटे ॥ २॥ 


` विधि की स्वभाव-परीक्षणा, भृगु ने सुदुढ़ निर्धार मन । 


जा उन समीप, किया नहीं कोई स्तवन श्रथवा नमन ॥ 
विधि-देव इससे तेज की उद्दीप्ति में अपने उबल। 


` व्यवहार पर भृगु के उठे तत्काल हो क्रोधित प्रबल ॥ ३॥ 


बेठे तथापि किये शमित निज क्षोभ अपने पुत्र पर। 
ज्यों, तेज से उत्पन्न जल, दे भ्रग्नि को झट शान्त कर ॥ ४॥ 


तब भृगु गये केलास, शिव लख बन्धु का प्रिय आगमन । 
झट उठ, उन्हें उर से लगाने को तुले सानन्द मन ॥ ५॥ 


पर, भृगु हुए इससे विरत, सुस्पष्ट ही कर यों कथन । 
'तुम भ्रति कुपथ-रत से भला, संभव कहां मेरा मिलन' ?? 
इस बात पर, भगवान शंकर क्रोध में पगकर विपुल । 
रखें तरेर, उठा त्रिशूल, गये तुरत वध-हेतु तुल ॥ ६॥ 
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तब गिर चरण पर पावंती ही, कर सकीं सविनय शमित । 
भृगु भी गये वेकुरङ-घाम, रहे जहाँ श्रीहरि लसित ॥ ७॥ 
रख शीश लक्ष्मी-अंक, हरि लेटे रहे विश्राम-रत। 
यह देख, उनके वक्ष भृगु, बेठे तुरत निज लात हत ॥ 


इस पर, उठे लक्ष्मी सहित हरि, साधु-जन की गति परम । 
शय्या बिहा, शिरसा पड़े, मुनि के पदों पर सद्य नम ॥ 


बोले-'भ्रहो, स्वागत मुने ! क्षण हों सदय! रासन लसित। 


पाया न भ्राना जान देव ! क्षमें हमारी त्रुटि भ्रमित ॥८-९॥ ` 


मुनिवर ! तुम्हारे ये चरण अत्यन्त कोमलता पगे। 
पड़ .वज्त्र से मेरे हृदय, होंगे बहुत दुखने लगे! ॥ 
यों कह, युगल पद विप्रवर भृगु के पकड़, श्रीहरि स्वकर । 


उनको दबा निज पाणि-पल्लव से, चले ऐसा. उचर ॥१०॥ 


“मुक्त संग यह वैकुरठ, त्यों, मुझमें लसित लोकप सकल । 
पावन करें; दे तीथेकारी स्वीय-चरणोदक विमल ॥११॥ 
कर. प्राप्त. पादस्पशं तव, विनशे हमारे पाप सब। 
लक्ष्मी रमेंगी उर सतत, मैं हो गया श्रीधाम ग्रब' ॥१२॥ 
यह सुन गिरा गम्भीर हरि की, भृगु हृदय हुलसे प्रखर । 
पा तृप्ति, मौन, सभवित कणठ भरा, उठे दृग जल छहर ॥१३॥ 
तब लौट यज्ञस्थात पर, वेदागुरत मुनिगणा निकट । 
सम्पूणां.तिज नुभूत-वयांन, कर चले श्रीभृगु प्रकट ॥१४॥ 
सन वृत्त यह, सब मुनि हुए विस्मित तथा संशय-रहित । 
लागो उन्हें हरि शान्ति-अभयाधार प्रति श्रद्धा अमित १५ 
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दशमस्कन्ध-नवासौवाँ अध्याय 


हरि सद्य धमं, सुलभ उन्हीं से ज्ञान-युक्त विराग कल । 


१ „` दें ग्रष्ट-सिद्धि सहित सुयश, वे. ग्रात्म-मलहारी विमल ॥।१ ६॥ 


वे सर्व ग्रभयद, शान्त, समचेतस्‌ ; अ्रकिज्चन साधु-जन । 
उनकी बने. एकान्तगति ; भ्राजित वही भ्नन्दघन ॥१७॥ 
ब्राह्मण उन्हीं के इष्टः देव ; व सत्व. ही, प्रतिमा मधुर । 
निष्काम, शान्त, निपुण, विवेकीजन भजें उनको प्रचुर ॥१८॥ 
माया-गुणों उनके रचित -राच्षस-भ्रसुर-सुर रूप त्रय । 
इनमें, तदपि, है श्रेय-साधक . देव-प्रतिमा सत्व-मय ॥ १६॥ 


शुकदेवजी ने कहा 


करं यों विमर्श सरस्वती-तट; विप्र वे जन-भ्रमहरण । 
सुरभित. सुयश पीयूष हरि का, श्रुति-पुठों में कर ग्रहण ॥ 


, पीते रहें जो.जन ` निरन्तर, इस जगत-पथ में गहन । 


ससार्‌-श्रमणा रूप श्रम से, जायं वे सब मक्‍त बन ॥२०-२१॥ 


शुंकदेवजी ने आगे कहा-- ' 


अब: वृत्त कहता, द्वारका का,.: एक .ब्राह्मणा-पत्नि घर 
जन्मा. ततय, जो, भूमि को छूते; गया तत्काल मर ॥२२॥ 


ला. उस .मृतक को उग्रसेन नृपाल द्वारे, विप्र वह । 


:. ` व्याकुल करुण मन से रुदन करते, चला इस भांति कह ॥२३॥ 


ग्रह क्षत्रियाधम, ब्रह्मद्विष, विषयात्म'नृप, शठमति, कृपण । 


' “इसके अ्रघों से हीं हुआ है, पुत्र का मेरे मरण ॥२४॥ 


हिसा-निरत, दुःशील, . भ्रजितेन्द्रिय: नुपतिवश सवेथा-। 


५ ` सह, तित्य- दुःख-दरिद्रता, पाती प्रजा. नाना ` व्यथा ॥1२४॥ 
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मरते द्वितीय-तृतीय सुत भी डाल यों नप द्वार पर। 
- इस भाँति ही निर्भीकतः, कहते रहे वे विप्रवर ॥२६॥ 


'उनके नवम सुत के मरे भी सुन वही, वैसा कथन । 
` हरि पास बैठे पार्थ, बोले विप्र से ऐसा वचन ॥२७॥ 
हैं कया नहीं क्षत्रिय-धनुधर विप्र ! इस तव वास-थल ? 
बस, यज्ञ के ही विप्र-से, निवसे यहाँ यादव सकल ??२८॥ 
जिस राज्य,सुत-वित-नारि विरहित, विप्र शोक-निरत विकट । 
नृप-वेष में क्षत्रिय वहाँ का, प्रासापोषी नट प्रकट ॥२९७ 
तुम दोन-दप्पति के बचा सुत, मैं कलूंगा दुख-ह्रण । 
घुस अग्नि में लूंगा मिटा ग्रघ, पाल यदि पाया न प्रण' ॥३०॥ 
ब्राह्मण ने कहा-- 
` ` “बलराम, कृष्ण तथा रथी-भ्रप्रतिम विदित श्रतिरुद्ध भी । 
धन्वी-प्रवर प्रद्युम्न तक, पाये न कर रक्षा ग्रभी.॥२१॥ 
तब किस तरह तुम काये यह मेरा भला सकते बना? 
जगदीशवरों तक के लिए. भी जो कि है दुष्कर घना ॥ 
: . अतएव, जो तुम. बात कहते ज्ञान-हीनों सी अमित । 
उस पर न मेरे चित्त को, विश्‍वास हो पाता क्वचित्‌ ॥३२॥ 
अजुन ने कहा--- 
हे विप्र ! में बलराम-कृष्ण नहीं,न सुत हरि काजनित |  . 
्रजंन हमास नाम, धनु गाण्डीव है जिसका. विदित ॥३३॥ 


भूनिदरो न मेरी शक्ति, द्विज! जिससे सका में तोष हर ॥ 
दूँगा तुम्हें ला सुत, समर में मृत्यु तक को .जीत कर ॥२४॥ 
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देशभ-स्कन्ध-नवासीर्वा अध्याये 

इस भांति-ग्रजुंन के कहे, विश्वास में ब्राह्मण ढला । 

वह पाथं का बल वराते, निज गृह समोद गया चला ॥३५॥ 
जब पत्नि को आयी प्रसव-बेला, पहुँच अर्जुन निकट । 
बोला विकल द्विज-'त्राहि-त्राहि, मरे न न अब संतति सुभट” ॥३ ६॥ 
कर श्राचमन शुचि नीर का, शिव को नमित भी हो भले। 

तब पार्थं ध्या दिव्यास्त्र, कस गाण्डीव, ले कर में चले ।।३७॥ 
जा सूतिका-गृह पास, नीचे और ऊपर सर्वदिक। 
निज शर, सकल दिव्यास्त्र-मन्त्रों युक्त कर, नाना-विधिक॥ 
दुभेद्य, ग्रति-दूढ आवरणा का साध संयोजन धना। 

वे पींजड़ें सा बाया का, बेठे वहाँ तत्त्णा बना ॥३८॥ 


जन्मा तभी सुत ब्राह्मणी के, ठान रोदन-ध्वनि भ्रमित । 
पर, हो गया झट लुप्त वह, आकाश में काया-सहित ॥३९॥ 
श्रा कृष्ण ढिग, तब विप्र वह, बोला निदर यों पार्थ प्रति । 
इस क्लीव को में डींग में राया, लखो मेरी कुमति !!४०॥ 
्र्यम्न, हरि, ग्रनिरुद्ध, बल जिसको बचा न सके ग्रहो ! 
फिर, त्राण में उसके कहाँ सम्भव कि श्रन्य समथे हो ??४१॥ 
धिक्‌ पार्थं को, गारडीव को, वह सीटता फिरता अनृत । 
दुर्बुद्धि ने लाना उना, अज्ञानवश, सुत देव-हृत? ॥४२॥ 


इस भांति, कोसे विप्र-वर के, योग-बल निज कर प्रकट । 


`` पहुंचे ठुरत' जा पार्थ, यम के लोक संयमनी झपट ॥४३॥ 


ti 


पर, लख न विप्र-तनय वहाँ भी, शस्त्र धारे ही स्वकर । 
वे सोम, वायु, वरुण, अनल, देवेन्द्र, निऋतिपुर विचर ॥ 
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पातालगत त्यों स्वर्ग के प्रति लोक बैठे छान सब।- 

शोधा सात सवतः, अन्यान्य भी जा स्थान सब ॥४४॥ 

पर, पा नहीं वह विप्र पुत्र, अपूरा लख निज प्रया जभी । 

चाहा जला ज्यों भ्रग्नि में, रोका उन्हें हरि ने तभी ॥४५॥ 

बोलेन यों निज को स्वयं निदरो,. दिखाता विप्र-सुत । 

ये लोग ही देंगे विमल यश, छा सकल जग में बहुत' ॥४६॥ 


दस भाँति, सर्व-समर्थं हरि ने पार्थं से करते कथन । 
उन संग चढ़ निज दिव्य रथ ऊपर, किया पश्चिम गमन ॥४७॥ 
यों, सात-सात प्रचण्ड नग के सप्त-द्वोप व स॒प्त-निधि। 

कर पार लोकालोक, प्रविशे वे गहन तम में सविधि ॥४८॥ 
हरि के बलाहक, 'मेघपुष्प व शेव्य त्यों सुग्रीव हय । 

रख पग अँधेरे में, लगे भ्रमने, बने सम्भ्रम हृदय ॥४९॥ 
यह देख स्थिति, प्रभु कृष्णा ने छोड़ा सुदर्शन-चक्र कळ । 

जो तेज सूर्य सहस्र सा धारे, पड़ा हो अग्र चल ॥५०॥ 
अत्यन्त दारणा उस महान निविड अंधेरे में सघन । 

वह चक्र भ्ंपने उग्र तेज-प्रकाश का विस्तार तन ॥ 

मन की प्रबल गति-वत चला बढ़, भेदता यों तम प्रखर। 

धनु डोर से ज्यों छूट, अरि-दल में घुसा था राम शर ॥५१॥ 
उस चक्र के सु-प्रकाश में, ्रभिव्यक्त पथ कर पार झट । 

ज्यों ही, लिया वह ग्रन्धकार-विग्रस्त चेत्र सकल निबट ॥ 


दीखी समक्ष भरित अनन्त अपार ज्योति अमित ललित । 
ली मूँद आँखें पार्थं ने, होकर चकाचौधों ग्रसित ॥५२॥ 
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दृशम-स्कन्ध--नवासीवाँ अध्याय 


-ज़ा वे युगल गम्भीर जल के गर्भ में प्रविशे वहां । 


थीं वायु की गति पर, प्रबल हिल्लोलती लहरे जहाँ ॥ 
दीखा वहाँ पर एक अति अद्भुतू, परम द्युतिमय भवन । 
.जिसपें सहस्नों कान्त-मरि स्तम्भों रही व्यापी फबन ॥५३॥ 
उसमें विशाल कराल: एकं हजार फण श्र'्भुत तने । 
मणि-कान्ति प्रति मस्तक लिये, दृग दो सहस्र ज्वलित घने ॥ 


कैलास से तन श्वेत, श्यामल करठ-जिह्लाग्रों विकट । 
दीखे भ्रनन्त स्वरूप शेष स्वयं वहाँ, प्रस्तुत प्रकट ॥५४॥ 


तन के उन्हीं की सुखमयी पर्यङ्क पर सस्मिति-वदन । 


~ धारे मनोहर प्रीतवस्त्र शरीर, रुचिरायत नयन ॥ 


दीखे विराजित सरव-घट वासी सकल विभुता-अ्यन । 
लक्ष्मीरमण -भगवान्‌ नारायणा सजल घनश्याम-तन ॥५५॥ 


विजटित महामणियों लसित कुएडल-मुकुट द्युति ले ललित । 


थी भलमलाती शीश की अ्रलकावली ग्रगणित भ्रमित ॥ 


श्रीवत्स शोभित वक्ष कोस्तुभ-मणि प्रभा-पूरित भले । 
थो भ्राजमान समेट सुषमा सवं, वनमाला गले ॥५६॥ 
सब लोकपाधिप, विधि प्रभृति, पाषंद सुनन्द व नन्दजन । 
चक्रादि हरि के दिव्य ग्रायुध भी सकल प्रकटित सतन । 
श्री, पुष्टि, कीति, भ्रजा विराजित कीतियाँ चारो विमल । 
डट ऋद्धियाँ भी, थीं निरत उनके समचंन में सकल ॥५७॥ 
प्रभु कृष्ण उन निज रूप श्रच्युत प्रति, हुए शिरसा नमित । 
प्रणामें उन्हें तब पार्थं भी, जो थे दरश-भय से ग्रसित ॥ 
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करबद्ध अ्रजुन-कृष्ण प्रति, तब वे श्रखिल जगदात्म-घन । 
यों कह चले, सुस्मिति भरे, गम्भीर वाणी में वचन ॥४८॥ 
'मेने निरखना तुम युगल को ठान मन; “द्विज-सुत हरे' । 
मेरी कला हो, धमं-रच्णा हेतु, तुम भू अ्वतरे ॥ 
संहार भू के भार-भूत असुर-नृपों का सर्वं ठट । 
आ शीघ् हो जाशो लसित फिर तुम युगल मेरे निकट ॥५९॥ 
हो नर व नारायण युगल तुभ, पूर्ाकाम, परम महत्‌ । 
पर, विश्वस्थिति त्यों लोक-संग्रह हित रहो धर्मानुरत' ॥६०॥ 
हरि-पार्थं सुन भगवान्‌ भूमन्‌ का निदेशन यह विमल । 
कह 'ठीक', लौट पड़े विनम, ले संग 'बराह्मणा-सुत' सकल ॥ 
गाये उसी पथ से, गये थे पूवं में जिस मागं हो। 
सापे यथा वय-रूप वे बालक सकल द्विज के ग्रहो ॥६१-६२॥ 
लख विष्णु का वह धाम, थे श्रजुंन हुए विस्मित प्रबल । 
समझा उन्होंने हरि-कृपा ही, “व्यक्ति का पौरुष सकल.॥६२३॥ 
यों ही, दिखा प्रभु कृष्ण ने, अति शौर्य बहु विक्रम सने । 
सब ग्राम्य-विषयों के किये उपभोग, यज्ञ रचे घने ॥६४॥ 
सुरराज जेसी श्रेष्ठता धारे, यथा-श्रवसर सकल। 
भरते रहे विप्रादि . चातुवंययं की रुचियाँ विमल ॥६५॥ 
स्वयमेव हत या पार्थं से हतवा, श्रघी-भूपति निकर । 
दी ला सहज स्थिति धंमंपुण, युधिष्ठरादिक से सुधर ॥६६॥ 
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च्डश्ाम र्वक्न्ध्य-न्जळ्न्वेव्यां व्य्यच्य्ययय्य 
( भगवान श्रीकृष्णंचन्द्र के लीला-विहारों का संक्षिप्त वणन ) 


शुकदेवजी ने कहा-- 


बन सवे सम्पतियों समन्वित, यदुवरों संयुत लसे । 
श्रीकन्त कृष्ण स्व-द्वारकापुर में रहे सुख से वसे ॥ १॥ 
धारे मनोहर वस्त्र-प्राभूषण विमल ललना सकल । 
जिनके रुचिर-तन थी भरी, कल कान्ति यौवन की नवल ॥ 
रह खेलतो कन्दुक प्रभृति के खेल, महलों में कमक । 
ऐसी ग्रतुल छबि छाजतीं, जेसे उठे चपला चमक ॥ २॥ 
नख-शिख अलंकृत हय, सुभट ले, रथ कनक द्युतिमय घने। 
सिच गज-मदों के स्राव, थे पथ सवं जन-संकुल बने ॥ ३॥ 
कुसुमित लता-द्रुम राजिमय, उद्यान-उपवन में सकल । 
खग-भृ ग कूजन और गुञ्जन के रहे थे स्वर मचल ॥ ४॥ 
रह एक हरि, सोलह-सहस्र स्वपत्तियों के प्राण धन । 
घर रूप उतने ही, विचित्र, रमा किये उनके भवन ॥५॥ 
प्रति गृह जलाशय में कुमुद, कल्हार, उत्पल, पद्म खिल। 
सुरभित पराग लसित सलिल, कूंजें विहग के वृन्द मिल ॥ ६॥ 


_ हिलकोर बे हृद-नीर, विहरें संग ले प्रिय पत्नि-जन । 


-कुकुमो उनके, समुद ग्रालिप्त कर हरि स्वीय तन ॥ ७॥ 
आनक, मृदंग, पराव बजा, गाते सुयश गन्धव जन । 
झतकार वीणा, सुत-मागध-बन्दिगण करते स्तवन ॥ ५॥ 
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श्रीमदूभागवत-महापुराण 


कर कुष्ण को पिचकारियों पत्नियाँ हैँ 
खेलें उन्हें हरि भी गोत जिया ले क 
7 यक्षवत ॥९॥ 

गीले पटों में व्यक्त कुच, उर, केश के बिथुरे सुमन । 

हरि-पत्तियाँ वे आप सब तो रह भिगोती कृष्ण-तन ॥ 

हरि-हाथ की जब छीनने के हेतु पिचकारी बढे । 

यों, कृष्ण के कर-पाश पड़, ज्यों, गाढ़ आलिंगन मढे ॥ 

तब काम की उद्दीप्ति भीनी स्मिति लिये मुख-कंज पर । 

वे सर्वे, छबि-लावण्य में, थीं और भी उठती निखर ॥१०॥ 

उनके कलित-कुच-कुंकुमों, भ्रनुलिप्त कर वनमाल तक । 

घुल खेल में, खुल लहरती, ले शीश घुंघराली ग्रलक ॥ 

हिर-फिर मिगोते पत्नियों को, हरि स्वयं भीगे गहन । 

करीड़ें करिणियों मध्य छबि गजराज सी अति भव्य तन ॥११॥ 

कीड़ा अनन्तर कृष्ण यों, अपनी प्रिया-जन के सहित। 

कर त्याग, तन से खेल के निज वस्त्र-प्राभूषण ललित ॥ 

देते वितर नट-नतंकी जन को सकल त्रिभुवनधनी। 

आजीविका ही गान-वाद्य रही सदा जिनकी बनी ॥१२॥ 

गति,स्मिति, वचन,परिहास,चितवन और परिरम्भन सनी। 

हरि-सँग विहर यों पत्नियाँ, हृत-बुद्धि हो उठतीं घनी ॥१३॥ 

वे कृष्णा-प्राणा कञ्जदृग के ध्यान में जड़मत्त बन। 

लें सुन, रहा कह, जिस तरहके शब्द करती थीं कथन ॥।१४॥ 
हरि-पत्तियां कहती ` 9 # PE 

“सोती न क्यों निशि ऐ कुररि! हरि गुप्तबोध किये शयनं । 

सखि ! किसलिए रोती झरी, पाती नहीं क्या नींद बन !? 


६४५ 
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द्शमःस्कन्ध-नब्वेवाँ अध्याय 


चित खींच बैठे क्या हमारे-सा तुम्हारा भी उधर? 
हरि-कञ्जदृक्‌ के मंजु लीला-हास्य और कटाक्ष-शर ??१५॥। 
यि चक्रवाकी ! भाप लियें क्यों, रात्रि में ग्रपने नयन? 
क्या लख न निज प्रिय कन्त, यों बेठी करुण श्राह्वान ठन !? 


क्या कृष्या के प्रति दास्य तुझने भी हृदय हम-सा धरा ? 


हरि-पद कमल की माल्य चाहे स्वीय जूरों में भरा ??१६॥ 
ऐ सिन्धु ! क्यों सोते न, गरन में निरन्तर आह पग ? 

सब को जगाने की तुम्हें, क्या है गयी कुछ व्याधि लग ?? 

ली कोस्तुभादिक लांछना जो कृष्ण ने तव सवे हर। 

क्या स्थिति उसी से है तुम्हारी हम सदृश दुस्तर प्रखर ??१७॥ 
हे चन्द्र ! दारणा रूप में, तुम रह बने क्यों चय-ग्रसित ?' 
पाते न निज किरणावली से अन्धकार मिटा क्वचित ?? 

क्या हम सदुश ही, मूदु-वचन हरि के बिसर, चिन्ता पगे.? 

घारे हुए यह घोर मौन-स्वरूप, दिखलाने लगे !!१८॥ 
क्या हे मलय-मारुत ! किये हमने अप्रिय तुम मन्य प्रति ? 
हरि-दृग-शरों-हत उर हमारे, जो रहे भर काम-गति ॥१९॥ 
छबिधाम हे घन ! श्याम के तुम वस्तुतः प्यारे बड़े । 

हम तुल्य ही श्रीवत्स-उरः की प्रीति में जकड़े कड़े ॥ 

पग ध्यान में, औत्सुक्य-चिन्ताओं प्रताड़ित चित भ्रमित । 
करते. स्मरण तल्लीन, बारम्बार उन हरि का ललितं ॥ . 
ढरते सतत ` हमलोग जेसी. अश्र-धाराएँ बहत .। 

है सत्या ही, सम्बन्ध प्रितम कृष्ण का . दुःखदः महत्‌ ॥२०॥ 
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कमनीय करठी कोकिले ! तुम तो श्रमुत सञ्जीवनी । 
प्रिय ष्णा जेसी ही रही वाणी सुना रस की सनी ॥ 
` उपकार-मय ऐसे मनोहर कायें के ऊपर श्रहो! 
हम सब तुम्हारा कौन सा सकतीं भला प्रिय कर कहो ??२१॥ 
ऐ गिरि ! उदारमते |! न तुम कुछ बोलते. या डोलते ! 
पड़ता जना,' कोई. विचार गहन हृदय में तोलते .! | 
शिखरों सदृश अंति- पुष्ट इन अपने स्तनों ऊपर 'विमल । 
वसुदेव-नन्दन के रहे क्या चाह धारा पद-कमल ??२२॥ 
सरिते उदधि-पत्नी, तुम्हारी कंज-श्री क्यों खो गयी? 
किस ताप में सूखे सलिल के कुण्ड, यों कृश हो गयी ?? 
प्रिय सिन्धु का क्या पा न घन से नीर, क्षीण बनी विषम ? 
सूखें यथा हरि की प्रणय-चितवन बिना हिय हार हम ॥२३॥ 
स्वागत तुम्हारा हंस ! झा, बेठो, करो. पयपान कुछ । 
हम जानतीं हरि-दूत तुम, उनके कहो श्राख्यान कुछ ॥ 
हैं तो कुशल से वे ्रजित ? सौहादं स्थिर रखते न चित । 
करते कभी क्या स्मृत हमारी पूवं की बातें कथित !! 
हम कया भजे, चिन्ता न जब उनको हमारी कुछ कहीं £ 
दो हे छलीचर ! कृष्ण-कामद ला यहाँ, तज श्री वहीं ॥ 
जो कर हमें. बञ्चित, केले संग उनके रम रहीं । 
क्या एकनिष्ठ वही स्त्रियों में और हम कोई नहीं ११२४॥ 
योगेश्वरेश्वर कृष्णा-प्रति, यों, धार चित्त ग्रनन्ये रति। 
उन हरिःप्रियाप्रों ने सहज ली पा परम-पद की सुयति ॥२५॥ 
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गाया ललित हरि-यश, श्रवण पर, नारि-चित बलतः हरे। 

क्या बात उनकी, जिन समच रहे प्रकट प्रभु तन धरे ॥२६॥ 
पति-भाव रख प्रभु कृष्ण प्रति, बड़भागिनी जो प्रेम-सह । 

थीं पग-दबा सेवा-रता, उनका सके तप कौन कह ??२७॥ 
हरि संतगति ने पाल वेदाचार सब, शाश्‍वत विमल । 
दिखला दिया, 'घर ही बसे धर्मार्थं काम सधें सकल? ॥२८॥ 
उत्तम गृहस्थाचार रत, हरि-गेह सब सुख खानियाँ । 
सोलह सहस्र व एक सौ थीं आठ सुन्दर रानियाँ ॥२६॥ 
इन नारि-रत्नों के समुच्चय बीच भी हरि-गृह ललित । 

थीं भ्राठ जो पटरानियाँ श्रीरुक्मिणी देवी सहित ॥ 
उनका तथा उनके सभी पुत्रादि का विधिवत विमल । 

में कर चुका हूं हे परीक्षित ! पूवं ही वरान सकल ॥३०॥' 
इनके सिवा, थीं शेष जो वे पत्निया, उनको लिये । 
प्रत्येक से उत्पन्न दस-दस सुत गहनगति ने किये ॥३१॥ 
सब पुन में हरि के झठारह थे महारथि यश-प्रवण । 

उन वीर और उदार के लें नाम कर मुझसे श्रवण ॥३२॥ 
प्रद्युम्न, मधु, भ्रनिरुद्ध, पुष्कर, चित्रबाहु रहे विकट । 
न्यग्रोध, वृक, श्रुतदेव, साम्ब, सुनन्द थे अति ख्यात भट ॥ 
कवि, चित्रभानु, विरूप, भ्राजे वृहद्भानु व भानु युत । 

थे दीप्तिमान, अरुणा तथा सुत वेद-बाहु बली बहुत ॥३३-३४॥ 
इन हरि-तनय में रुक्मियी-सुत ही लसे प्रद्युम्न अति । : 

वे सर्वश्रेष्ठ रहे, पिता जेसी लिये सब दिव्य गति ॥३४॥ 
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ली ब्याह रुक्‍्मी की सुता प्रद्युम्न ने निज संग में । 

भ्रनिरुद्ध जन्मे, धर ग्रयुत गज-बल, उसी से, अंग में ॥३६॥ 

अनिरुद्ध ने पौत्री स्व-नाना कीं विवाही बात में। 

उससे हुआ सुत वस्त्र, जो छूटा, मुसल-कृत - घात में ॥३७॥ 

प्रतिबाहु जन्मे वज्र को, जिनका सुबाहु तनय भ्रथक । 

सुत शान्त-सेन हुए इन्हें, शतसेन के जो थे जनक ॥३८॥ 

कोई न इस कुल में हुआ धनहीन, विप्र-निरति रहित । 

्रल्यायु; अल्प-पराक्रमी या ग्रल्प-सन्तति दुख-ग्रसित ॥३९॥ 

यदुवंशः में उत्पन्न ख्यात पराक्रमीजन का गणान। 

रह भी भ्रयुत वर्षों लगे, सकता किसी द्वारा न बन ॥४०॥ 

यदुवंश के बच्चे पढ़ाने को, सुना मैंने यही । 

थे तीन कोटि तथा भ्रठासी लाख तो भ्राचाये ही ॥४१॥ 

फिर, थीं कहाँ यदु-श्रेष्ठियों की साध्य वह संख्या विकट ? 

नुप उग्रसेन जहां लसे, ले एक लाख करोड़ भट ॥४२॥ 

थे पूर्वं देवासुर समर में, जो हुए निश्चर निहत । 

बे हो मनुज, जब कर चले पीड़ित सदपे प्रजा महत ॥४३॥ 

दमनाथ तब उनके .सकल सुर-वृन्द हरि-निर्देश पर । 


हळ. प 


झा एक सौ त्यों एक, यदुकुल में डटे ग्रवतार धर ॥४४॥ 


भगवान प्रभु श्रीकृष्ण ही थे, इष्ट इन सब के घत्ते । 
उन प्रति निरत यादव समस्त, अतुल समृद्ध रहे बने ॥४५॥ 


भ्रासन, शयन, क्रीड़न, भ्रमण, स्नानादि, वार्ता बीच भी । 
तन भात तक खो, कृष्ण में थे लीन-मन यादव सभी ॥४६॥ 
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यदुवंश में धर तन, जिन्होंने स्वीय यश द्वारा विमल। 
कर तीर्थंता भी न्यून निज चरणाम्बु-गद्भा की सकल ॥ 
सारूप्य वितरा शत्रु-मित्रों को युगल, समभाव सें। 
दुढ़ धम ऋषिःगण में बना, जिनके भ्रनन्त प्रभाव से ॥ 
विनशे ग्रमंगल-राशि, जिनका नाम सुनते या कहे । 
सब की ग्रभीप्सित श्री, बनी भ्राश्रित सदा जिनकी रहे ॥ 
जो काल-रूप प्रबल सुदर्शन-चक्र कर धारणा किये। 
भू-भार वारणा कौन सा गाश्‍्चयं उन हरि के लिए ??४७॥ 
जो सवं जीवाधार, दें दल दुख चराचर के सकल । 
करते समस्त भ्रधर्मं का, विध्वंस अपने बाहुबल ॥ 
यदुश्रेष्ठियों से पुयय-पाषंद, पास जिनके दास बन। 
है देवकी के गभं से उनका जनन, केवल कथन ॥ 
ले स्मिति-लसित मुख-छबि, भरें ब्रजनारियों में जो प्रणाय। 
भगवान उन श्रीकृष्ण की है सवतः शाश्वत विजय ॥४८॥ 


` निज धर्म-पथ रक्षाथ, जिनने धार लीला-तन ललित । 


- भव कर्म-बन्धन के .व्रिलोपक स्वानुरूप रचे चरित ॥ 


यदुश्रेष्ठ उन प्रभु कृष्ण की, चाहे जिसे पादान्रति । 
करता रहे उतकी कथाश्नों का श्रवण वह॒निष्ठमति ॥४९॥ 
भगवान कृष्णा मुकुन्द हित नित जो पुरुष रह निष्ठ-चित । 
करते श्रवण, कीतंन, स्मरण उनकी कथां का ललित ॥ 
हरिःधाम लें पा वह, जहाँ न चले दुरत्यय काल-गति । 
तज राज्य तक, जिस हेतु वन जाते रहे हैं बहु नृपति ॥५०॥ 


® श्रीकृण्यापंरमस्तु & 
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